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३०००० तीस हजार रुपये के सूद से गुरुकुल विश्वविद्यालय 
काँगडी में “सू्यकुमारी आय भाषा गद्दी या चेयर की स्थापना को] . 
५००० पाँच हज़ार रुपये से उपयुक्त गुरुकुल में चेयर के साथ ही ' | 
सूयकुमारी निधि की स्थापना कर सूयकुमारी ग्रंथावलि के प्रकाशन. की | 
व्यवस्था की | 

५००० हजार रुपये दरवार हाई स्कूल, शाहृपुरा में सूयकुमारी 
विज्ञान-मवन के लिये प्रदान किए, । 

इस सूयकुमारी ग्रंथमाला में स्वामी विवेकानंद जी के यावत्‌ निबंधों 
के अतिरिक्त और भी उत्तमोत्तम ग्रंथ छापे जायँगे और लागत से कुछ 
अधिक मूल्य पर सर्वसाधारण के लिये सुलभ होंगे | ग्रंथमाला की 
बिक्री से हानेवाली आय इसी में लगाई जायगी | यों श्रीमती सूयंकुमारी | 
जी तथा श्रीमान्‌ महाराजकुमार उम्मेदसिंह जी के पुण्य तथा यश की 
निरंतर बृद्धि दागी और हिंदी-भाषा का ग्रभ्युदय तथा उसके पाठकों को 
ज्ञान लाभ होगा । 
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श्रीहरि; 
निवेदन 


नवविकसितनीलनीरजातद्युतिहारिस्वशरीरसोभगेन । 
मदनमददमाय दत्तपत्रं त्रजवनिता दयितं विभु स्मरामः ॥ 
परिस्थिति 

प्रथम भाग के लेखन के समय जैसी परिस्थिति थी, प्राय: 
वैसी ही परिस्थिति में यह भाग भी लिखा गया है। यद्यपि 
संयोगवशात्‌ इस भाग का आरंभ ओर समाप्ति दोनों ही 
जूनागढ़ हवेली के अधिपति गोस्वामी श्री पुरुषोत्तमलालजी 
संहाराज के यहाँ रहते हुए ही हुए, तथापि कुछ अंश को 
छोड़कर इस भाग का सवींश बंबई के श्री गोकुलाधीश-मंदिर 
के अधिपति गोस्वामी श्री मग्नलालजी (उपनाम श्री गोपिका- 
वल्लभजी ) महाराज के आश्रय में ही लिखा गया है। 
ओर, सुझे उनकी सहृदयता तथा सज्जनता को भूरि भूरि 
प्रशंसा करनी चाहिए कि उनके सद्व्यवहार ने मुझे इस . 
घोर परिश्रम-साध्य काये के करने में कभी निराश अथवा 


_ हतोत्साह नहीं होने दिया। यद्यपि इसके लिखते समय 


एक बार भयंकर उदर-शूल के कारण, जिसने लगभग आठ 
महोने मेरा पिंड नहीं छोड़ा, ऐसा प्रतीत होने लगा था कि 
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ओ- यह काये अधूरा ही रह जायगा, तथापि श्री गोवर्धनघरण 
. की दया से किसी तरह उत्पेक्षांत आग तो समाप्त हो ही 
गया | इस भाग के लिखते समय भी मुझे यद्यपि सी० पी० 
के नागपुर, वर्धा, हिंगनघाट आदि तथा गुजरात के अहसदा- 
बाद, नडियाद आदि और मारवाड़ के जयपुर, जोधपुर आदि 
के अतिरिक्त काठियावाड़ के अनेक गावड़ों में भटकना पड़ा 
है, तथापि इसका अधिकांश भाग बंबई और वेरावल बंदर 
( प्रभास क्षेत्र) में ही लिखा गया है; क्योंकि हमारा 
अधिकांश वास उन दिलों वहाँ रहा। 

अनुवाद 

. अनुवाद के विषय में इतना कहना आवश्यक है कि 
हमने इस भाग में पद्यो का पद्यानुवाद नहों रखा. क्योंकि 
एक तो इससे वैसे ही पुस्तक बहुत बड़ो हो जाती भर दूसरे 
उसके लिये समय भी अधिक चाहिए था, जिसका हमारे 
पास प्राय: अभाव था | | 


| विषय-विवेचन 
| भूमिका का यह अंश हमने यद्यपि द्वितीय भाग में भी 
प्रथम भाग को तरह ही रखा है और इसके लिये परिस्थिति- 


वश हमें कष्ट भी अधिक उठाना पड़ा है ( विशेषत: अलंकार 


भाग के लिये, जिसे हम अभी दे भी नहीं रहे हैं ` तथापि 
से प्रथम भाग में अवकाशाभाव से भावों के विषय में 
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विशेष नहों लिखा जा सका वैसे ही इस भाग में भी अलं- 
कारों के विषय में ( बहुत कुछ अंश तैयार होने पर भी) 
अधूरा रहने के कारण कुछ भी न दिया जा सका। यदि 
इश्वरेच्छा से तीसरा भाग प्रकाशित हुआ ते वह समग्र अंश 


उसके साथ दे दिया जायगा | 


इस विषय में हम इतना कह देना आवश्यक समझते हैं 
कि इस भाग में जो काव्य के आत्म? के विषय में विचार 
किया गया है वह पूर्णतया प्राचीन होते हुए भी साहित्य- 
दर्पण के अनुकूल नहा है। आजकल लोग साहित्य-दर्षण 
के अनुसार “रस” को ही काव्यात्मा मानने लग गए हैं। 
पर हम अपनी बुद्धि के अनुसार जहाँ तक समझ पाए हैं 
ऽ्वन्यालोक, काव्यप्रकाश और रसगङ्गाधर के कर्त्ताओं के 
सत अलंकारसर्वस्वकार के छी अनुकूल पाते हैं और इसलिये 
हमने केवल रस को नहो, किंतु त्रिविध ( वस्तु, अलंकार 
और रस रूप) व्यंग्य को काव्य का आत्मा लिखा है। इस 
विषय में मतभेद को अवकाश है, ओर यदि कोई सहृदय 
विद्वान निष्पक्ष होकर इस विषय में कुछ विचार करना 
चाहेंगे ते हम उनके विचारों को सोचने, समझने और 
स्वीकार करने के लिये अवश्य उद्यत हैं, पर इसमें संदेह नहीं 
कि इस पुस्तक में जो विचार हमने प्रकट किए हैं अभी तक 
हम उन्हो विचारों के हैं। अतः यहाँ हम यह स्पष्ट कर देना 
चाहते हैं कि--इस भाग के छपते समय अलंकार प्रकरण के 
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हा रअ में ( पू: १८५ ) 'काव्य का आत्मा है ( रस )? इस 


वाक्यांश में जो रस? शब्द लिख दिया गया. है वह 'संपादक 
जी? का है, हमारा नहीं । हमारे हिसाब से तो रसगङ्गा- 
धरकार त्रिविध व्यंग्य को ही काव्य का आत्मा मानते हैं । 
प्रोत्साहन 

प्रथम भाग, यद्यपि वैसी परिस्थिति में लिखा गया था, 
तथापि अनेक विद्वानों ने उसकी लिखित और प्रकाशित प्रति 
को विवेचनापूर्ण दृष्टि से देखकर ओर हमारे श्रम की प्रशंसा 
करके हमको पूर्णतया प्रोत्साहित किया है। उनमें से 
मुख्य मुख्य मान्य विद्वानों के नाम धन्यवाद सहित नीचे 
लिखे जाते हैं । is | 

स्थानाभाव तथा आत्मप्रशंसा को उचित न समभने के 
कारण उनको विस्तृत सम्मतियाँ यहाँ नहाँ दी जा सका, 
इसके लिये इम क्षमा चाहतेहैँ। : 

सहामहोपाध्याय श्री गिरिधर शर्मा चतुर्वेदी, प्रिंसिपल 
संस्कृत कालेज, जयपुर | 

% स्व० महामहोपाध्याय श्री हरनारायणजी शास्त्री 
प्रोफेसर, हिंदू कालेज, देहली । 


१ हमें खेद के साथ लिखना पड़ता है कि म० म० श्री हरनारायण 
शास्त्रीजी की द्वितीय भाग देखने की प्रबल इच्छा थी ओर उन्होंने 


मुझसे कहा. भी था, किंतु हमारे अभाग्यवश भाग के 
| श वे इस भाग के प्रकाश 
से पूव ही स्वरग्ासी हो गए | द 
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( ५ ) 

स्व० महामहोपाध्याय श्रो रामंकृष्ण शासत्रो, अहमदाबाद 
( गुजरात ) 

स्व० महामहोपाध्याय श्री देवीप्रसाद कविचक्रवर्ती, काशी | 

श्रीमान्‌ बालकृष्णजी मिश्र, दशेनशास्राध्यापक, विश्व- 
विद्यालय, काशी | 

स्व० श्रीमान्‌ भट्ट नंदकिशोरजी शास्त्री, आशुकवि, विद्या- 
विभागाध्यक्ष, श्री नाथद्वारा । 

श्रीमान्‌ बालकृष्णजी शास्त्री, भूतपूर्वं प्रधानाध्यापक, श्री 
गोवद्धन संस्कृत पाठशाला, नाथद्वारा । 

: श्रीमान्‌ साकण्डेय मिश्र, प्रधानाध्यापक, श्री गोवधन पाठ- 

शाला, नाथद्वारा। . 

श्रीमान्‌ चंद्रदत्तनी ओभा, व्याकरणाचाये, वाइस- 
प्रिंसिपल्ल, संस्कृत कालेज, जयपुर । 

स्व० श्रीमान बिहारीलालजी साहित्य-वेदांताचाये, भूर 
पू० साहित्य-प्रधानाध्यापक, जयपुर | 

श्रीमान्‌ भट्ट मधुरानाथजी शास्त्री, साहित्याचाये, 
साहित्य-प्रधानाध्यापक, जयपुर | 

# श्रीमान्‌ साहित्याचाये विश्वेश्वरनाथज्ञी रेड, अध्यक्ष 
पुरातत्त्व विभाग, जोधपुर । | 


$ आपने सरस्वती में समालोचना लिखी थी । आपने हमें जोधपुर 
राजकीय पुस्तकालय से प्रथम भाग और द्वितीय भाग की भूमिका लिखते 
समय अनेक पुस्तके देकर भी अनुण्हीत किया था। तदर्थं अनेक धन्यवाद | 
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> # श्रीमान्‌ परमेश्वरानंदजो शाख्नो, संस्कृत प्रधानाध्यापक, 
सनातन धर्म कालेज, लाहार । 

उपसंहार 


अंत में हम श्री गोवधनधरण से विनम्र प्रार्थना करते हैं 
कि वह इस परिश्रम से संपादित अनुवाद का विद्वानों का 
प्रेमभाजन बनावे । 


गणेशचतुर्थी पुरुषोत्तम शर्म्मा चतुवदी, 
सं० १८८४ मेयो कालेज, अजमेर । 


| 
| 
। 
\ 
| 
। 
| 
| 


का Fe es ee 8 i hs Eo 


NERS os अब की 


* आपने हिंदी रसगंगाधर के कई हिंदी पद्य “अलं 
नामक स्व-रचित अंथ में. उद्धत मी किए हैं | त को झट 
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श्रीहरिः 
विषय-विवेचन 
( द्वितीय भाग) 


उपक्रम 


प्रथमानन में '$वनि-काव्य (उत्तमोत्तम काव्य)? के भेदों 
का निरूपण करते हुए यह लिखा जा चुका है कि--“वनि- 
काव्य? के पाँच भेद हैं. रसध्वनि, वस्तुध्वनि, अलंकारध्वनि 
अथांतरसंक्रमित वाच्यध्वनि और अत्यंत तिरस्कृत वाच्यध्वनि । 
और साथ ही यह भी लिखा जा चुका है कि- इन भेदों में से 
पहले तीन अंभिधामूलक हैं और शेष दो लक्षणामूलक । 

इन पाँचों में से “रसष्वनि? का सविस्तर वर्णन प्रथमानन 
के अत तक किया जा चुका है। इस “आनन? के आरंभ में 
शेष चार ध्वनि-काव्यों का वणेन किया गया है और अवशिष्ट. 
भाग में अलंकारों का। अभिधामूलक और लक्षणामूलक 
ध्वनियों के प्रसंग से. मध्य में, अभिधा और लक्षणा का भी 
यथेष्ट वर्णन कर दिया गया है। यह है द्वितीय आनन? 
के विषयों का संक्षप | 
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ध्वनि शब्द के अर्थ | 
उक्त ध्वनियों के विवेचन. से पूर्व हम यह आवश्यक “सम- 
भते हैं कि--“धवनि? शब्द संस्कृत-भाषा में किन किन अर्थों 
में व्यवहृत होता हे इसका निरूपण कर दिया जाय । “ध्वनि! 
शब्द साहित्य-शास्र में पाँच# अर्था में आता है--शब्द, 
शब्द को एक शक्ति व्यंजना, रस आदि पूर्वोक्त पाँचों व्यंग्य, 
रस आदि व्यंग्यों की प्रतीति-_अर्थात्‌ ध्वनित होना और 
उत्तमोत्तम काव्य | 
` इनमें से प्रकृत अनुवाद में इसने प्रायः “व्यंग्य? और 
'उत्तमोत्तम काव्य’ के अर्थ में ही “ध्वनि! शब्द का व्यवहार 
आवश्यकतानुसार किया है। पाठकों को क्लिष्टता न जान 
पड़े इसलिये अन्य अथा. में “ध्वनि? शब्द का प्रयोग हमने 
नहीं किया ।. इतने पर भी यदि संस्कृत भाषा के अनवरत 
अभ्यास के कारण कहीं अन्य अर्था. में “ध्वनि? शब्द का 
प्रयोग हो गया हो तो पाठक प्रसंगानुसार यथोचित झर 
समझ छ--यहु प्रार्थना है। | 


०.० ५ >> Sg 4. जलन” >. 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
! 
| 
टु 
हार इह काव्यपुरुषावतारस्य ध्वनिकारस्य व्यवहारात्‌ ध्वनतीति 
र + ध्वन्यतेऽनेनेति ध्वनि: शब्दादिशक्तिः, ध्वन्यत इति ध्वनि: 
os ध्वनिरिति रसादिग्रतीति;, ध्वन्यतेऽस्मि्निति ध्वनिः ¦ 
इत्येवं व्वनियागा उपलभ्यन्ते। इति सा० द० भूमिकायां म? | 
दुर्गाप्रसादद्विवेदमहामागा: | > | 
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काव्य का आत्मा 

प्रथमानन को भूमिका की टिप्पणी में हम “काव्य की 
आत्मा? के विषय में कुछ प्रसिद्ध विद्वानों के मत दिखा चुके 
हैं और यह प्रतिज्ञा भी कर चुके हैं कि इन पर विस्तृत विचार 
द्वितीयाननन की भूमिका में किया जायगा। इस प्रंथ के 
कत्ता ने# “व्यंग्य, अर्थे को काव्य की आत्मा माना है, अतः 
व्यंग्य भ्रथे के भेदों पर विचार करने से पूर्वं उक्त विषय पर 
विचार कर लेना प्रसंगप्राप्त है, इसलिये यहाँ इस विषय का 
विचार किया जाता है। संक्षेप में अब तक “काव्यात्मा? के 
विषय में सात सत प्राप्त होते हैं, जो निम्नलिखित हे-- 

१--रखु ( अग्निपुराण ) | 


#अस्य प्रागभिहितलचणस्य काव्यात्मनो व्यम्यस्य रमणीयता- 
प्रयोजका अलंकारा निरूप्यन्ते |? 


द्वितीय आनन, उपमा का आरंभ ` 

यहाँ व्यंग्य शव्द का अथ केवल रसं कहना ग्रंथकार के आशय के 
विरुद्ध है; क्योंकि एक तो काव्यलक्षण के विवेचन के अवसर पर ही 
स्वयं ग्रंथकार ने लिखा है कि “यत्त रसवदेव काञ्यम? इति साहित्य- 
दपणे निर्णातम, तन्न। वस्त्वलंकारप्रधानानां काव्यानामकाव्यत्वा- 
पत्तः... ..? इत्यादि । दूसरे, अलंकारं से उपस्कायं प्रधान व्यंग्यों 
में भी उन्हांने तीनों तरह के व्यंग्यों को प्रधान माना है। देखिए 
“इयं चेव-मेदोपमा चस्त्वळङ्काररसरूपाणां प्रधानव्यङग्याना 

वस्त्वलङ्कार्‍योर्वाच्ययाश्चोपस्क़ारकतया पंचधा” | 
( काव्यमालासंस्करण पृष्ठ १८२ ) इत्यादि | 
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( १० ) 
२--रैति- अर्थात्‌ विशेष प्रकार की पद-रचना (वामन)| | 
३--वक्रोक्ति--भ्रर्थांत उक्ति की विचित्रता (कुंतक)| | 
४--भोग--अर्थात्‌ु आस्वादन अथवा रसव्यंजना | 

( अट्टनायक ) । | 
५-७वनि--अर्था त्‌ चमत्कारी व्यंग्य म्र्थे ध्वनि 
कार और उनके अनुयायी )। | 
६्‌--असंलच्यक्रम व्यंग्य अर्थात्‌ रस-भाव आदि(विश्वनाथ) 
७--ओऔचित्य ( चसद्र ) । | 
इन सब मतों का विवेचन करने से पूर्व इम, झलंकार- | 
शासन के सुबहुमान्य ग्रंथ 'अलंकार-सर्वस्व’ के कर्त्ता ने काच्या- 
त्मा के विषय भें प्राचीन मतों का सार दिखाते हुए जो | 
| सिद्धांत स्थिर किया है उसके निरूपक संदर्भ का अविकल | 
” अनुवाद संदभ सहित आप लोगों के समक्त उपस्थित करते हैं- 
4 'भासह, कै उ.दट आदि प्राचीन अलंकारशास्कार 
व्यंग्य अथे (ध्वनि) को वाच्य अर्थ का उपस्कारक होने के 
* “इह . हि तावद्भामद्दोद्भटप्रशृत यरिचिरन्तनालङ्कारकाराः प्रतीय- | 
मानमथ वाच्योपस्कारकतयाऽलङ्कारपल्षुनिच्षिप्तं मन्यन्ते। तथा हि-- 
पर्यायोक्ताप्रस्तुतप्रशंसासमासोक्त्याक्षेपव्याजस्तुत्युपमेयापमानत्वयादौ वस्तु- 
मात्र गम्यमानं वाच्योपस्कारकत्वेन “स्वसिद्धये पराक्षेप: परार्थं स्व- 
समपणम्‌ इति यथायोगं द्विविधया भङ्ग्या प्रतिपादितं तैः । 
रुद्रटेन तु भावालङ्कारो द्विभैवोक्तः ( गुणी भूतागुणीभृतवस्तुविषय- 


त्वेनेत्यथ॑ः ) | रूपकदोपकापह तितुल्ययोगितादाबुपमाद्यलङ्कारो वाच्यो 
पस्कारकत्वेनोक्तः | उत्प्रेक्षा तु स्वयमेव प्रतीयमाना कथिता | रसव- 
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(RR 
कारण, अलंकार के पत्त के अंतर्गत मानते हैं-अर्थात्‌ उनके 
मत से कोई भी व्यंग्य अलंकार ही हो सकता है, स्वतंत्र नहीं । 
अतएव पर्यायोक्त, अप्रस्तुतप्रशंसा, समासोक्ति आक्षेप, व्याज- 
स्तुति, उपमेयोपमा ओर अनन्वय आदि अलंकारों में जो 
केवल वस्तु ( बात ) ध्वनित होती है उसे उन्होंने वाच्य अर्थ 
का उपस्कारक मानकर “कहीं वाच्य अथे अपनी सिद्धि के 
लिये व्यंग्य अथे का आक्षेप करता है और कहीं व्यंग्य अर्थ 
के लिये अपना अर्पण कर देता है- अर्थात्‌ कहीं वाच्य अर्थ 
प्रधान रहता है और कहीं गौण' इन दो प्रकारों से जहाँ 
जेसी संगति हुई बैसे प्रतिपादित किया है। सारांश यह है 
कि चाहे व्यंग्य प्रधान हो अथवा अप्रधान वे उसे वाच्य झथे 
का उपस्कारक, अतएव अलंकार ही मानते थे । 

झूद्र ने तो एक प्रधान और दूसरा अप्रधान इस तरह 
( प्रधान व्यंग्य ओर गुणीभूत व्यंग्य दोनों को!) दो प्रकार का 
भावालंकार माना है। रूपक, दीपक, अपह ति और तुल्य- 


प्रेयःप्रभ्तो तु रसमावादिर्वाच्यददतुत्वेनो्तः । तदेवं त्रिविधमपि 
प्रतीयमानमलङ्कारतया ख्यापितमेव । वामनेन तु साहश्यनिवन्धनाया 
लक्षणाया वक्रोचयलङ्कारं ब्रुवता कश्चिद्‌ ध्वनिमेदोऽलङ्कारतयैवोर्तः । 
केवलं गुणविशिष्टपदरचनात्मिका रीतिः काव्यात्मत्वेनोक्ता । उद्भटादि- 
मिस्तु गुणालङ्काराणां प्रायशः साम्यमेव सूचितम्‌ । विषयमात्रेण 
भेदप्रतिपादनात्‌ । संघटनाधमत्वेन चेष्टः | तदेवमलङ्कारा एव काव्ये 
प्रधानमिति प्राच्यानां मतम्‌ । 
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योगिता आदि में उपमालंकांर को (जो व्यंग्य हाता हे ) 
वाच्य के उपस्कारक रूप में ओर उत्रेच्चा को तो स्वयं हो 
प्रतीयमान (व्यंग्य) कहा है, आर रसवान्‌, प्रेय आदि 
अलंकारों में रस, भाव आादि को वाच्य की शोभा का कारण 
बताया है । . इस तरह उन्होंने (वस्तुरूप, अलंकाररूप और 
रंसादिरूप) तीनों प्रकार का व्यंग्य (मान अवश्य लिया नि » पर 
उसे) अलंकाररूप से प्रसिद्ध किया है। सारांश यह कि आचार्य 
रुद्रट को सूच्म दृष्टि में तीनों प्रकार के व्यंग्य आ गए थे अवश्य, 
पर उन्होंने उन्हें स्वतंत्र नहों, किंतु अलंकार-रूप माना है । 

“वामन ने साहश्यमूलक लक्षणा को वक्रोक्ति अलंकार 
कहा है, अतः किसी प्रकार की ध्वनि ( व्यंग्य ).को उसने 
अलंकाररूप कहा है अवश्य, पर काव्य की आत्मा तो उसने 
केवल रीति को माना है, जा कि गुणव्यंजक पदों की रचना 
रूप है। तात्पर्य यह कि गुण अलंकारों से उत्कृष्ट हैं--इस 
बात को यद्यपि वामन ने समझ लिया है तथापि व्यंग्यों के 
चमत्कार का वह यथेष्टरीत्या न समझ सके और अतएव 
जो व्यंग्य उनके ध्यान में आया उसे उन्होंने अलंकारों में 
निविष्ट करने का ही प्रयत्न किया है | 

“रहे वामन से पूर्व के आचार्य उद्धट आदिक, सो उन्होंने 
ता गुणों और अलंकारों की प्राय: समानता ही सूचित की है, 
क्योंकि उन्होंने इन दोनों को विषय-भेद से भिन्न माना है और 
शुणा का रचना का घर्म माना है | 
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“इस तरह यह सिद्ध हुआ कि प्राचीन विद्वानों ( भामह 
से लेकर वामन तक- अर्थात्‌ छठी शताव्दी से लेकर नबा 
शताब्दी के प्रारंभ तक) का मत था कि काव्य में अलंकार 
ही प्रधान हैं ( व्यंग्यों की प्रधानता उनके ध्यान में नहों 
आई थी ) । 

“वक्रोक्तिजीवितकार ने चतुराई के ढंग से बोलना 
जिसका स्वभाव है उस अनेक प्रकार की वक्रोक्ति ( उक्तियों 
की विचित्रता ) को ही काव्य का जीवन ( आत्मा) कहा 
ओऔर काव्य में व्यापार ( तरीके ) को प्रधान स्वीकार किया | 
इनके मत में अलंकार एक तरह के बोलने के तरीके ही हैं । 
उन्होंने यह भी माना है कि--तीनों प्रकार का व्यंग्य है, पर 
कवि का दारोमदार व्यापार-रूप उक्ति पर ही होता है | 
उन्होंने व्यंग्यो का समग्र विस्तार स्वीकार भी किया है, पर 
उपचारवक्रता आदि नामों से । संक्षप में उन्होंने यह सिद्धांत 
स्थिर किया है कि--काव्य का जीवन केवल उक्तियों की 
विचित्रता हे, व्यंग्य अथे नहीं । 


वक्रोक्तिजीवितकार; पुनवेदग्ध्यमङ्गीमणितिस्वभावां बहुविधां 
वक्रोक्तिमेव काव्यजीवितमुक्तवान्‌। व्यापारस्य प्राधान्यं च काव्यस्य 
प्रतिपेदे । अभिधानप्रकारविशेषा एव चालङ्काराः। सत्यपि त्रिमेदे 
प्रतीयमाने व्यापाररूपा भणितिरेव कविसंरम्भगोचरः | उपचारवक्रता- 
दिभिः समस्तो ध्वनिप्रपञ्चः स्वीकृत; । केवलमुक्तिवैचितर्यजीवितं 
काव्यं, न व्यंग्याथ जीवितमिति तदीयं दशनं व्यवस्थितम्‌ | 
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“भट्टनायक ने तो प्रौढ़ोक्ति से स्वीकार किए हुए व्यंग्यों 
कके व्यापार को काव्य का एक भाग कहते हुए उसी व्यापार 
की काव्य में प्रधानता बताई है; क्योंकि वह व्यापार शब्द 
और आर्थ के स्वरूप का नीचा कर देता है। उसने अभिधा 
और भावना नामक काव्य-व्यापारों के पार करने के बाद, 
रस का. आस्वादन जिसका स्वरूप है और जिसका दूसरा 
नाम भोग है, उस व्यापार को प्रधानतया विश्राम का स्थान 
स्वीकार किया है। अर्थात्‌ भट्टनायक के मत में शब्द, अथै 
अथवा उक्ति को विचित्रता तक ही काव्य की क्रिया समाप्त 
नहीं होती, किंतु वह रस के आस्वादन तक पहुँचती है और 
वहाँ जाकर समाप्त हो जाती है। इस तरह उसके सत में 
(रस का आस्वादन? रूपी व्यापार ही प्रधान वस्तु अथवा 
आत्मा-रूप है । 


“सारांश यह कि-ध्वनिकार श्री आनंदवर्धनाचाय से 


पूवं नवम शताब्दी के उत्तरार्ध तक विद्वानों को यह प्रतीति 
अवश्य हुई कि शब्द और उसके वाच्य से आगे भी एक वस्तु 
अवश्य है, पर वे उसके विषय में होनेवाले व्यापार को ही 
प्रधान मानते रहे--असली. वस्तु तक नहों पहुँच पाए । 


4 मटन r 

` “भड्नायकेन तु व्यंग्यव्यापारस्यैव पोढोक्त-चाऽम्युपगतस्य काव्यां- 
हाना भावितशब्दार्थस्वरूपस्य व्यापारस्यैव प्राधान्यमुक्तम | 
डर अभिधाभावनात्मकव्यापारदयोत्तोणों : रसचवंणात्मा भोगापर- 
पयायो व्यापार; प्राधान्येन विश्रान्तिस्थानतयाङ्गीकृतः | 
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“इसके अनंतर ध्वनिकार ( श्री आनंदवधनाचाये ) ने 
यह सिद्धांत निश्चित किया कि--अभिधा, तात्पर्य और 
लक्षणा नामक तीनों व्यापारों ( शब्दशक्तियों ) के पार 
करने के अनंतर एक आर व्यापार होता है, जिसे ध्वनन, 
द्योतन ( और आजकल “व्यंजना? ) आदि नामों से पुकारा 
जाता है और यह इतना आवश्यक है कि बिना इसके माने 
गुजारा नहीं । परंतु यह व्यापार ( जैसा कि भट्टनायक 
ने मान लिया है) किसी वाक्य का अर्थ नहीं हो सकता, 
वाक्य का अथे ते होता है ( इस व्यापार के द्वारा प्रतीयमान 
होनेवाला ) “व्यंग्य, और वही गुण-अलंकार आदि से सुशो- 
सित किया जाता है--उसी को वे चमत्कारी बनाते हैं, अत; 
प्रधान होने के कारण वही विश्राम का स्थान है, न कि “भोग! 
या आस्वादन' रूप व्यापार। क्योंकि व्यापार का स्वरूप 
विषय ( जिसकी प्रतीति के लिये वह व्यापार होता है) को 


ऋण कः नी खनन हि गा णि 5» 


“ध्वनिकारः पुनरभिधा-तात्पय -लक्षणाख्यव्यापारत्रयेत्तीर्णस्य 
ध्वननद्योतनादिशब्दवाच्यस्य व्यंजनव्यापारस्यावश्यमभ्युपग म्यत्वाद्व्यापा- 
रस्य च वाक्याथेत्वाभावाद्‌ वाक्याथंस्यैव च व्यंग्यरूपस्य गुणा- 
लक्ञारोपस्कत्तंव्यत्वेन प्राधान्याद्विश्रान्तिधामत्वं सिद्धान्तितवान्‌ | व्यापा- 
रस्य विषयमुखेन स्वरूपप्रतिलम्मात्‌ तत्प्राधान्येन प्रधानत्वात्‌ स्वरूपेण 
विदितत्वाभावात्‌ विषयस्यैव समग्रमसदिष्णुत्वम्‌। तस्माद्‌ विषय 
. एव व्यंग्यनामाजीवितरवेन वाच्यः, यस्य शुणालङ्कारकृतचारुत्वपरिग्रह- 
साम्राज्यम्‌ | , | | 
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पहले उपस्थित करता है ओर फिर स्वयं उपस्थित होता 
बिना वस्तु के कोई व्यापार नहीं हो सकता, अतः व्यापार 
की अपेक्षा विषय की प्रधानता हुआ करती है--ऐसा नियम 
है, इसलिये सारा भार विषय के ऊपर ही रहता है--अर्थात्‌ 
व्यापार तो एक साधनमात्र है और वाक्य का जिस चीज पर 
दारोमदार रहता है, जिसके होने न होने से वाक्य बनता और 
बिगड़ता है वह तो विषय ही है, जिसे “व्यंग्य अथे? अथवा 
ध्वनि? कहा जाता है। अतः यह सिद्ध हुआ कि यही 
व्यंग्याथे काव्य का जीवन अथवा आत्मा कहे जाने के योग्य 
है, क्योंकि गुणों ओर अलंकारों से आविभावित सुंदरता को 
स्वीकार करने का साम्राज्य इसे ही प्राप्त है। (इसी के रस 
आदि पाँच भेद हैं, जेसा कि लेख के आरंभ में दिखाया 
जा चुका है। ) 


“रसादयस्तु जीवितभूता नालङ्कारत्वेन वाच्या अलङ्काराणामुपस्का- | 


रकत्वादू रसादीनां च प्राधान्येनापस्कायत्वात्‌ । तस्माद्‌ व्यंग्य एव 
वाक्याथाभूत; काव्यजीवितमित्येष एव पक्षो वाक्यार्थविदां सहृदया- 


नामावजक: | व्यज्ञनव्यापारस्य सरवेरनपखतत्वात्‌ तदाश्रयणे च | 


पच्चान्तरस्याप्रतिष्ठानात्‌ | 

यत्तु व्यक्तिविवेककारो वाच्यस्य प्रतीयमानं प्रतिलिक्धितया 
व्यज्ञनस्यानुमानान्तभावमाख्यत्‌ तद्‌ वाच्यस्य प्रतीयमानेन सह 
तादात्म्यतडुत्पक्यमावादविचारितामिधानम्‌ | तदेतल्कुशाग्रधिषणैः क्चोद- 
नीयमतिगहनगहनमिति नेह प्रतन्यते ।?? अलंकारसर्वस्व | 
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“रही यह बात कि--इन रस आदि को रुद्रट की तरह 
अलंकार रूप ही क्यों न सान लिया जाय ते इसका उत्तर यह 
कि रसादिक ( व्यंग्य ) काव्य के जीवनरूप हँ- आत्मा हैं, 
अत: उन्हें अलंकार नहीं कहा जा सकता; कारण, अलंकार 
सुशोभित करनेवाला का नाम है ओर रसादिक सुशोभित 
करनेवाले नहीं किंतु प्रधान होने के कारण सुशोभित 
होनेवाले हं । 

प्रत; यह सिद्ध हुआ कि वाक्यायस्वरूप व्यग्य 
हो काव्य का जीवन है, ओर यही पक्ष वाक्यार्थ समझने- 
वाले सह्ृदयां का अपनी तरफ झुकाता है, क्योंकि व्यंजना 
नामक शब्दशक्ति को काई छिपा नहीं सकता और उसे 
स्वीकार कर लेने पर अन्य कोई पक्ष ठहर नहीं सकता । 

“इसके बाद यद्यपि व्यक्तिविवेककार ने वाच्य अथे को 
व्यंग्य अर्थे के प्रति हेतु मानकर व्यंजना का अनुमान में 
` अतर्भाव करने का प्रयास किया है, पर वह बिना ( अधिक ) 
विचार के है. क्‍योंकि न तो वाच्य आर व्यंग्य में तादात्म्य 
संबंध ही है और न वाच्य अर्थ से प्रतीयमान की उत्पत्ति 
ही होती है कि जिससे वाच्य अथे को व्यंग्य का हेतु 
साना जाय |? 

यह ता हुई 'अलंकार-सवेस्वःकार के विवेचन की बात 
जिसका सारांश यह है कि “व्यंग्य अथ ही काव्य को 
सत्या है!। अच्छा, अब पूर्वोद्धुत मतो पर विचार करिए। 
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उनमें से २, ३, ४ और ७ संख्यावाले मत ते किसी प्रकार 
टिक नहीं सकते। कारण, ३ और ४ संख्यावाले मतों का 
खा ऊपर लिखे अनुसार अलंकारसर्वस्वकार ने, ध्वनिकार 
का मत उद्धृत करते हुए, स्वयं ही स्पष्ट शब्दों में अकाट्य 
युक्ति के द्वारा खंडन कर दिया है। उन्होंने लिखा है कि ये 
लोग एक प्रकार के व्यापार ( द्वारभूत क्रिया) को काव्य 
की आत्मा मानते हैं, पर व्यापार स्वयं परमुखापेक्षी है. 
बिना किसी प्रतिपाद्य अथवा साध्य के उसका जन्म ही नहीं 
हा सकता । ऐसी दशा में प्रधानतया प्रतिपाद्य अथ (व्यंग्य) 
को छोड़कर, व्यापार का, काव्य की आत्मा किसी प्रकार 
नहों माना जा सकता । 

२ संख्यावाले मत का खंडन आ साहित्यदर्पणकार ने 
अच्छी तरह कर दिया है। वे कहते हैं कि- विशिष्ट 
रचना! रूप 'रीति’ काव्य का अग विन्यास हे खोर अत- 
एव वह काव्य के शरीर के अंतगत कही जा सकती है, न 
कि काव्य की आत्मा | 
ठ 5. ७ उ वह ते एक आलंकारिक 

। अभिप्राय केवल इतना ही 


है कि काव्य में औचित्य अत्यंत अपेच्चित वस्तु है । क्योंकि 
| “अनौचित्याइते नान्यद्‌ रसभङ्गस्य क, रणम्‌ | 


श्वौचित्योपनिबन्धस्तु रसस्योपनिषत्‌ परा |]? 
इस ध्वनिकार के सिद्धांतानुसार औचित्य रस की पोषक वस्तु 
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है अतएव वह साध्य नहीं किंतु साधन है। ऐसी 
दशा में काई भी सहृदय उसे काव्य की आत्मा नहों कह 
सकता] अतः इन सतों पर विशेष लिखकर लेख का कले- 
वर बढ़ाना व्यर्थ है । | 

अब केवल तीन सत रह जाते हैं--१, ५ और ६ संख्या- 
वाले । 'इनसें से संख्या १ में जो रस शब्द आया है, उसका 
अर्थ केवल श्व गार आदि परिगणित रस ही नहों है, किंतु 
'रस्यते एसो रसः? इस “योग” के अनुसार जिसका आस्वादन 
किया जाता है वह वस्तु ( अर्थात्‌ आस्वादनीय व्यंग्य ) 
है, अन्यथा आव” आदि के वणेनवाले काव्य भी निर्जीव हो 
जायेगे ओर स्तुति-कुसुमांजलिः एवं “गंगालहरी? प्रश्नति 
सहृदयं के माननीय काव्य भी यथाथ में काव्य न रहेंगे। 
अत: १ संख्यावाले और ५ अथवा ६ संख्यावाले मतों का एक 
ही अभिप्राय है--यह समभना चाहिए । 

अब केवल ५ और ६ संख्यावाले मत रह जाते हैं। 
उनमें से ५ संख्यावाला--अर्थात्‌ ध्वनिकार श्री आनंदवधना- 
चार्य का--मत प्राय; सभी आचायाँ द्वारा सम्मानित हे । यहाँ 
तक कि *वनिःकार के सिद्धांत का खंडन करनेवाले “व्यक्ति- 
विवेकः-कार ने भी लिखा है कि--“काव्यस्यात्सन्यङ्गिनि 
रसादिरूपे न कस्यचिद्विमतिः'--ध्र्थात्‌ काव्य को आत्मा 
और झगी- अर्थात्‌ प्रधानतया प्रतिपाथ--रस आदि के विषय 
में किसी का मतभेद नहों है। इस मत का विस्तृत विवेचन 
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ऊपर उद्धत 'अल्लंकारसवैस्वःकार के संदभ में किया जा चुका 
है. अत: अब इस विषय में विशेष लिखकर लेख का कले 
वर बढ़ाना व्यर्थ है । 

रहा ६ संख्यावाला मत, सो उसमें भी व्यंग्यों का 
काव्यात्मा होना तो मान ही लिया गया हे, केवल वस्तुरूप 
शोर अलंका ररूप व्यंग्यों के काव्यात्मा होने में उन्हें विप्रति 
पत्ति है। वे कहते हैं---यदि वस्तु, अलंकार और रस तीनों 
व्यंग्यों को काव्य की आत्मा माना जाय तो एक ते! पहे- 
लियाँ भी काव्यों में गिनी जाने लगेगी ओर दूसरे “देवदत्त 
गाँव जाता है” इस और ऐसे वाक्यों में 'डसके नौकर का 
उसके साथ जाना? आदि व्यंग्य रहता है, अत: ऐसे वाक्य 
भी काव्य हो जायगे।  . 

अच्छा, अब इन विप्रतिपत्तियों पर विचार करने से पूर्व 
जरा यह देख लीजिए कि जो लोग व्यंग्य अर्थ को काव्य 
को आत्मा मानते हैं, उनका इस विषय में क्या कहना है-- 
वे केसे व्यंग्यों को 'काव्य की आत्मा? मानते हैं और कैसों 
का नहों। इस विषय में ध्वनि-कार कहते हैं. 


“प्रतीयमानं पुनरन्यदेव वस्त्वस्ति वाणीषु महाकवीनाम्‌ । 
यत्तत्‌ प्रसिद्धावयवातिरिक्तं विभाति लावण्यमिवाङ्गनासु ॥ 


अर्थात्‌ व्यंग्य एक दूसरी ही चीज है, जो कि महा- 
कवियों की वाणियों में ऐसे प्रतीत हाता रहता है जैसे अग- 
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( २१ ) 
नाश्रों में प्रसिद्ध अंगों के अतिरिक्त लावण्यक्ष |” और इतना 
लिखने के बाद लिखते हैं कि-- 
काव्यस्यात्मा स॒ एवाथस्तथा चादिकवेः पुरा । 
क्रोञ्चद्वन्द्ववियागोत्थः शाकः श्लोकत्वमागतः ॥ 
अर्थात्‌ वही--महाकवियों की वाणी में लावण्य की 
तरह प्रतीत होनेवाला ही--अथे काव्य की आत्मा है। 
जैसे कि क्रौँच-पक्तियां के जोड़े के वियोग से उत्पन्न आदि- 
कवि (वाल्मीकि) का शोक श्लोक के रूप में परिणत हो गया । 
इसका अभिप्राय यह है कि जो व्यंग्य अंगनाओं क 
शरीर के लावण्य की तरह आकर्षक ओर अन्य किसी से 
अनसिभूत होकर प्रतीत होता है वही काव्य की आत्मा 
होता है, अन्यथा 'स एव? में 'एवं शब्द का पूर्ण स्वारस्य 
नहीं रहता । ऐसी दशा में यह कहना अनुचित न होगा 
कि स्पष्ट शब्दों में न लिखने पर भी अचमत्कारी व्यंग्य का 
वे काव्य की आत्मा नहीं मानना चाहते। पर इतने पर भी 
यदि पहेलियों को काव्य माना जाय--जेसा कि सरस्वती- 
कंठाभरणकार आदि ने माना है-ता आपको उनकी भी 
आत्मा व्यंग्य को ही मानना पड़ेगा, क्योंकि पहेली का 


$ मुक्ताफलेषु च्छञायायास्तरलत्वमिवान्तरा | 
संलक्त्यते यदंगेषु तल्लावण्यमिदोच्यते | 
मोतियों में कांति की तरलता (पानी) की तरह जो वस्तु अंगो के 
अंदर दिखाई देती है उसे लावण्य कहा जाता है । 
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सुनने और जानने की इच्छा उसी के अधीन हे, अतएव 
'काव्यवृत्तेस्तादाश्रयात! इस न्याय से वहाँ व्यंग्य की प्रधा- 
नता भ्र चमत्कारजनकता को निहू.त नहों किया जा 
सकता |. हमारी राय में ते जब खड्डबंध ओर मुकुरबंध 
आदि को काव्य माना जाता है तब वस्तुव्यंजक पहेली 
का काव्यजगत्‌ से बहिष्कार कर देना कुछ उचित भी नहीं 
प्रतीत होता | 
कितु हम इस विवाद में नहीं पड़ना चाहते। हमें तो 
यहाँ इतना मात्र कहना है कि--यदि पहेलियाँ और 'देवदत्त 
जाता है? आदि वाक्य किसी तरह काव्यों की गिनती में झा 
जाय--यदि उनमें काव्य-लक्षण पूर्णतया घटित हो जाय-- 
तो उनकी आत्मा भी भ्रापको व्यंग्य अर्थ ही मानना पड़ेगा 
अर यदि वे काव्य ही नहीं हैं तो फिर उनमें व्यंग्य के प्रतीत 
दो जाने सात्र से वे काव्य नहीं हो सकते । _ देखिए, समस्त 
दशनों के अनुसार मनुष्य, पशु-पक्षी और कीट-पतंग सबपें 
आत्मा एक ही प्रकार की है, किंतु मनुष्य का लक्षण पशु- 
पक्षी आदि में घटित न होने के कारण इन्हें मनुष्य नहों कहा 
2 सकेता। ठोक उसी तरह इनमें भल्ले ही व्यंग्य रहे, 
हे अतः केवल इस निरर्थक भय से 
"३ स्यक्रम व्यग्यों को काव्य की आत्मा न मानना युक्ति” 
संगत नहा प्रतीत हाता । 
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दूसरे, यदि ऐसा माना जाय-अर्थात्‌ संलक्ष्यक्रम 
व्यंग्यों को काव्य की आत्मा न माना जाय--त्ता 'धन-मद्‌ 
से मनुष्य का सुधि-बुधि नहों रहती? इत्यादि व्यंग्यों की 
प्रधानतया प्रतीति करवानेवाले | 

केनक# कनक ते सोगुनी मादकता अधिकाय । 
वह खाए बौरात है यह पाए बौराय |--बिहारी । 

इत्यादि काव्य भी निर्जीव--अतएव चसत्कारशून्य--हा 
जायेंगे। इतना ही नहीं, किंतु सभी वस्तु अथवा अलं- 
कार को प्रधानतया असिव्यक्त करनेवाले काव्यां की यही” 
दशा होगी । । 

अतः यह सिद्ध हुआ कि काव्य की आत्मा व्यंग्य अर्थ 
है ओर उसी को उपस्क्कत करने के लिये गुण, अलंकार आदि 
की रचना की जाती है, अन्यथा वे अनुपस्कारक होने के 
कारण अपने नामों का यथाथेतया साथेक नहीं कर सकते । 

व्यंग्य ख्र्थ, उसके अबंधक और ज्ञाता 

इस काव्य की आत्मा व्यंग्य अथे के विषय में सहृदय- 
शिरोमणि श्री आनेद्वर्धनाचाय ने क्या ही सुंदर लिखा हे 
वे कहते हैं-- 

सरस्वती स्वादु तदथवस्तु निष्यन्दमाना महतां कवीनाम्‌ । 

अलोकसामान्यमभिव्यनक्ति परिस्फुरन्तं प्रतिभाविशेषम्‌ || 


# इस पद्य में “यदेव व्यंग्यं तदेवोच्यते यथा तु व्यंग्यं न तथोच्यते?. 
इस न्याय से उक्त व्यंग्य प्रधानतया प्रतीत होता है । ; 
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महाकवियों की वाणी से वह व्यंग्य अधेरूपी स्वादु 
{ रसमय ) वस्तु श्रती रहती हे-- उनके शब्दो से अनायास 
ही उसका प्रवाह सा निकलता रहता छै, ओर इस तरह 
वह वाणी कलकलाहट करते हुए उनके असाधारण प्रतिभा- 
विशेष को अभिव्यक्त करती है; जिसका सार यह हे कि-- 
व्यंग्य अर्थ ऐसी वस्तु है कि उसके विषय में विशेष न जानने- 
वाला भी, जेसे बच्चा दूध अथवा मिश्रो की तरफ आकृष्ट 
होता है वैसे, सुनते ही उसकी ओर आकृष्ट# होता है तथा 
वह वस्तु न तो बलात्‌ लाई जा सकता है ग्रौर न ऐरे-गैरे 
लोग वैसे काव्यां को लिख ही सकते है--वे तो केवल सहा- 
कवियों के ही बाँट में आए हैं। 
इस व्यंग्य अर्थ का समझते कैन हैं, इसके विषय में 
भी उन्होंने बड़ा सुंदर लिखा हे-- 
शब्दार्थशासनज्ञानमात्रेणेव न. वेद्यते | 
व्यते स हि काव्याथंतत्त्वज्ञ रेव केवलम्‌ ॥ 
व्यंग्य अर्थ, शब्द-शासतर और पदार्थ-शासत्र-- अर्थात्‌ व्या- 
0 ल्याव Sa से समक में नहीं 
सकते हैं । भर्थात्‌ चाहे कोई यी मीड ie 
#तना ही बड़ा विद्वान्‌ हा वह 


० जैसे च mn 
+ जैसे हिंदी में उलसाक्कत रामायण । आज भी सैकड़ों व्यक्ति 


बिना उसकी विशेषताओं वे 
का जाने भी उसकी त होते 
और रसानुभव करते हैं रफ आकर्षित होते हैं 
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व्यंग्य अथाँ को समझ ही लेगा--वद्द आशा व्यर्थ है, उसके 
ससझने के लिये काव्यमर्मज्ञ होने की आवश्यकता है--ऐसे- 
वैसे अर्थात्‌ सहृदयता से शून्य लोगों की वहाँ तक पहुँच नहीं । 
शब्दों की शक्तियाँ और उनके प्रतिपाद् अर्थ 

व्यंग्य अथे के भेदों पर विचार करने से पूवे हम शब्द- 
शक्तियों के विषय में कुछ कहना चाहते हैं। यद्यपि यह 
क्रम अनुवाद्य ग्रंथ के अनुसार नहों है, क्‍योंकि उसमें प्रथमतः 
व्यंग्य के भेदं पर विचार करके तब शक्तियों पर विचार किया 
गया है, किंतु बह क्रम समभने में जरा कठिन पड़ता हे, 
इसलिये यह शैली स्वीकार की गई है । 

शब्दों में तीन शक्तियां हैं--अ्भिधा, लक्षणा और व्यंजना। 
इनमें से वैयाकरणो और आलंकारिकों के अतिरिक्त अन्य 
शाख्नोंवाले प्राय: व्यंजना को नहों मानते-उनके हिसाब से 
दा ही शक्तियाँ हैं अभिधा और लक्षणा। पर वैयाकरणा 
शर आलंकारिकों ने व्यंजना की सिद्धि में कुछ ऐसे अकाट्य 
प्रमाण दिए हैं कि यदि निरर्थक हठ छोड़ दिया जाय ते 
विवश होकर व्यंजना अवश्यमेव माननी पड़ती है। अस्तु । 

इन शक्तियों को संस्कृत के ग्रंथों में प्राय: “बत्ति! के नाम 
से पुकारा जाता है। यदि केवल "शक्तिः शब्द आवे तो 
उसका अथ 'अभिधा' होता है। यह याद रखिए# | 


क इस प्रसंग में इतना और जान लेना भी उत्तम होगा | 
साहित्य-शाञ् में वृत्तियां का वर्णन इन ग्रंथों में पाया जाता हे-- 
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अभिधा 
हम देखते हैं--नौकर से “बड़ा? इतने अक्षर कहते ही वह 
एक 'लंबे गलेवाले बर्तन” की तरफ दौड़ता है, वंह थाली या 


== मानक "7 न se = 


जज 


अग्निपुराण, ्रभिधाबृत्तिमातृका, शब्द-व्यापार-विचार, काव्यप्रकाश, | 
साहित्यदर्पण, इत्तिवात्तिक और रसगंगाधर । इनमें से अग्निपुराण का | 


निरूपण कुछ दूसरे ही प्रकार का है। उसे हमने खूब दिमाग लड़ाने 
के वाद जिस रूप में समझ पाया है उसे हम अनुवाद सहित नीचे दे 
रहे हैं। इससे पूवं आप अन्य पुस्तकों का संक्षिप्त हाल सुन लीजिए | 
अमिधावृत्तिप्नातूका में प्रायः मोमांसको के मत का अनुसरण किया 
गया है ओर व्यंजना नहीं मानी गई। शब्दव्यापारविचार एवं 
काव्य प्रकाश के निर्माता एक ही व्यक्ति हैं श्रीमम्मटाचार्य, अत: उनमें 
मतभेद के लिये कोई गुजाइश नहीं। साहित्यदर्पण भी इस 
विषय मं काव्य-प्रकाश का ही अनुसरण करता है और जो कुछ विशेष- 
ताए उसमें हं उन पर रोर न्य ग्रंथों के मतमेदों पर भी आगे विचार 
किया ही जा रहा है । | 
अच्छा, अव अग्निपुराण की बात सुनिए। साहित्य-शास्र में 
सबसे पहले शब्द-शक्तियों का वर्णन इसी ग्रंथ में मिलता है। वह 
बड़ा विचित्र है । वहाँ इन बृत्तियों के भी अलंकारों में ही का 
किया गया है। अग्निपुराण में तीन प्रकार के भ्रलंकारों का वर्णन 
है--शब्दालंकार, अर्थालंकार और शब्दार्थालंकार । इनमें से शब्दार्था- 
लकारा का वर्णन करते समय एक अलंकार “अभिव्यक्ति! 
गया हे | उसका विवरण करते हुए लिखा है-_ 
"केटत्वमभिव्यक्तिः, श्रुतिराक्षेप इत्यपि । 
मेदो; ७ रन शाब्दं स्वाथसमपंणम || - 
भडन्यामत्तिकी पारिभाषिकी द्विविचैव सा | 
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चमचे की तरफ नहों दोड़ता और न अन्य किसी वस्तु की 


संकेतः परिभाषेति ततः स्यात्‌ पारिभाषिकी । 
मुख्योपचारिकी चेति सा चसा च द्विधा द्विधा ॥ 
सा( स्वा १ )मिधेयस्खलद्बृत्तिरसुख्यार्थस्य वाचकः | 
यया शब्दो निमित्तेन केनचित्‌ सौपचारिकी || 
सा च लाचणिकी, गौणी लक्षण गुणयागतः । 
अभिधेयाविनाभूतप्रतीतिलच्षणाच्यते || 
अभिधेयेन संबंधात्‌ सामीप्यात्‌ समवायतः | 
वेपरीत्यात्‌ क्रियायोगात्‌ लक्षणा पञ्चधा मता || 
गौणी रुणानामानन्त्यादनन्ता, तद्विवक्षया | 
अत्यधमस्ततोन्यत्र लोकसीमानुरोधिना | 
सम्यगाधीयते यत्र स समाधिरिह स्मृतः || 
श्रुतेरलभ्यमाना 5्थों यस्माद्धाति सचेतनः ( साम्‌ ! ) । 
स आच्ेपो ध्वनि: स्याञ्च ध्वनिना व्यंज्यते यत: ॥ 
शब्देनार्थेन यत्राथेः कृत्वा स्वयमुपार्जनम्‌ (स्वमुपसजनम्‌ १) । 
प्रतिषेध इवेष्टस्य यो विशेषाभिधित्सया ॥ 
तमाक्षेपं ब्रवन्त्यत्र......... ... | 
अग्निपुराण अध्याय ३४५ श्लो० ७-१५४ 
(शब्द से अथं के) प्रकट हाने के अभिव्यक्ति कहते हें । उसके 
दे भेद हँ-श्रृति ( अभिधा-लक्षणा ) तथा आक्षेप ( व्यंजना ) । 
उनमें से शब्द का अपने अर्थ को अपित करना-या समझाना-श्रुति 
कहलाती है। श्रुति दे प्रकार की है -नेमित्तिको ( किसी निमित्त 
ग्रर्थात्‌ प्रकृति-प्रत्यय आदि को अथवा किसी प्रयोजन के मानकर दोने- 
वाली ) और पारिभाषिकी ( किसी परिभाषा को मानकर होनेवाली 
. अर्थात्‌ रूढ़ि )। ( बिना किसी निमित्त के किए गए ) संकेत को 
परिभाषा कहते हैं, उसके द्वारा होनेवाली श्रुति पारिभाषिको कहलाती 
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तरफ ही दौड़ता है। अतः मानना पड़ेगा कि--इन पूर्वोक्त | 


घड़ा? रूपो कुछ अक्षरों का, अथवा यों कहिए कि इस पद्‌ 
क कार फारम mss. । | 


हे । नेमित्तिकी और पारिमाप्रिकी दोनों ही श्रुतियाँ मुख्या (अभिधा) 
ओर औपचारिकी ( लक्षणा ) इस तरह दे दो प्रकार की होती हँ | 
जिस श्रुति के द्वारा, अपने वाच्य मं जिसकी स्थिति स्खलित हे रही है 
ऐसा ( अथात्‌ वाच्य अथ का ठीक-ठीक प्रतिपादन न करनेवाला ) 
कसा निमित्त ( प्रयोजन अथवा रूढ़ि ) के कारण मुख्य से भिन्न 
श्रथ का वाचक हा जाता हैं वह श्रुति श्रोपचारिकी मानी जाती है 
श्रार उस ह। लाक्षणिका ( रूढ लक्षणारूप ? ) कहते हें। गोणी 
लक्षणा गुणों के याग ( ग्रर्थात्‌ साइश्य ) के कारण हाती है! वाच्य 
अथ सं संबद्ध अथ की प्रतीति का लक्षणा कहते ह | 
वाच्य अथ क साथ ( साधारण ) संबंध द्वारा, समीपता द्वारा. सम- 
वाय (सयाग) द्वारा, विपरीतता द्वारा और क्रिया के योग द्वारा लक्षणा 
पाँच प्रकार की मानी गई है। गोणी लक्षणा गुणां के अनंत होने 
क कारण अनत प्रकार की होती हे । जहाँ लोक-मर्यादा का उल्लंघन 
त के इ ( अथात्‌ पारम्परिक समय को न तोडते हुए ) व्यक्ति के 
[रा “ग 
0 त उज्से तव 
कहते हैं. उसे इस शास्त्र मं समाधि 
श्रांत ( अ्रमिधा-लक्षणा 
बर प प डाव न प्राप्त दोनेवाला अर्थ जिस 
हाता है, वह इत्ति आक्षेप” कहलाती 


है और वही ध्वनि है, क्योकि वहाँ ध्वनि के द्वारा शब्द और ग्रथ . 


अपने को गौण बनाकर अर्थ का अभिव्यक्त करते हैं एवं जहाँ कोई 


विशेषता बताने 
कहते हैं |”? | छ या ते निषेध सा होता हे उसे (मी) आक्षेप 
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का, उस वस्तु के साथ अवश्यमेव कोई संबंध है। यदि ऐसा 
न होता तो नोकर उस बतेन के बजाय अन्य वस्तु अथवा 
व्यक्तिं की तरफ क्यों न दोड़ता । इसी तरह अन्यान्य पदों 
का भी अन्यान्य पदार्थों के साथ अवश्य ही संबंध है। पद 
अर पदार्थ के इसी पारस्परिक संबंध का अभिधा शक्ति? 
कहते हैं। इस संबंध अथवा अभिधा के ज्ञात होने पर ही 
हमें पद से पदार्थ का बोध होता है, अन्यथा नहीं । अतः 
किसी भी शब्द के अर्थ का समभने के लिये इस पूवोक्त 
संबंघरूपी असिधा का ज्ञान आवश्यक हे । 

अच्छा, अब यह भी समझ लीजिए कि अभिधा क ज्ञान 
के द्वारा शब्द से अर्थ का ज्ञान कैसे हाता है। संबंधियों के 
विषय में यह नियम है कि--एक संबंधों का बाध होने पर 
दूसरे संबंधो का अपने-आप स्मरण हा आता है, जैसे “राम? 
का घर देखने पर “रास” का । इसी नियम के अनुसार हमें 
किसी भी नाम ( जा एक प्रकार का शाब्द है ) के सुनते ही 
उससे संबंध रखनेवाली वस्तु का, और किसी भी वस्तु के 

देखते ही उसके नाम का स्मरण हा आता है, और इस तरह 


यद्यपि ये आक्षेप के भेद ध्वनि के अंतगत ही हैं तथापि कुवलया- 
नंदकार ने आच्चेप के द्वितीय मेद को अलंकाररूप ही माना है। 
जैसा कि कुवलयानंद में लिखा है-- 
“(निषेधामासमाच्षेपं बुधाः केत्रन मन्वते | 
नाहं दूती तनोस्तापस्तस्याः कालानलापमः |--लेखक । 
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अभिधाशक्ति के द्वारा हमें उन उन शब्दों से उन उन ग्रथ. 


का बोध होता है । | 
अभिधा हे क्या चीज ? 
इस संबंध--अथवा अभिधा--को नेयायिक लोग 'इस 
पद से यह पदार्थ समझो? इस रूप में होनेवाली ईश्वर की 
इच्छा ( अथवा किसी प्रकार हम लोगों की इच्छा ) मानते 
हैं, किंतु मौमांसकां का कहना है कि यह शब्द की एक 
शक्ति है थोर स्वतंत्र पदार्थ है--अर्थात्‌ इसे इच्छा आदि 
अन्य किसी पदार्थ के अंतगत नहीं किया जा सकता । इस 
विषय में बात मीमांसकों की ही ठीक जँचठी है, जिसके 
हेतु प्रकृत अनुवाद में यंथास्थान दिए ही गए हैं और उनके 
अतिरिक्त एक और भी हेतु है कि यदि अमिधा को ईश्वरेच्छा- 
रूप माना जाय ते लक्षणा ( और विशेषतः रूढ़ लक्षणा ) को 
(क re जाय | अत: इस विषय में 
|. क विद्वान्‌ भीमांसकों का हो मत 
ढा किया चास 
oe सबंध ओर वह एक प्रकार 
- अ समभने के साधन 
द स किस पदाथे का संबंध है इसके जानने के 


अनेक साधन हैं। कुछ साधन हि 
हंदी-भाषा-भाषियों 
जानकारी के लिये नीचे लिखे जाते हुँ च 
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व्याकरण--प्रकृति, प्रत्यय आदि की अभिधा का ज्ञान 
व्याकरण से होता हे; जेसे “ज्ञाता” शब्द में 'ज्ञाः का अर्थ 
जानना और तृच्‌ (ता )? का अथे कर्त्ता (अर्थात्‌ “ज्ञाता? 
आदि शब्दों के 'ज्ञान का कत्त? अथवा 'जाननेवाला? इत्यादि 
_ अर्थ व्याकरण से ज्ञात होते हैं) । 
उपसान ( तुलना )- जैसे नीलगाय गाय के समान 
हातो है? इस गाय की तुलना के द्वारा 'नीलगायर पद का | 
क्ोश--जैसे राजहंस! पद का संबंध उस पत्नी से है 
जिसकी चोच और पैर लाल हों ओर सब शरीर श्वेत, 
क्योंकि काश में लिखा है कि 
“राजहंसास्तु ते चञ्चचरणेलोहितैः सिताः |” 
प्रामाणिक पुरुष का कथन--जेसे अध्यापक ने 
सफा दिया कि “पिक” शब्द का अर्थ कोयल है । 
व्यवहार--जेसे एक बालक के सामने एक बुड्ढे ने 
एक युवक से कहा--'घड़ा लाओ? | बाद में कहा 'घड़ा 
ले जाओ भर थाली लाग्रो'। यहाँ बालक ने घड़ा? पद 
का दो बार प्रयोग सुना और उस पदार्थ को देखा और वह 
समभ गया कि इस पदार्थ का नाम घड़ा हे । 
प्रधान वाक्य का केाई अगरूप वाक्य--जेसे 
यज्ञ के प्रकरण में लिखा है कि “यवमयश्चरुभवति--.यव? का 
चरु होता है? यहाँ आये लोगों में “यव” शब्द का अथे 'जो? 
है ओर म्लेच्छों में काँगनी!। तब श्रम हो जाता है कि 
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इस वैदिक वाक्य में यव? शब्द का क्या अथे किया जाय। 
कितु इसी के अंगभूत अन्य वाक्य में यव? का वर्णन करते 
हुए लिखा है कि “वसन्ते सर्वसस्यानां जायते पत्रशातनम्‌ | 
मोदमानाश्च तिष्ठन्ति यवाः कणिशशालिनः | --अथोत्‌ वसंत 
में सब साखों के पत्ते गिर जाते हैं, किंतु यवो में बालें आती 
| हैं और बड़े मजे में रहते हें ।7 इस वर्णन से यह सिद्ध हो 
जाता है कि “यव? शब्द का अर्थ 'जा! होता है, काँगनी नहीं। 
काँगनी के लिये उसका प्रयोग भ्रम से होने लग गया है। 
विवरण (अर्थात्‌ किसी समानाथेक वाक्य का प्रयोग) 
जैसे “वारि अर्थात्‌ पानी” यहाँ “अर्थात्‌ पानी? लिख देने से 
'वारि? शब्द का अथ समक में आ गया । 
परवपरिचित पद अथवा पदों का छमीपवत्तीं 
हेगना-जेसे “आमां की अबलि पर पिकों की पंक्ति अति 
मधुर स्वर से कूक रही है।? यहाँ अन्य शब्दों के परिचित 
हाने से “पिक” शब्द अपने-आप समक में त्रा जाता है। 


अभिधा के भेद 


अभिधा के तीन भेद हैं-रूढ़ि, योग और योगरूढ । 
कुछ लोग यौगिक रूढ़ि नाम का एक चौथा भेद भी मानते 
हैं। इन सबका उदाहरण सहित विवंरण प्रकृत अंथ में यथा- 
स्थान यथेष्ट रूप में आ गया है। अतः यहाँ विस्तार करना 
ब्यथ है | 
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वाच्य-अर्थ 
इस अभिधा अथवा शक्ति नामक बृत्ति से जिस अथ 
का बोध होता है उसे वाच्य-अथ कहा जाता है। इस 
बात को दूसरे शब्दों में यां कह सकते हैं कि किसी शाख से, 
किसी गुरु आदि प्रामाणिक पुरुष के सुख से अथवा व्यवहार 
आदि से हम पद के जिस अर्थ का समझते हैं उसका नाम 
बाच्य-अथे है । 
इसी वाच्य-अर्थ को अभिधेय, शक्य अथवा मुख्य अथ 
के नाम से भी पुकारा जाता हे । 


बाचक शब्द 

अभिधाशक्ति द्वारा अथे का प्रतिपादन करनेवाला शब्द 

वाचक कहलाता है। 
लक्षणा 

शब्दों. का प्रयोग पूर्वोक्त मुख्य अथे में ता होता ही हे, 
किंतु कहीं कहीं उससे अतिरिक्त अथ में भी हाता देखा जाता 
है। एक बुढ़िया सास अपनी पताहू से उसकी सेवा के 
कारण प्रसन्न हाकर कहती है- “तेरी चूड़ियाँ असर रहे; 
अध्यापक विद्यार्थी से बार बार अथे न समभने पर चिढ़कर 
कहता दै--'तुम ते पागल हो"; पाँच मिनिट के काम म॑ १५ 
मिनिट लगा देने पर मालिक नौकर से कहता हे-- डेढ़ 
पहर लगा दी । इन वाक्यों में, क्रमशः, चूडया? का ञे 


ग्‌ 
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'सैसाग्यः, पागल का अर्थे 'संदबुद्धि और 'डेढ़ पहर’ का 
अर्थ 'पंद्रह मिनिट” है। पर दुनिया के किसी विद्वान्‌ से 
यूछ देखिए, किसी काश को उठाकर देख लीजिए--थे अर्थे 
आपको नहीं मिलेंगे। अतः मानना पड़ता है कि इन अथां 
का “चूड़ी? आदि शब्दों से कोई सीधा संबंध नहो--अथवा 
यों कहिए कि ये अर्थ उन शब्दों के वाच्य नहीं हैं--यदि 
ऐसा है। तो कोश आदि में उन शब्दों के ये ग्रथ क्यों न लिखे 
रहते। अला, कहिए तो फिर ये अर्थ हुए केसे ९ 
विचार करने पर प्रतीत होता है कि--शब्द प्रथमतः 
अपने संबंध के द्वारा अपने वाच्य अथे को समझाता है, पर 
जब वह अथ वक्ता के तात्पर्य को नहीं समझा सकता 
उससे जा बात वक्ता कहना चाहता है वह या ते! बिलकुल 
ही या पूरी तरह से समझ में नही आती, तब उस पद के 
वाच्य अर्थ से संबंध रखनेवाले किसी अन्य अथे को, जा वक्ता 
के तात्पयै के अनुकूल होता है, उस पद का अर्थ मानना 
पड़ता है। सारांश यह कि--ऐसा अर्थ पद और पदार्थ के 
पारस्परिक संबंध द्वारा नहीं, किंतु पद के वाच्य अर्थ से 
संबंध रखने के कारण प्रतीत होता है । 
इस बात को यों समझिए कि--प्रत्येक पद दो तरह से 
अथ का प्रतिपादन करता है--एक अपने साक्षात्‌ संबंध द्वारा 
और दूसरा परंपरा संबंध--अर्थात्‌ अपने संबंधो ( वाच्य ) 
अथ के संबंध द्वारा । इनमें से पहले संबंध को अभिधा और 
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दूसरे संबंध को लक्षणा कहते हैं। जब पहला संबंध काम 
नहीं कर सकता तभी दूसरा संबंध काम में लाया जाता हे । 
अतएव वृत्तियों में अभिधा का नंबर पहला और लक्षणा का 
दूसरा है। इस तरह यह बात सिद्ध हुई कि--वाच्य 
( मुख्य ) अर्थ के संबंध का नास लक्षणा है। 

इस विषय में 'अभिधावृत्तिमातका? के कत्ता भट्ट सुकुल 
का यह शलोक ध्यान में रखने योग्य ह 


शब्दव्यापारतो यस्य प्रतीतिस्तस्य मुख्यता । 
ग्रर्थावसेयस्य पुनलंच््यमाणत्वसुच्यते ॥ 
अर्थात्‌ जिसकी शब्द से सीधी प्रतीति हाती है वह अथे 
मुख्य कहलाता है और जो अर्थ अथे के द्वारा समभा जाता 
है अर्थात्‌ जिस अर्थ के समभने में मुख्य अथे बीच में 
पड़ता है--उस अथे को लक्षणा द्वारा प्रतीत हुआ सम- 
भना चाहिए | 


लक्षणा की प्रहत्ति के कारण 


अब यह सोचिए कि--लक्षणा होतो क्यों हे--किन 
कारणों के उपस्थित होने पर लक्षणा का आश्रय लेना पड़ता 
है। उनमें से सबसे पहला कारण है मुख्य अथे का बाधित 
होना--अर्थात्‌ वक्ता के तात्पये के अनुसार मुख्य अथे का 
वाक्य के अथे में अन्वित न हाना। यानी जब सुख्य 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


} 
# 
` ४ 


( ३६ ) 


अथ प्रकृत वाक्य में या तो बिलकुल ही अन्वित न हो सके 
अथवा बह वक्ता के तात्पर्याथे को पूर्णतया प्रतीत न करवा 
सके तब लक्षणा होती 

पर यदि केवल यही सान लिया जाय तो वक्ता कुछ भी 
बाले और कुछ भी अर्थ लगावे तो उसे रोका नहा जा सकता 
और ऐसी स्थिति में वक्ता का तात्पर्य किस अथ में है यह 
समना एकदम असंभव हो जाय, अतः लच्णां के दो निया- 
मक कारण और ढूँढ़े गए हैं। वे हैं-रूढ़ि (प्रसिद्धि) 
ओर प्रयोजन । अतः सुख्याथ के बाधित होने के अतिरिक्त 
इन दोनों में से किसी एक कः होना भो लक्षणा के लिये 
` अनिवार्य है। 

इस सबका सारांश यह हुआ कि--मुख्य अर्थ से 
संबंध न रखनेवाले अर्थ की तो किसी प्रकार प्रतीति हो ही 
नहीं सकती, क्योंकि मुख्य अर्थ के संबंध का. नास ही लक्षणा 
है; पर उस अथे को भी वह तभी समभा सकता है कि-- 
जब या तो उस अथे में वह शब्द प्रसिद्ध ( रूढ ) हा गया हो 
या कोई प्रयोजन सिद्ध करना हो | 

तब यह. सिद्ध हुआ कि--मुख्याथ का वक्ता के तात्पर्य 
के अनुकूल अथवा पर्याप्त न होना और उस अर्थ में उस शब्द 
को प्रसिद्धि अथवा कोई प्रयाजन--इन दोनों में से एक-- 
इस तरह लक्षणा के दो कारण हैं। ये जब तक न हां तब 
तक कोई लक्षणा नहीं हा सकती । | 
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लक्षणा के लक्षण में सुधार 


प्राचीन विद्वान्‌ 'वाच्य% अर्थे के संबंध द्वारा वाच्य अथे 
से सिन्न अर्थ की स्मृति? को लक्षणा मानते थे। पर नवीन 
विद्वानों को यह बात न जँची । कारण, शब्द से अथ की 
स्मृति होने में जिसका ज्ञान कारणरूप हा वह पदाथ शब्द का 
वृत्ति ( आजकल के व्यवहार के अनुसार शक्ति) कहलाता 
है. वह वस्तु स्थृतिरूप नहा, किंतु संबंधरूप है; क्योंकि पूर्वोक्त 
स्मृति ( ज्ञान ) का ज्ञान” लक्ष्य अथ के बाध का कारण नहीं 
है 'वाच्य अर्थ के संबंध! का ज्ञान है, अतः उसे ही लक्षणा 
मानना उचित है, न कि उसकी स्वति को । इस तरह 
नवीन विद्वान्‌ 'वाच्य-ग्रथे के संबंध? का लक्षणा मानने लगे 
अर वही लक्षण 'रसगंगाधर-कार? ने भी माना है। 


लक्षणा के भेद 


ऊपर लिखा जा चुका है कि-लच्तणा के दा कारण ह 
एक रुढ़ि ( प्रसिद्धि), दूसरा प्रयोजन। इन दाना कारणा 
को लेकर लक्षणा के प्रथमत: दो भेद होते रूढ़ि के 
कारण होनेवाली लक्षणा का रूढा अथवा निरूढा लक्षणा 
कहते हैं और प्रयोजन के कारण होनेवाली लक्षणा को प्रयो- 
जनवती । अति प्राचीन आचायाँ ने रुढा लक्षणा के भेद 


Lio SR SOS >>> स्स्स 
« शुक्यसंबंबेनाशक्यप्रतिपत्तिलक्षणा? इति प्राचीनानां लक्षणम । 
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हीं साने, पर पीछे के आचायाँ र उसके गौणी और शुद्धा 
इस तरह केवल दो भेद माने ह । साहित्यदपेणकार के 
अतिरिक्त अन्य सभी आचार्य निरूढा लक्षणा के इससे 
अधिक भेद नहीं मानते, पर दर्पणकार के भेदो पर हस बाद 
में विचार करेंगे । 

प्रयोजनवती लक्षणा के साहित्यशास्त्र के प्रायः सभी 
आचायाँ ने छः भेद माने हैं। वे यों हैं--प्रथमतः इस 
लक्षणा के निरूढा की तरह दो भेद होते हैं--गोणी और 
शुद्धा । उनमें से प्रयोजनवती गोणी के केबल दो भेद होते 
हैं--सारोपा और साध्यवसाना । और प्रयोजनवती शुद्धा 
के चार भेद होते हैं-जहर्स्वार्था, अजहरस्वार्था, सारोपा 
ओर साध्यवसाना । इस तरह प्रयोजनवती लक्षणा के 
गाणी सारोपा, गाणी साध्यवसाना, शुद्धा जहंत्स्वार्था, शुद्धा 
अजहत्स्वार्था, शुद्धा सारोपा और शुद्धा साध्यवसाना--ये 
छः भेद होते हैं। भ्रभिधाबृत्ति मातृका के कर्त्ता भट्ट मुकुल 
एवं शब्दव्यापारविचार तथा काव्यप्रकाश के कर्त्ता मम्सट 
भट्ट ने इतने ही भेद माने हैं । 


जहत्स्वाथा और अजहत्स्वार्था के दूसरे नाम 


इनमें से जहत्स्वार्था को जहल॒क्षणा अथवा लक्षण- 
लक्षणा ओर अजहसूवार्था को अजहलुक्षणा अथवा 
उपादान-लक्षणा भी कहते हें । यह याद रखिए | 
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जहदजहत्स्वार्था पृथक्‌ नहीं है 
वृत्तिवात्तिककार अप्पयदीक्षित ने वेदांतियों के मतानुसार 

प्रयोजनवती शुद्धा लक्षणा का एक जहदजहल्लक्षणा नाम का 
सेद और माना है। पर उसके मानने की काई आवश्यकता 
नहीं, कारण, वह जहत्स्वार्था से अतिरिक्त नहीं है। नागेश 
भट्ट ने इस भेद का खंडन करते हुए काव्य-प्रदीप की उद्द्योत 
नामक व्याख्या में लिखा है-- वस्तुत: तो यह ( जहदजह- 
स्लक्षणा ) जहत्स्वार्था ही है, क्योंकि जहाँ वाचक शब्द अपने 
को वाच्य ग्र के अतिरिक्त श्रन्य अर्थ के लिये अर्पित कर दे 
वहाँ जहरस्वार्था लक्षणा हाती है। यह बात दूसरी ही है 
कि--वह अपने अर्थ को सवोंश में छोड़े अथवा किसी एक 
अंश में |? किंतु यदि आप यह शंका करें कि--आखिर 
जहद्जहरस्वार्था में अपने अथे का छोड़ना और न छोड़ना 
दोना बातें हैं तो सही, ऐसी दशा में प्रमाण के अभाव से न 
तो उसे जहत्स्वार्था ही कह सकते हैं और न अजहत्स्वाथा ही 
तब फिर उसे तीसरा सेद मानना ही उचित है तो इसका उत्तर 
वुत्तिदीपिकाकार ने बड़ा-सुँदर दिया है। वे कहते हैं कि-- 
अजहरस्वार्था का अथे है--जो अपने अथे को न छोडे--अर्थात्‌ 

हत्स्वाथा न हो। ऐसी दशा में 'प्रतियोगिविशेषित अभाव 
के ज्ञान में प्रतियोगी ( जिसका अभाव है उस वस्तु ) का . 
ज्ञान कारण हुआ करता है--बिना किसी चीज का ज्ञान हुए 
उसके अभाव का ज्ञान नहीं हा सकता? इस नियम के अनु- | 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotfi 


( ४० ) | 
सार पहले जहत्स्वार्था का ज्ञान होता है और पीछे अज. 
हत्स्वार्था का । तब यदि इस भेद का उक्त ( नागेश की 
बताई ) रीति से जहत्स्वार्था में समावेश हा सकता है तो 
अजहत्स्वार्था तक दौड़ने की कोई आवश्यकता नहीं । और | 
इस तरह जहदजहत्स्वार्था को जहस्स्वार्था से अतिरिक्त | 
मानने में कोई विशेष कारण नहीं है । 

सब भेदों का संग्रह 
इस तरह लक्षणा के कुल आठ भेद होते हैं। यही भेद 
प्रस्तुत पुस्तक में लिखे हैं और यही साहित्य-शाख में उपयोगी 


भी हैं। स्पष्टता के लिये हम यहाँ इन भेदों का नकशा 
दे देते हैं 


शुद्धा 


लक्षणा 
— | 
ह (रूढा) प्रयोजनवती 
| | 
ym 
वि 
गोणी शुद्धा गौणी 


१ रि 


; 
सारोपा साध्यवसाना | ग्रजहत्स्वार्था | । 


१ ४ ( उपादान- 
लक्षणा ) 
जहत्स्वाथा (लक्षण-लक्षणा) सारोपा साध्य- 
प | ७ वसानां 


रू 
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( ४१ ) 
आठौं भेदों के उदाहरण 

यद्यपि मूल ग्रंथ में यथास्थान लक्षणा के उदाहरण आव- 
श्यकतानुसार दिए अवश्य हैं, किंतु वहाँ वे अस्पष्ट-से हैं, अतः 
स्पष्टता के लिये हम यहाँ नीचे सब उदाहरण लत्तण-संगति- 
पूर्वक “हमारे संस्कृत-रल्लाकर” के लेख में से उद्धृत करते हैं-- 

१ निरूढा गाणी --जैसे 'अनुकूल'। यहाँ अनुकूल? ` 
शब्द का मुख्य अर्थ है 'किनारे का अनुगमन करनेवाला-- 
किनारे किनारे चलनेवालाः । पर जब हम किसी मनुष्य के 
लिये कहते हैं कि 'यह हमारे अनुकूल है? तब वह अथ “बाधित 
हो जाता है, क्योंकि “हम” कोई नदी तो हैं नहों कि जिसका 
कोई किनारा हा और वह उसका अनुगमन करे। हाँ, वद 
हमारे गुणों का अनुगमन अवश्य कर सकता है। इस तरह 
“अनुगुण” शब्द के प्रयोग के स्थान पर लक्षणा के द्वारा 'अनु- 
कूल? शब्द का प्रयोग किया जाता है। यह लक्षणा पारंपरिक 
प्रसिद्धि के कारण प्रचलित है अत: निरूढा है ओर अनुकूल 
तथा अनुगुण में सादृश्य-संवंध होने के कारण गोणी हे । 

२ निरूढा शुद्धा- जैसे 'नीला घड़ा? । यहाँ 'नीला? 
शब्द के “नीला रंग? और 'नीले रंगवाला' ये दा अर्थ मानने 
की अपेक्षा नीला रंग? अर्थ मानना सीधा अर सर्वैसम्मत 
है। ऐसी दशा में 'नीला रंग” घड़े का विशेषण कैसे दा 
सकता है, अतः “नीला? शब्द की नीले रंगवाला' इस अथे 
में लक्षणा माननी पड़ती है और तब “नीला घड़ा' यह प्रयोग 
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- ठोक हो जाता है। यह लक्षणा भी पारम्परिक प्रसिद्धि के 
कारण प्रचलित है अतः निरूढा है और गुण ( नीला रंग ) 
तथा गुणी ( नीले रंगवाला ) इनमें सादृश्य संबंध न होकर 
समवाय संबंध होने के कारण शुद्धा है । 
१ ग्रयाजनवतो गाणी सारोपा--जेसे मुख चंद्र! | 
हाँ मुख और चंद्र का अभिन्न मानकर उनका विशेषश- 
विशेष्य के रूप में प्रयोग किया गया है। पर यह प्रत्यक्ष 
से विरुद्ध है-सुख और चंद्र को अभिन्न न कभी किसी ने 
देखा है, न देखने की संभावना है, अत: बाधित है। इस- 
लिये चंद्र” शब्द की “चंद्र के सदृश” यर्थ में लक्षणा करनी 
पड़ती है और तब “चंद्रमा के सदृश सुख” इस तरह वाक्य. 
का अर्थ ठीक हा जाता है। यह लक्षणा इसलिये की गई है 
कि मुख चंद्रमा से अभिन्न अतएब अत्यंत सुंदरः प्रतीत हो । 
इसलिये प्रयोजनवती है। और मुख तथा चंद्रमा में पर- 
स्पर साहश्य रूप संबंध हाने के कारण गौणी हे, सारोपा 
यह इस तरह है कि--उपमा ( तुलना ) में उपमान-- 
चंद्र आदिको विषयी और उपसेय--.. सुख आदि- को 
विषय कहा जाता है, जहाँ विषय झर विषयी दोनो को 
का अलग लिखकर उनका अभेद किया जाता है वहाँ उस 
अभद का आरोप कहते हैं। प्रकृत उदाहरण में विषय मुख 
र i दरप पथक्‌ लिखकर अभेद माना 
) रापा हे | 
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४ प्रयाजनवती गाणी साध्यवसाना- जैसे “या 
पुर महलन में बसत विमल सुधाकर-पाँति!। यहाँ असली 
चंद्रमा महलों में नहीं किंतु आकाश में रहता है और न वह 
एक से अधिक है कि उसकी 'पाँति? ह सके। इस तरह 
मुख्य अर्थ बाधित है। तब यहाँ सुधाकर” शब्द का अथे 
असली चंद्रमा नहीं किंतु 'कामिनियों के मुख” करना पड़ता 
है। यह अर्थ कोश-आदि में लिखा हुआ नहा है अतः 
यहाँ लक्षणा है। और उपयुक्त उदाहरण में लिखित प्रयो- 
जन तथा संबंध होने के कारण उसी के समान प्रयोजनवती 
तथा गौणी है। साध्यवसाना यह इस तरह है कि--विषय 
और विषयी में से एक को लिखकर दूसरे का लिखे हुए मे 
अभेद मान लेना अध्यवसान कहलाता है। यह जहाँ हो 

ह साध्यवसाना है। यहाँ विषयो--चंद्रमा-को लिखा गया 
है और उसमें अनुक्त विषय-सुख--का अभेद मान लिया 
गया है, अतः साध्यवसाना है । 

५ प्रयाजनवतो शुद्धा जहत्स्वार्था-जेसे आपका 
गाँव ते गंगा में है?। यहाँ गंगा” शब्द का मुख्य रथे 
होता है 'बहता हुआ जल”, उसमें गाँव का हाना बाधित हे । 
इसलिये लक्षणा द्वारा गंगा? शब्द का “गंगा का तट? अथ 
करना पड़ता है। अब यह सोचिए कि जब तक किसी 
आदमी का दिमाग ठिकाने हा वह बिना किसी प्रयोजन के 
| “गगातट” के स्थान पर गगा? शब्द का प्रयोग नहीं कर 
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सकता, इसलिये यही मानना पड़ता है कि वक्ता उनके गाँव 
की भूमि को उतनी ही शीतल और पवित्र बताना चाहता 
है जितनी कि स्वयं गंगा है, अतः यह प्रयोजनवती है। 
गंगा और गंगातट में सादृश्य नहीं, किंतु समीपतारूपी 
संबंध है, इसलिये यह शुद्धा है, और 'बहते जल” रूपी मुख्य 
अर्थ के सवथा छोड़ देने के कारण 'जहत्स्वार्था? है। विप- 
रीतलक्षणा ( जैसे किसी दुष्ट से कहना कि आप ते बहुत 
भले आदमी हैं ) भी इसी भेद के अंतगत है । 

६ प्रयाजनवतो शुद्धा अजहत्त्वार्था- जेसे बंदूक 
जा रही हैं? । यहाँ बंदूके जड़ पदार्थ हैं--वे अपने आप 
जा नहीं सकतीं, अतः उनका “जाना? क्रिया का कर्ता होना 
बाधित है। इसलिये यहाँ लक्षणा द्वारा बंदूकें! का अर्थ 
बंदूकवाले आदमी? करना पड़ता है। 'बंदूकवाले? के स्थान 
पर बंदूक? का प्रयोग उनकी भी बंदूका के समान हत्या 
भ्रवणता को सूचित करने के प्रयोजन से किया गया है. अत 
यह लक्षणा प्रयोजनवती है। बंदूका और बंदूकवालों में 

भारय सवष नहा ह, कितु संयोग संबंध है, अत: यह शुद्धा 

है। और 'जाने? में बंदूके भी साथ हे--इसलिये यह 

अजहत्स्वार्था हो 

र ह गयो युद्धा सारोपा- जैसे 'सुख सज्जन 

र हा आत्मा का धर्म हे--आत्सा में 
१ " | सज्जन के और हमारे मिलने 
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के! सुखरूप बताया गया है, अतः मुख्य अथे बाधित है । 
इसलिये 'सुख? शब्द की 'सुखक्षारी? अथे में लक्षणा है। 
(सुखकारी' का सुख’ कहना अन्य सुखकारी वस्तुओं से 
इसकी विलक्षणता बताने के लिये है, अतः यह प्रचाजनवती 
है। सुख और सज्जन-संग में सादृश्य से भिन्न पैदा होने 
और पैदा करने रूपी ( प्रयोज्य-प्रयोजक भाव ) संबंध होने 
के कारण शुद्धा है। और विषय सञ्जन-संग ओर | विषयी 
सुख के अलग अलग लिखे रहने के कारण सार हे। 

८ प्रयोजनवती शुद्धा खाध्यवखाना जैसे जन- 
लेपचन-गरँद्‌ बसत ब्रज-वीथिन के बीच'। यहाँ भी भग- 
बान कृष्ण जनता के नेत्रो के आनंदकारी हैं, न कि आनंद 
इसलिये लक्षणा है । प्रयोजन और संबंध वही उपयुक्त है 
अत: प्रयोजनवती और शुद्धा है। यहाँ केवल विषयी 
( आनंद ) ही लिखा है और विषय ( भगवान्‌ इष्ण ) नहों, 
अतः साध्यवसाना है । 


लक्षणा के भेदों का उपयाग 


इनमें से निरूढा लक्षणा व्यंग्य-रहित होती है, अतः 
साहित्यशास्त्र में उसका कोई चमत्कारी उपयोग नहीं होता 
और अतएव उसके आधार पर न कोई ध्वनि है, न अलंकार । 
प्रयोजनवती के भेदों में से गौणी सारोपा का रूपक अर्लकार 
में, गौणी साध्यवसाना का रूपकातिशयोक्ति में, और शुद्धा 
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सारोपा तथा शुद्धा साध्यवसाना का दोनों प्रकार के हेतु. 
अलंकार में उपयोग होता है। रहे दो भेद, उनमे से शुद्धा 
हत्स्वार्थी को मूल मानकर “अत्यंत तिरस्कृत वाच्य? नामक 
ध्वनि और शुद्धा अजहत्स्वार्था को मूल मानकर 'अथांतर- 
संक्रमित वाच्य? नामक ध्वनि ये दो भेद होते हैं । 
अन्य भेद 
पहले लिखा जा चुका है कि--प्रयोजनवती में जो 
प्रयोजन होता है वह “व्यंग्य? रूप होता है। यह्द व्यंग्य दो 
प्रकार का होता हे--एक स्पष्ट, दूसरा अस्पष्ट अथवा गूढू | 
तदनुसार काव्यप्रकाश के मत में प्रयोजनवती के पूर्वोक्त छः 
भेदों में से प्रत्येक भेद 'अगूढ़ व्यंग्य, और 'गृढु;, व्यंग्य? इन 
नामां से दो दो प्रकार के हो जाते हैं । | 
इस तरह काव्यप्रकाश के हिसाब से दो निरूढा के 
ओर वारह प्रयोजनवती के यों लक्षणा के सब मिलाकर १४ 
भेद होते हैं । 
साहित्यदपण के भेदों पर बिचार 
त. आजकल साहित्यद्पण का अधिक प्रचार है और केवल 
दी जाननेवालों में तो अधिकांश लोग संस्कृत ग्रंथों में से 
oR शि पु ते करे 
षयों का जेसा संग्रह है वैसा 


अन की छै दूर भी | 
यत्न नहीं है, और दूसरे वह है भी अन्य ग्रंथों की अपेक्षा 
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सरल । अतः यदि उसमें लिखे भेदो पर विचार न किया 
जायगा तो, मैं समझता हूँ, यह लेख अधूरा ही रह जायगा | 
इसलिये आइए जरा उसके भेद-प्रपंच पर भी विचार करलं | 

साहित्यदर्पणकार ने जैसे प्रयोजनवती शुद्धा के चार भेद 
> वैसे ही चार चार भेद निरूढा गोणी, निरूढा शुद्धा तथा 
प्रयोजनवती गौणो के भी मान लिए हैं। इस तरह चारों 
भेदों में से प्रत्येक के चार चार अर्वातर भद हो जाने के 
कारण आठ निरूढा के और आठ प्रयाजनवती के यो लक्षणा 
के प्रथमतः सोलह भेद हुए । बाद में निरूढा के भेद तो 
उनसे आगे बढ़ नहीं पाए, पर बेचारी प्रयोजनवती को उन्होंने 
और भी धर घसीटा । उसके आठ भेदों में से प्रत्येक को, 
काव्यप्रकाश के अनुसार, अगूढ़ व्यंग्य और गूढ़ व्यंग्य रूप सं 
विभक्त करके आठ के सोलह भेद ता किए सा किए ही, पर 
उनमें से एक एक को धर्मगत और धमिंगत इस तरह दो दे 
रूप में और मानकर प्रयोजनवती के कुल ३२ भेद कर डाले | 

अब निरूढा के आठ भार प्रयोजनवती के ३२ इस तरह 
लक्षणा के जा ४० भेद हुए उन्हें प्रत्येक का पद्गत ( पद 
में रहनेवाला ) और वाक्यगत ( वाक्य में रहनेवाला ) 
इस तरह दो दे भेदों में बाँटकर लक्षणा के कुछ ८० भेद 
बना दिए । 

यह सेदों का आडंबर अनुपयोगी है। यदि इसका 
फल है ते केवल यही कि विद्याथियों को कठिनता बढ़ गई 
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है, इससे अधिक कुछ नहों, क्योंकि विचार करने पर इसमें 
से कुछ भेद ते! बन ही नहीं सकते और शेष चसत्कारहीन 
एवं निस्सार हैं । ' 

देखिए, सबसे प्रथम तो जो निरूढा लक्षणा के आठ भेद 
लिखे गए हैं सा सर्वथा व्यथे विस्तार हे। कारण, निरूढा 
लक्षणा में कोई व्यंग्य अथवा प्रयोजन ते होता नहीं-वह 
ता रूढि-मूलक होती है । प्राचीनो ने तो उसके शुद्धा और 
गोणी दो भेद भी नहों किए, क्योंकि रूढ लक्षणावात्ते शब्द 
चाहे साहृश्य-संबंध के कारण प्रचलित हुए हों, चाहे अन्य 
किसी संबंध के कारण; उनका प्रयाग करने में वक्ता को कोई 
स्वतंत्रता नहीं-वैसे शब्दों का निर्माण तो जनता के वाक्प्रवाह 
के वश में है। अतएव ते अभिधाबृत्तिमातृका तथा काव्य- 
प्रकाश में कुमारिल भट्ट का यह श्लोक उद्धृत किया गया 
है कि-- 
निरूढा लक्षणाः काश्चित्‌ सामर्थ्यादभिधानवत्‌ । 
क्रियन्ते साम्प्रतं काश्चित्‌ काश्चिन्नैव त्वशक्तितः || 
अर्थात्‌ कुछ लक्षणाएँ अभिधा की तरह ( प्रसिद्धिरूपी ) 
सामथ्यं क कारण निरूढ हो गई हे--उनमें रहोबदल करने | 
का किसी को कोई अधिकार नहीं । हाँ, कुछ लक्षणाएं 
0 7 त सर ) से नहीं। सारांश यह 
य वक्ता के वश में नहीं । वे, 
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> 


ते भाषा के प्रवाह के साथ बनी हुई हें । हाँ, प्रयोजनवती 
के विषय में यह बात नहीं है । 

ऐसी दशा में इस निष्प्रयोजन प्रपंच में पड़ना बेचारे 
छात्रों के क्लेश को बढ़ा देने के अतिरिक्त अन्य कोई अर्थ 
नहीं रखता । यद्यपि उपयुक्त पद्य में बताई रीति के अनुसार 
निरूढलक्षणामूलक शब्दों को संकेतित शब्दों के समान होने 
के कारण उनके मूल संबंध का खाजना भी चमत्कार को 
दृष्टि से अत्यावश्यक नहीं है, तथापि भाषा-विज्ञान की दृष्टि 
से यदि काई जानना चाहे तो इसके लिये लक्षणारूप संबंध 
साइश्यरूप है अथवा अन्य संबंधरूप इतना जान लेना पर्याप्त 
है और इसी लिये मध्यवर्ती आचायाँ ने निरूढ़ा के गौणी ओर 
शुद्धा दो भेद मान लिए हैं । किंतु उनमें जहत्स्वार्था आदि भेदो 
की कल्पना ता सर्वथा अनपेक्षित ही है। जब कि “कुशल? 
आदि शब्दों का आजकल रूढ़ि के कारण मुख्य अर्थो में भी 
लोग प्रयोग नहीं करते तब उनके ऐसे भेदों का काव्य आदि 
में क्या फल हो सकता है? इसलिये निरूढ़ा लक्षणा दो 
प्रकार की है--यही मानना उचित और सुबोध है और 
अधिक भेदों की कल्पना अन्याय्य ही है । 

यह तो हुई निरूढा के भेदों की बात । अब प्रयाजनवती 
के भेदों पर विचार करिए। उसमें जा गौणी के भी जह- 
त्वार्था और अजहत्स्वार्था ये भेद मान लिए हैं वे असंभव 
हैं, क्योंकि गौणो लक्षणा सर्वदा जहत्स्वार्था ही होती. हे, 
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अजहत्स्वार्था नहीं। इसका कारण यह है कि अजहरस्वा्था 
तभी हो सकती है जब मुख्य अथे भी. साथ मं रहे, पर 


भत्ता, आप ही सोचिए मुख्य अर्थ का मुख्य अथ से साहश्य 


कैसा ? क्‍योंकि सादृश्य भिन्न वस्तु के साथ ही होता है, 
अपने-अपके साथ नहीं । अतः गोणी के जो प्राचीनों ने 
सारोपा और साध्यवसाना ये दो भेद माने हैं वे ही ठोक हैं, 
और वे हमेशा जहत्स्वार्था में ही होते हे । 

ऐसी दशां में गोणी के जहत्स्वार्था ओर अजहत्स्वायाँ ये 
दो भेद अशुद्ध ही हैं, क्योंकि वह अजहत्स्वार्था हो ही नहीं 


# तदेतत्‌. स्पष्टीकृतं “शुद्धेव सा द्विधा ( काव्यप्रकाश २।१० )” 
इति प्रतीक विवृण्वता काव्यप्रदीपकारेण -- 

“ननु शुद्धवेत्यनुपपन्नम्‌ । गौण्या ग्रपि तथात्वसंभवात्‌ । तथा 
हि--गोर्बाहीक? इत्यादौ लक्षणलक्षणा तावत्‌ 'स्फुटैव । उपादान- 
लक्षणा तु गोबाहीकोभयविषये 'गाव एते समानीयन्ताम्‌? इत्यादाविति 
चेत्‌। मैवम्‌। श्रत्रोपचारतरीजं संवंधः, साहश्यमन्यो वा? आधे 


शक्यसाहर्यस्य शक्यावृत्तितया कथ शक्यस्यापि लक्ष्यता ? येनोपादान- ` 


लक्षणा ( अजहत्स्वार्था ) स्यात्‌ (अय॑ भावः-्रजहत्स्वार्थायां हि 
राक्यरूपस्य स्वाथस्यात्याग आवश्यकः, अन्यथा ग्रजहत्स्वार्थात्वमेव न 
आत्‌ । स च साइश्यस्य लक्षणामूलत्वे ( प्राचीनमतेनैतत्‌, नव्यमते 
साद्रयस्यैव लक्षणात्वात्‌ ) न संभवति, स्वार्थस्यात्यागे साहश्यस्था- 
समवात्‌। न हि स्वेन स्वस्य साह्यं क्वचिद्‌ इश्यते | तेन सादृश्य 
अजहत्स्वाथोत्व न संभवत्येव )। अन्त्ये (= सादुर्येतरसंबन्धसत्वे) 
कथः गौणी, सादुश्यसम्बन्धप्रथुक्तलक्षणाया एव गौणीत्वात्‌ |? इति | 
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सकती । अतः यह सिद्ध हुआ कि प्राचीनां की परिपाटो 
के अनुसार उसके छः सेद ही उचित हैं, न कि साहित्यदर्पण 
के अनुसार आठ भेद । 

अब व्यंग्य के गूढ़ और स्पष्ट हाने में जो चमत्कार की 
न्यूनाधिकता होती है ( क्योंकि गूढ़ व्यंग्य कुछ लोगों को ही 
समझ में आ सकता है और अगूढ सबके ) उसके अनुसार 
छ; प्रकार की प्रयोजनवती के प्रत्येक भेद के दो दो प्रकार 
के होने के कारण काव्यप्रकाश में बताई हुई रीति सै गाणी के 
बारह सेद अलबत्ता हो सकते हैं, किंतु धर्म-घमिंगतता और 
पद्वाक्यगतता के कारण ओर भी अधिक भेदो की कल्पना 
करना तो व्यर्थ ही है. क्योंकि ऐसे भेदां की कल्पना एक तो 
चमत्कारशून्य है, दूसरे लक्षणा वास्तव में अर्थ का संबंध हे 
न कि शब्द का अत; वह साक्षात्‌ पदगत अथवा वाक्यगत हो 
भी नहीं सकती, और तीसरे यदि ऐसे चसत्कारशून्य भेद 
माने जाये तो इसी तरह जातिगत, गुणगत, क्रियागत और 
द्रव्यगत आदि अन्य भी अनेक भेदों को कल्पना का जा सकती 
है, इसलिये ऐसे भेदों की कल्पना छात्रों के क्लेश बढ़ाने के 
अतिरिक्त अन्य किसी विशेष फल को देने में असमर्थ है 
इस बात को विद्वान लोग खूब सोचकर ससझ सकते हैं इस- 
लिये इस विषय का अधिक विस्तार न करना ही उचित है । 

इस तरह अन्ततो गत्वा यह सिद्ध हुआ कि--लक्तणा क 
यदि अधिक से अधिक भेद हो सकते हैं तो चोदह, जिनमें 
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से दो निरूढा के और बारह प्रयोजनवती के। और यदि 

गूढ़ व्यंग्य और अगूढ व्यंग्य के कारण भेद न माने जाय तो 

अधिक से अधिक दो प्रकार की निरूढा लक्षणा और छ: 

प्रकार की प्रयोजनवती लक्षणा हीती है, जेसी कि प्रकृत 
पुस्तक में लिखी गई हैं। 

लक्ष्य अथ आर लाक्षणिक शब्द 
लक्षणा वृत्ति द्वारा प्रतिपादित होनेवाले अथ को लक्ष्य, 
औपचारिक, लाक्षणिक, अमुख्य आदि शब्दों से कहा जाता 


है। इसी तरह लक्षणा द्वारा किसी अथे के प्रतिपादक शब्द 
को लक्षक अथवा लाक्षणिक कहा जाता हे । 


व्यंजना 

उक्त दोनों वृत्तियों (अभिधा और व्यंजना ) के अतिरिक्त, 
शब्द में, एक अन्य वृत्ति भी रहती है। उदाहरणाथ “सूये 
अस्त हो गया? इस वाक्य का लीजिए । इस वाक्य को यदि 
मजदूर मालिक से कहता है तो वह समक्तता है छुट्टी का 
टाइम हो गया?, यदि ऋषिकुत्त अथवा गुरुकुल का अध्यापक 
ब्रह्मतारियों से कहता हे तो वे समभते हैं 'सायं सन्ध्या- 
वंदन आरंभ करो?, यदि दूकानदार अपने नौकर से कहता है 
तो वह समफझता है “चीजें समेटो? इत्यादि । भला यह तो 
बताइए--इस वाक्य के ये अथ किस कोश में लिखे हैं ? और 
यदि कहाँ नहीं लिखे हैं ते इस वाक्य क द्वारा ये और ऐसे 
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ही अन्य अथे समझे कैसे जाते हैं ? आप य्ह ता कह नहा 
सकते कि ये अथे इस वाक्य के द्वारा समझ में दी नहा 
आते । अतः मानना पड़ेगा कि इन अर्थो का समझाने की 
शक्ति भी इस वाक्य में अवश्यमेव है । पर इस शक्तिको 
“सिधा? तो कह नहीं सकते, क्योंकि ये अथ इस वाक्य के 
सीधे अर्थ नहीं हैं--सीधा अर्थ ता है एक तेज का पुंज क्षितिज 
के नीचे चला गया--अथवा आँखों से ओझल हो गया? । 
बस, अभिधा ते यहीं खतम हा जाती है । वह इससे अधिक 
कोइ अर्थ नहीं समझा सकती | 
अब यदि आप इन अर्थो' को लक्षणा द्वारा ज्ञात समक 

ता यह भी नहीं बन सकता, क्योंकि लक्षणा तभी हा सकती 
है, जब कि मुख्य अथे का बाध दो--अर्थांत्‌ सीधा अथे करने 
प्र या ता उस अथ का वाक्य के अन्य अर्थो के साथ 
अन्वय न हा सके अथवा उस अर्थ से वक्ता का तात्पर्य पूणे- 
तया न समझा जा सके। सो यहाँ है नहों; क्योंकि यहाँ 
ऐसा कोई शब्द नहीं जिसमें कोई ऐसी गड़बड़ हा । अतः 
आपको उक्त वाक्य से उक्त अथो को समभानेवाली भी एक 
शक्ति अवश्य माननी पड़ेगी । बस, इसी शक्ति का कहते 

यंजना? | सारांश यह कि जब अन्य शक्तियाँ काम नहीं 
करतीं. तब जिस शक्ति से अथे का बोध होता है, उस शक्ति 
का नास व्यंजना है। अतएव. सादिस्यदपंणकार ने इसका 
लक्षण लिखा हे-- 
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विरतांस्वभिधाद्यासु ययार्थो लक्ष्यते परः | 
सा वृत्तिव्येजना नाम शब्दस्यार्थांदिकस्य च || 
अर्थात्‌ अभिधा आदि शक्तियों के निवृत्त हा जाने पर 
जिससे अन्य अर्थ का बोध होता है उस वृत्ति का व्यंजना 


कहते हैं और वह न केवल शब्द में ही रहती है, किंतु अर्थ 


आदि में भी रहती है । 


नागेश भट्ट और अप्पयदीक्षित ने व्यंजन! का लक्षण 


सैयायिकों की प्रक्रिया के अनुसार यों बनाया है--किसी 
प्रसिद्ध अथवा भ्रप्रसिद्ध अर्थ के विषय में उस ज्ञान के उत्पन्न 
करानेवाली वृत्ति का नाम व्यंजना है जो ज्ञान मुख्य अथ से 


संबंध रखनेवाले ओर संबंध न रखनेवाले दोनों का समान 


रूप से समभा सके और जिसमें मुख्य अथ का बाधित होना 
आदि निमित्त न हों। इसका सारांश यह हुआ कि-- 
अभिधा केवल प्रसिद्ध ( संकेतित ) अर्थो का ही समझता 
सकती है, अप्रसिद्ध अर्थो को नहीं और लक्षणा मुख्य अर्थ से 
संबद्ध अथ को ही समझा सकती है और सो भी मुख्य अथ 
के बाधित होने पर ही; किंतु व्यंजना के लिये ऐसी किसी भी 
शते की आवश्यकता नहीं है, वह वो सर्वत्र अप्रतिहत रूप से 
चलती है। अतएव “सूर्य अस्त हो गया? के उपर्युक्त अर्थ 
करने में न तो व्याकरण और कोश में उन अर्थो' के लिखे 
रहने की ही आवश्यकता पड़ती है और न मुख्य अर्थ में 
रुकावट पड़ने की ही । 
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व्यंजना के सहकारी 


पर इसका अथे यह न समझ्किए कि व्यंजना में कोई 
निमित्त ही नहीं और वहाँ तो जो चाहे से जैसा चाहे वैसा 
अडंगा लगा सकता है। आचार्य सम्मट ने शब्दव्यापार 
विचार में लिखा है--उयंजक शब्द, व्यंग्य अर्थ के प्रकाशित 
करने सें, प्रतिभा की निर्मलता, चतुर लोगों के परिचय आर 
प्रकरण आदि के ज्ञान की अपेक्षा रखता हे--बिना इनके 
व्यंग्य अर्थ को यथाथेतया समझना अशक्य है। नागेश ने 
भी संजूषा में लिखा है- व्यंजना से अथे का बोध उत्पन्न 
करने में वक्ता श्रोता और वाच्य अथे की विशिष्टता का ज्ञान 
झर प्रतिभा सहकारी हैं, अथवा यों कहिए कि वैसे ज्ञान की 
उत्पत्ति में परंपरया कारण हे । 

अतः यह सिद्ध हुआ कि इन सहकारियों के अभाव में 
कोई भी व्यक्ति व्यंग्य अथे का नहीं समझ सकता | 

क्या व्यंजना अनुमान है ९ 

यह भ्रम भी नहीं करना चाहिए कि--व्यंजना और 
अनुमान एक ही वस्तु है-अर्थात्‌ “सूये अस्त हा गया? 
इत्यादि वाक्यों के द्वारा उन उन अर्थां का अनुमान कर लिया 
जाता है। कारण, अनुमान में हेतु का निर्दोष दोना आव- 
श्यक ही नहों किंतु अनिवार्य है, क्योंकि यदि हेतु दूषित हुआ 
तो सारा अनुमान दूषित हो जायगा । परव्यंजना में यह. 
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बात नहीं होती, वहाँ हेतु दूषित हा अथवा अशुद्ध, व्यंग्य अथे 

अवश्यसेव प्रतीत हा जाता है। इसी तरह कुछ अन्य बातें 

सी हैं जिनके कारण व्यंजना का अनुमान नहीं कहा जा 
| सकता | पर उन सब बातों को हम यहाँ प्रपंचित करना 
। उचित नहीं समभते । 
| व्यंजना अथे में भी रहती है 

व्यंजना वृत्ति अभिधा अथवा लक्षणा की तरह कवल शब्द 

से ही संबंध नहीं रखती, किंतु निरे अथे से भी व्यंग्य अथे की 
प्रतीति हवा जाती है। सारांश यह कि--व्यंग्य आर्थ की प्रतीति 
जिस तरह किसी विशेष शब्द के प्रयोग के कारण होती है 
उसी तरह वाच्य और लच्य अर्था के एवं चेष्टा आदि के 
ट्रारा भी हो जाती है। 


व्यंजक [ 
व्यंजना द्वारा अथे का प्रतिपादक शब्द अथवा अर्थ व्यंजक 
कहलाता है। व्यंजक शब्द को ष्वनि-शब्द सी कहते हैं । 
व्यंग्य अर्थं अथवा ध्वनि. 

च्यंजना द्वारा प्रतीत हानेवाले अधे को व्यंग्य अथवा 

ध्वनि कहते हुँ । 
व्यंग्यो के भेद 

यह नियम है कि--जब अभिधा अथवा लक्षणा के द्वारा 

शब्द अपना अथ उपस्थित कर चुकते हैं, उसके बाद ही व्यंग्य 
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अर्थ की प्रतीति हाती हे । विना अभिधा अथवा लक्षणा द्वारा 
शब्द का कोई अर्थ ज्ञात हुए, प्रथमत: ही, किसी शब्द से 
व्यंग्य आर्थे प्रकाशित नहों हो सकता । अतः व्यंग्य अथ 
सबसे प्रथम दो विभागों सें विभक्त किए जाते हैँ-एक वे जो 
असिघा से शब्द का अर्थ प्रतिपादन किए जाने के बाद प्रतीत 
होते हैं. दसरे वे जो लक्षणा से अर्थबोध हो चुकने के बाद | 
इनसें से पहले व्यंग्यों को अभिधामूलक आर दूसरे व्यंग्यों 
का लक्षणासूलक कहते हे हों का काव्यप्रकाशकार 
आदि, क्रमशः, 'विवज्षितान्यपरवाच्यः और 'अविवद्चितवाच्य' 
भी कहते हैं । 

पहले लिखा जा चुका है कि--प्रथमानन में उक्त पाँच 
अयंग्यों में से तीन--रसध्वनि, वस्तुध्वनि और अलंकारध्वनि- 
अभिधामूलक हैं और दो--अथांतरसंक्रमित वाच्य और अत्यंत- 
तिरस्कृत वाच्य--लचक्षणामूलक । 

असिधामूलक व्यंग्यों में से रसध्वनि का असंलक्ष्यक्रम 
व्यंग्य और वस्तुध्वनि तथा अलंकारध्वनि को संलच्यक्रम व्यंग्य 
कहा जाता है। उनमें से असंलक्ष्यक्रम व्यंग्य का ध्वनिकार 
तथा उनके अनुयायी काव्यप्रकाशकार आदि .ने, इसके 
व्यंजकों के--प्रबंध ( पूरा ग्रंथ ), वाक्य, पद, पद का एक 
भाग (प्रत्यय आदि), वर्ण और रचना--इस तरह- छः 
भेद हाने के कारण, छः प्रकार का माना है। इन सबका 
वर्णन प्रथमानन के अत में किया जा चुका है। वहाँ यह बात 
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भी बताई जा चुकी है कि--वर्ण तथा रचना को रसव्यंजक 
मानना उचित नहों, वे गुणों के व्यंजक हैं। इस तरह यह 
सिद्ध हुआ कि--काव्यप्रकाशकार आदि के मतानुसार असं- 
लक्ष्यक्रम व्यंग्य के प्रबंधगत, वाक्यगत, पद्गत, पढ्कदेशगत 
वर्णगत और रचनागत--इस तरह छः भेद हैं ओर रसगंगा- 
धरकार के मतानुसार यद्यपि वर्शगत ओर रचनागत इन दो 
भेदों के छोड़ देने से चार ही भेद होते हैं, तथापि उन्होंने राग 
आदि को ( आदि शब्द से यहाँ छंद लिया जाना उचित है) 
भी रसव्यंजक माना है, अत: उनके सत से भी छ: ही भेद 


हो जाते हैं। स्पष्टता के लिये हम दोनों पत्तों के छहों भेद 
नीचे लिखे देते है-- 


असंलक्ष्यक्रम व्यंग्य . 


काव्यप्रकाशकार आदि का मत 
| 2 


| | IE 
प्रबधगत वाक्यगत पदगत पदांशगत वर्णंगत रचनागत 
रसगंगाधरकार का मत 


प्रवंधगत वाक्यगत पदगत पदांशगत रागगत छंदोगत 
इस तरह दोनों मतों के अनुसार असंत्वक्ष्यक्रम व्यंग्य छः 


प्रकार के होते हू , जिनका वणन प्रथम आनन के अंत में 
किया जा चुका हे | 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


IS ना 


( ५७ ) 
संलक्ष्यक्रम्र व्यंग्य के भेद 

इस आनन के आरंभ में संलक्ष्यक्रम व्यंग्य ध्वनि क भेदों 
पर ही विचार किया गया है। आइए, हम भी जरा उन 
भेदों का और स्पष्ट कर लें। यह तो पहले लिखा जा चुका 
है कि--प्रथम वाच्य अर्थ की प्रतीति हाने के अनंतर ही 
व्यंग्य अर्थे प्रतीत होता है। वह व्यंग्य अथ दो प्रकार का 
ही हा सकता है--या तो वस्तुरूप अर्थात्‌ साधारण अथवा 
अल्लंकाररूप अर्थात्‌ विचित्रता लिए हुए। ये अथे कहीं शब्द 
के सामर्थ्य से प्रतीत होते हैं और कहीं अथ के साम्य से । 
जहाँ शब्द के सामर्थ्य से प्रतीत होते हैं बहाँ.ये व्यंग्य शब्द- 
शक्तिमूलक कहलाते हैं और जहाँ आर्थे के सामथ्य से प्रतीत 
होते हैं वहाँ अर्थशक्तिमूलक । इस तरह प्रथमतः संलच्य- 
क्रम व्यंग्य के ये ही दो भेद होते हैं। उनमें से शब्दशक्ति- 
मूलक व्यंग्य के तो उक्तरीत्या केवल दो दी भेद हैं--वस्तुध्वनि 
ओर अलंकारध्वनि । पर अथेशक्तिमूलक आठ प्रकार का 
होता है। इसका कारण यह है कि- प्रथम तो, जैसा कि 
लिखा जा चुका है, प्रत्येक अर्थ वस्तुरूप अथवा अलंकाररूप 
दे प्रकार का होता ही है, पर काव्यों में उनमें से प्रत्येक 
फिर दो तरह का देखा जातां है--एक स्वाभाविक अर्थात्‌ 
प्रक्कति-सिद्ध और दूसरा कवि के द्वारा कल्पित । स्वाभाविक 
अर्थ को साहित्यशा्वाले 'स्वतःसंभवीः कहते ओर 
कविकल्पित को 'प्रौढोक्तिसिद्धः । अब आपने समफ लिया 
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हागा कि अधेशक्तिमूलक व्यंग्य जिन अर्था के बल पर असि- 
व्यक्त होते हैं वे चार प्रकार के हुए--स्वतःसंभवी वस्तु, रवत:- 
संभवी अलंकार, कविप्रौढोक्तिसिद्ध वस्तु मर कविप्रौढोक्तिसिद्ध 
अलंकार। ये चार प्रकार के व्यंजक अथ जज कभी किसी 
अ का अभिव्यक्त करेंगे तो वह अर्थे मी या तो वस्तुरूप 
होगा या अलंकाररूप । इस तरह अथेशक्तिमूलक सलच्स्य- 
क्रम व्यंग्य के कुल आठ भेद होते हैं; जैसे कि द्वितीय आनन 
के आरंभ में दिखाए गए हैं। उन नामों का ढुहराकर हम 
भूमिका का व्यर्थे विस्तार नहीं करना चाहते । छ 
किंतु काव्यप्रकाशकार ने प्रौढ़ोक्तिसिद्ध अथे को दो 
प्रकार का माना है-कवि के द्वारा कल्पित और कवि के 
ग्रंथ में लिखे वक्ता के द्वारा कहिपत। कवि के द्वारा कल्पित 
का “कविप्रौढोक्तिसिद्धश कहते हैं और कवि "के लिखे वक्ता 
द्वारा कल्पित को 'कविनिबद्धवक्तप्रौढोक्तिसिद्धः कहते हैं। 
यह जो अंतिम भेद उन्हाने माना है उसके अथे भी वही दा 
प्रकार के हांगे- वस्तुरुप और अलंकाररूप ओर उनमें से 
प्रत्येक उन्ही दो अथाँ का अभिव्यक्त भी करेगा, अतः इन 
चार भेदो के बढ़ने. के कारण काव्यप्रकाशकार के अनुसार 
अधेशक्तिमूलक व्यंग्य के बारह भेद होते हैं । 
इनके अतिरिक्त काव्यों में कहीं कहीं काई ऐसे भेद भी 
दिखाई देते हैं, जिनमें एक व्यंग्य को असिव्यक्त करने में कुछ 
शब्दों का सामर्थ्य ओर कुछ अथे का सामथ्ये दानां मिलकर 
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काम करते हैं। ऐसे व्यंग्य का 'शब्दार्थाभयशकत्युत्य! 
कहते हैं । 

इस तरह संलक्ष्यक्रम व्यंग्य के मोटे तार पर तीन 
भेद हुए--शब्दशक्तिमूलक, अर्थशक्तिमूलक आर शब्दा्थो- 
भयशक्तिमूलक । उनमें से प्रथम के दे, द्वितीय के 
( काव्यप्रकाश के मत से ) बारह और तृतीय का केवल 
एक भेद है । ु | 

पर साहित्य-शास्त्र के विधाता इतने सोटे भेद ही इनके 
करके छोड़ देते यह कैसे हो सकता था ? उनके विसशा- 
नसार शब्दशक्तिमूलक के उक्त दे भेदो में से प्रत्येक भेद 
पदगत और वाक्यगत इस तरह दे दो प्रकार का होता है-- 
अत: उसके कुल चार भेद होते हैं। अथेशक्तिमूलक के 
बारह भेदों में से प्रत्येक के पदगत, वाक्यगत और प्रबंधगत--- 
इस तरह तीन तीन भेद होते हैं अत: उसके कुल ३६ भेद 
होते हैं। हाँ; उभयशक्तिमूलक केवल वाक्यगत ही हा 
सकता है अतः उसका एक ही भेद होता है। 

रहे लक्षणामूलक दोनों व्यंग्य | सो वे दोनों भी प्रत्येक 
पदगत झर वाक्यगत इस तरह दो प्रकार के होते हैं, अतः 
चार भेद ये हुए । 

इस तरह अभिधामूलक के ( ४+ २६+ १= ४१ ) कुल 
४१ मेद हुए और लक्षणामूलक के ४। सो संलक्ष्यक्रम 
व्यंग्यों के कुल ४५ भेद हुए। इनमें यदि असंलच्यक्रम 
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व्यंग्यो के उक्त ६ भेद और मिला दिये जाय तो व्यंग्यों के 
समग्र शुद्ध ( अमिश्रित ) भेद ५१ होते हैं । 
रसगंगाधर का मत 


हे 
१ 
| 


पर रसगंगाधरकार इतने भेद नहीं मानना चाहते। 
जैसा कि पहले लिखा जा चुका है, वे कविनिबद्ध वत्तप्री़ोक्ति- 
सिद्ध अर्थो को पृथक्‌ नहीं मानते, अतः उनके मत से 
अंथेशक्तिमूलक व्यंग्यों के ३६ भेदो में से १२ भेद तो यां 
कम हो जाते हें। इसके अतिरिक्त वे संलक्ष्यक्रस व्यंग्यों 
को पूरे प्रबंध से अभिव्यक्त होनेवाले भी नहीं मानते क्योंकि 
उनमें प्रबंधगत भेदों के उदाहरण नहीं दिये हैं ऐसा प्रतीत 
होता हे। इसका कारण संभवत: यह प्रतीत होता है कि 
पूरे ग्रंथ से ता काई वस्तु अथवा अलंकार मात्र ही प्रतीत 
हो-यह संभव नहीं, और जेसे वाक्य-समूहों को काव्य 
प्रकाशकारादि ने प्रबंधगतता के उदाहरणों में दिया है. वे एक 
प्रकार से वक्ता के समग्र अभिप्राय के प्रकाशक वक्तत्व 
( ९९८॥ ) के रूप में एकाथेप्रतिपादक होने के कारण पर- 
स्पर सापेक्ष अवांतर वाक्यो से निर्मित एक वाक्य ही होते हैं। 
इसलिये कदाचित्‌ उन्होंने उनको प्रबंधगतता जैसा महान नाम 
देना उचित न समभा हो और वाक्यगत सेदें में ही उनका भी 
समावेश कर लिया हो, क्‍योंकि ऐसे एक क्रियावाले अनेक 
वाक्य तो कई ऐसे एक-एक श्लोकों में भी मिल सकते हैं जो 
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वस्तु से वस्तु को अथवा अलंकार को अभिव्यक्त करते हें। 
यदि ऐसा माना जाय ते रसगंगाधरकार के हिसाब से अथे- 
शक्तिमूलक व्यंग्यों के पद्गत और वाक्यगत ये दो ही भेद 
होते हैं सो आठ भेद और भी कम हुए। इस तरह सब 
मिलाकर बीस भेद ते संलक्ष्यक्रम व्यंग्यों में कम हो जाते हैं। 

इधर असंलच्यक्रम व्यंग्यो में भी वे वणंगत और रचना- 
गत भेद नहीं मानना चाहते--यह लिखा ही जा चुका है । 
अब यदि नए बढ़ाये हुए रागगत और छंदेगत भेदों को न 
सम्मिलित किया जाय तो व्यंग्यों के उक्त शुद्ध भदौं में से 
२२ भेद कस हो जाने के कारण पंडितराज के मतानुसार 
केवल २४ ही भेद रह जाते हैं श्र यदि उन्हें भी सम्मिलित 
किया जाय ते ३१ भेद होते हैं । 

मिश्रित भेद 

यह ते हुई शुद्ध भेदों की बात । पर काव्यप्रकाश सें इन 
सेदो का एक का दूसरे से मिश्रण चार प्रकार का साना गया 
है--संदेहसंकर, अगांगिभाव संकर, एकव्यंजकालुप्रवेश रूप 
सकर ये तीन प्रकार के संकर ओर एक प्रकार को संसृष्टि। 
तद्नुसार एक एक भेद के ५१ भेदों का चौगुने करने पर 
( ५१ ३८५१ १८४८) १०४०४ मिश्रित भेद होते हं । 

पंडितराज के हिसाब से उक्तरीत्या मिश्रित भेद ( २४ % 
२४१८ ४--)३३६४ अथवा ( ३११८ ३१» ४८) ३८४४ ही 
होते हें । 
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समग्र भेद क. 
यदि इन मिश्रित भेदों में शुद्ध भेद जोड़ दिये जाय तो 
प्राचीनों के हिसाब से (१०४०४+५१८)१०४५४ ओर 


पंडितराज के हिसाब से (३३६४+ २४= )३ ३८३ अथवा ' 


(३८४४ + ३१) ३८७५ व्यंग्यों के समग्र भेद होते हैं । 
मिश्रित व्यंग्यों के विषय में साहित्यदपण का मतभेद 

साहित्यदर्पणकार और उनके पूर्वज चंडोदाल, जा काव्य- 
प्रकाश के एक टीकाकार हैं, मिश्रित भेदो को उक्त संख्या 
मानने में विप्रतिपत्ति करते हैं। उनका कहना है कि-- 
एक ते अपना अपने साथ कोई मिश्रण नहीं हो सकता, 
दसरे जब एक भेद का संकर दूसरे के साथ लिख दिया गया 
है तब दूसरे के साथ उस भेद का संकर भी वही चीज हुई- 
अर्थात्‌ जेसे जब अत्यंततिरस्क्ृत वाच्य का ग्र्थातरसंक्रमित 
वाच्य के साथ मिश्रण लिखा जा चुका है ते फिर अ्र्थांतर- 
संक्रमित वाच्य का अत्यंततिरस्कृत वाच्य के साथ मिश्रण 
कोई अतिरिक्त भेद नहीं रह जाता; अत: ऐसे सब भेदो की 
गिनती नहीं करनी चाहिए। सो उनके मत से कुल मिश्रित 
भेद ५३०४ ही होते हैं । | 

किंतु काव्यप्रदीपकार ने इस सत का खंडन किया है। 
वे कहते हैं---एक ही ध्वनि यदि भिन्न भिन्न रूपों में आवे-- 
जेसे कि कहाँ दो प्रकार की वस्तुध्वनि हो--तो उनके संकर 
एवं संसृष्टि मानने में कोई बाधा नहीं। अत; अपना अपने 
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साथ सिश्रण नहीं हो सकता यह कथन निरथक है। सो 
एक बात ता गई । दूसरी बात जो साहित्यदर्पणकार कहते 
हैं कि जब अत्यंततिरस्क्कत वाच्य का अथांतरसंक्रमित वाच्य 
के साथ मिश्रण को अत्यंततिरस्कृत वाच्य के भेदों में लिख 
दिए जाने पर अशांतरसक्रमित वाच्य के भेदो में वैसे भेद के 
लिखने की कोई आवश्यकता नहीं, सो भी ठीक नहीं । 
कारण, जेसे सभी ईख के रस साधारण दृष्टि से एकरूप होने 
पर भी रसज्ञों की दृष्टि में पाँडे आदि विशिष्ट ईंख के रस और 
साधारण इख के रस के स्वाद में भेद होता ही है। ऐसी दशा 
में जेसे जहाँ पोंडे के रस की अधिकता और अन्य रस की 
न्यूनता होगी उसे, ग्र जहाँ अन्य रस की अधिकता और 
पौंडे के रस की न्यूनता होगो उसे--इन दोनों मिश्रणों को 
एकरूप नहीं कहा जा सकता, वैसे ही जहाँ जिस व्यंग्य की 
प्रधानता होगी वहाँ उस व्यंग्य के साथ अन्य व्यंग्य का मिश्रण 
साना जायगा और अन्यत्र अन्य । अत: आपकी यह उपपत्ति 
आ सुविम्रृष्ट नहीं है। अब यदि आप कहें कि जहाँ दोनों 
भेद समान मात्रा में मिश्रित होंगे--किसी एक की प्रधानता 
न होगी--वहाँ एक भेद आपको और मानना पड़ेगा । तो 
यह कोई बात नहीं। क्योंकि उसका दोनों नामों में से 
किसी भी नास से व्यवहार किया जा सकता है-_अर्थात्‌ 
उस भेद का किसी के साथ भी किसी का मिश्रण कह देने में 
कोई हानि नहों। फिर उसका तीसरा नाम रखने की क्या 
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आवश्यकता है ९ अतः साहित्यदपेण के मेदों की अपेक्षा 
उपयुक्त भेद मानना ही उचित प्रतीत होता है । 


एक शंका और उसका उत्तर 


दों के विषय में यह शंका की जा सकती है कि--जब 
आप लक्षणा के पदगत, वाक्यगत आदि भेद मानने को तैयार 
नही हैं तो व्यंग्यों के ये भेद क्यों मानते हैं? इसका उत्तर 
यह है कि--व्यंग्य यदि किसी पद अथवा पद के एक भाग 
में मी आता है तब भी वह अपने चमत्कार के कारण सारे 
पद्य को सुशोभित कर देता है। अतएव तो ध्वनिकार ने 
लिखाहैकि- . : + 
विच्छित्तिशोमिनेकेन भूषणेनेव कामिनी । 
पदद्योत्येन सुकव्रेध्वेनिना भाति. भारती ॥ 
अर्थात्‌ चमत्कार के कारण सुशाभित होनेवाले आभूषण 
के द्वारा (जो कि केवल एक यंग में रहता है ) जेसे कामिनी 
सुशोभित होती है, बैसे ही पद से ध्वनित होनेवाले व्यंग्य से 
सुकवि की वाणी सुशाभित होती है । 
अतः जैसे स्थानों के अनुसार भूषणों का विभाग होता 
है (यथा कान का आभूषण, हाथ का आभूषण आदि ) वैसे 
ही व्यंग्यों का विभाग भी उचित है। पर लक्षणा में स्वतः 
कोई चमत्कार नहीं रहता--यदि रहता है तो केवल व्यंग्य 
के द्वारा ही, अतः उसके विभाग बढ़ाना व्यर्थ ही है । 
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व्यंग्यों के दा प्रकार 

ये सभी व्यंग्य दो प्रकार के होते हँ--एक प्रधान रूप से 

ध्वनित होनेवाले और दूसरे अप्रधान रूप से। प्रधान रूप से 

ध्वनित होनेवाले व्यंग्यों का ध्वनि” के नाम से पुकारा जाता 

झार वह जिस काव्य में ध्वनित हाता है उसे भी ध्वनि? 

अथवा उत्तमात्तम काव्य कहा जाता है। अप्रधान रूप से 

ध्वनित होनेवाले व्यंग्य और काव्य को “गुणीभूत व्यंग्य? 
कहते हैं । 


गुणीभूत व्यंग्य 

शुणीभूत व्यंग्यों का नाम तो इस ग्रंथ में कई जगह आया 
है पर उनका विवरण कहीं नहो है, अत: हम पाठकों के परि- 
चय के लिये इस विषय को स्पष्ट कर देना चाहते द । गुणाभूत 
व्यंग्य आठ प्रकार के होते ह १ अगूढ व्यंग्य, २ अपरांगं 
व्यंग्य, ३ वाच्यसिद्धथ ग व्यंग्य, ४ अस्फुट व्यंग्य, ५ संदिग्ध- 
प्राधान्य व्यंग्य, ६ तुस्यप्राधान्य व्यंग्य, ७ काकाहठाक्षिप् 
व्यंग्य, और ८ असुदर व्यंग्य | 

१ अशढ व्यंग्य--जिस व्यंग्य का सहृदयों के अति- 
रिक्त साधारण लोग भी सहज में समझ लं, वह व्य ग्य एक 
प्रकार से वाच्य अर्थ के ही समान हो जाता है। ऐसा 
व्य'ग्य अगूढ़ व्य'ग्य कहलाता है, यह व्य ग्य प्रधान होने 
पर भी चमत्कारजनक नहीं हाता, अतः गुणीभूत व्य'ग्यो में 
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गिना जाता है। जैसे “वह तो जीता ही मरा है? “यहाँ कुछ 
करने योग्य नही है? यह व्य'ग्य स्पष्ट प्रतीत हाता है। 

२ झपरांग व्यंग्य - जो व्यंग्य अन्य किसी व्य'ग्य का 
झग--उपकारक--होा जाता है वह अपरांग व्य ग्य कहलाता 
है। जैसे किसी मृतक को देखकर यह कहना कि “यह वह 
पुरुष है जिसने सैकड़ों को रणांगण में सुलाया हे? । यहाँ 
चीररस करुण का अंग हो गया है | 

३ वाच्यसिद्ठयय ग व्यग्य--जिस व्यंग्य के बिना 
वाच्य अथ सिद्ध न हो सके वह व्य'ग्य वाच्यसिद्धथ'ग कह- 
लाता है। जैसे 'वैरिवंश दवानल? इस राज-वर्णन में जब 
तक वेरियों के वंश का “बाँस” रूप हाना न माना जाय (जो 
कि शब्दशक्तिमूलक व्य ग्य है) तब तक राजा को 'दवानल! 
कहना नहीं बन सकता, अतः यह व्य'ग्य ( बाँस होना ) 
वाच्य ( दवानल की ) सिद्धि का अंग हो गया है । 

४ अस्फुट व्यग्य--जिसे सहृदय पुरुष भी कष्ट से 
समझ सक वह व्य ग्य अस्फुट कहलाता है। जैसे 'न तुम्हारे 
देखने में सुख है न न देखने मे? इस नायिका की उक्ति में 
जैसे तुम्हारा अद्रीन न हा और वियोग का भय न रहे 
ऐसा करिए? यह व्य ग्य | 

९--संदिग्धप्राधान्य व्यग्य--जिस व्य'ग्य की प्रधा- 
ज्ञ दिप हा वह व्य'ग्य संदिग्धप्राधान्य कहलाता हे । 

शिवजी पावेतीजी के बिंबाफल्-सद्दश ओठों को निहारने 
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लगे! | यहाँ “चुंबन की इच्छा? रूपी व्य ग्य प्रधान हे अथवा 
हारना? रूपी वाच्य--यह कहना कठिन है, क्योंकि 
वय'ग्य और वाच्य दोनों ही रसाविभावक हैं । 

६ तुल्यप्राधान्य ठय॑ग्य--जहाँ वाच्य अथे भी उतना 
ही प्रधान हा जितना कि व्य'ग्य अथ वह व्य'ग्य तुल्यप्राधान्य 
व्य'ग्य कहलाता है। जेसे रावण के दिग्विजय के समय 
परशुरास के दूत अथवा मंत्री ने रावण से कहा कि नब्राह्मयों 
का अपमान न करने में आपका ही भला है आर नहीं ते 
आपकी अपने मित्र परशुरास से तन जायगी (अथवा ठन 
जायगी )!। यहाँ 'परशुराम से तन जाना? रूपी वाच्य की 
यर “परशुराम क्षत्रियों को तरह रात्तसों का भी क्षणभर में 
क्षय कर डालेंगे! इस व्य'ग्य की प्रधानता समान है। दोनों 
ही एक-से चमत्कारी 

७ काक्काक्षिप्त व्यग्य--प्रभ आदि के समय हम लोग 
जा अपना स्वर बदल देते हैं उस स्वर बदलने? को संस्कृत में 
“काकु? कहते हैं। जा व्य ग्य इस तरह स्वर बदलने से प्रतीत 
होता है उसे काक्काज्षिप्त व्य'ग्य कहते हें । जेसे “मै कुछ 
नहीं कर सकता? इस वाक्य में एक तरह के स्वर से क्रोध ओर 
अन्य तरह के स्वर से बेबसी प्रकट होती है। ये दोनो 
व्य'ग्य गुणोभूत हैं । 

८ खसुंद्र व्यंग्य--जिस व्य ग्य में वाच्य अथे की 
अपेक्षा अधिक चमत्कार न हो उस व्य ग्य को असुंदर कहते 
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हैं। जैसे 'कुंज में से पत्तियों के उड़ने की खड़बड़ाहट सुन. 
कर बहू के अंग-अंग में वेदना हो उठी? । यहाँ जिसे संकेत 
दिया था वह कुंज में घुसा? इस व्यंग्य की अपेक्षा “बहू के 
अग-अग में वेदना हो उठी? यह वाच्य रसानुगुण होने के 
कारण कहीं अधिक चमत्कारी हे । 


शब्दशक्तिमूलक व्यंग्यों का शाखाथे 


इस भाग के आरंभ में शब्दशक्तिसूलक अर अधेशक्ति- 
मूलक व्य'ग्यों के भेद लिखने के अनंतर ही शब्दशक्तिमूलक 
व्य'ग्यां की प्रतीति के विषय में तीन मत दिखाए हें । वे मत 
शाख्नार्थी भाषा में होने के कारण विद्या यों का कुछ कठिन 
पड़ते हैं। वे सरलता से समझ में आ जायें इसलिये प्रथमत: 
हम यहाँ उनका संक्षेप सरल भाषा में लिखे देते हैं । 

१--व्य ग्यों के भेद लिखते समय यह लिखा जा चुका 
है कि-अभिधामूलक व्य'ग्यों के प्रथमतः दे भेद हे--एक 
शब्दशक्तिमूलक, दूसरे अथेशक्तिमूलक । इनमें से शब्दशक्ति- 
मूलक व्य'ग्य वहीं होता है जहाँ अनेकार्थक शब्द हों र 
उनकी सहायता से अन्य अथ प्रकट हो । अब देखना यह 
है कि--अनेकाथक शब्दों का प्रस्तुत श्लेष से भिन्न स्थानों पर 
एक ही अर्थ प्रस्तुत होता है-<दूसरे अर्थ का प्रकरण से कोई 
संबंध नहीं हाता। पर ऐसी दशा में भी दूसरा आर्थ हमें 
अतीत अवश्य हा जाता है। यह कैसे होता है ? 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


( ७१) 

इस विषय में प्राचीन आचायाँ का मत है कि--द्वितीय 
(अप्रस्तुत) अर्थं अभिधा द्वारा नहीं, किंतु व्य जना द्वारा प्रतीत 
होता है, और अतएव उसे व्य'ग्य कहा जाना चाहिए । यद्यपि 
वह द्वितीय अर्थ भी हमें संकेतज्ञान के द्वारा ( कोष आदि से 
ज्ञात होने पर ) ही विदित होता है, अत: नियमानुसार उसे 
भी वाच्य अर्थ ही साना जाना उचित है, तथापि वे कहते हैं 
कि--कोष आदि के द्वारा हमें एक शब्द के अनेक अथे ज्ञात 
हाने पर भी संयागादिक ( जिन्हें इस ग्रंथ में कहीँ कहीं प्रक- 
रणादिक के नास से भी व्यवहृत किया है ओर जिनका ए० 
३४ से प० ६० तक वर्णन है ) अन्य अर्थे की उपस्थिति को 
राक देते हैं। अत: यहाँ अभिधा शक्ति काम नहीं देती और 
वह आर्थ व्य'जना द्वारा प्रतीत हाता है। व्य जना द्वारा 
प्रतीत हेगनेवाले अर्थ में ऐसी कोई रोक-टोक अड़ंगा नहीं लगा 
सकती, क्योकि वह मानी ही रोकटोकों के उड़ा देने के लिये 
जाती है। यह है प्रथम मत का संच्षप । 

२--द्रितीय मत में यह दिखाया गया है कि--संयोगा- 
दिकों को दूसरे अथ का रोकनेवाला सानना अनुचित है । 
वे ता शब्द के अनेक अर्था में से वक्ता का तात्पये किस अथ 
में हे--अर्थात्‌ प्रस्तुत अर्थ कोन है- केवल इतना मात्र समभ्हा 
देते हैं। यह बोध हो जाने पर कि-इस शब्द का यह 
अर्थ ही वक्ता के तात्पर्य के अनुसार है, हमें इस अथ का 
अन्वयज्ञान हाता है, अन्य का नहीं। सारांश यह कि-- 
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ल तो संयोगादिको के द्वारा केवल एक अर्थ का स्मरण ही 
होता है और न अप्रस्तुत अथ की रुकावट, किंतु उनके द्वारा 
वक्ता का तात्पर्य किस अथ में है इस बात का निर्णय हे 
जाता हे--भ्रर्थात अमुक शब्द के अमुक अमुक अर्थों में से 
यहाँ अमुक अर्थ ही वक्ता के अभिप्राय के अनुकूल है यह 
निश्‍चित हो जाता है। इस निश्चित अर्थ का ही हमे 
अन्वय ज्ञान होता है और अन्य अथ प्रतीत होने पर भी 
प्रकृत भाग में अन्वित नहों होते। ऐसी दशा में भी जो 
अन्य अथ प्रतीत हो जाता है वह अभिधा द्वारा प्रतीत नहों 
साना जा सकता, क्योंकि अभिधा में तात्पये-निर्णय-हेतु होने 
के कारण जिस अर्थ में वक्ता के तात्पर्य का निर्णय हो वही 
अर्थ अभिधा द्वारा प्रतीत करवाया जा सकता हे, अन्य नहों। 
इस अवस्था में उस अन्य अर्थ को व्यंजना द्वारा प्रतोत अत- 
एव व्य ग्य साने बिना गुज्ञारा नहो । 
३--छृतीय मत में इन दोनों मतों का खंडन किया गया 
है। वे प्रथम मत की इस बात को मानने के लिये तैयार 
१७७ rN शब्दों के अनेक अर्थो में से. प्रक- 
रणाद क द्वारा, हमें केबल एक रश हे 
है, अन्य का नहीं | (ळे व कार नि न 
दोनों के रहने पर स्मरण न मुदा असंभव है 
काथक शब्द के एक ही अथ का स्मर जय ही र 
ता “पय सुंदर है? इस वाक्य के ' ह ps 
शब्द का अथे जब वक्ता 
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"के तात्पर्ये के विरुद्ध काई “जल” कहे ता प्रकरणादि समक्ने- 
वाला यह कहता देखा जाता हे कि 'महादय, यहाँ इस 
शब्द का अथ दूध है, जल नहीं?। ऐसी दशा में यदि श्रोता 
को प्रकरणादि के कारण दूसरा अथे उपस्थित ही न होता 
'हा ता वह उस अथ का निषेध कैसे कर सकता है। अतः 
प्रथम सत कुछ नहो । 

अब दूसरे मत का लीजिए। उसमें जो यह लिखा 
है कि-वक्ता का तात्पर्यं जिस अथ में नहीं हाता वह 
( अर्थात्‌ अप्रस्तुत ) अथे व्य'जना द्वारा विदित होता हे, 
क्योंकि अभिधा द्वारा प्रतीत होनेवाला अर्थ बिना तात्पय- 
निणेय के प्रतीत नहीं हो सकता । सो यह उचित नहीं। 
इसका हेतु यह है कि 'तात्पर्यज्ञान अभिधा से उत्पन्न होने- 
वाले बाध में कारण हे? इस नियम में काई उपपत्ति नहो है । 
तात्पर्यज्ञान का उपयोग तो केवल इस बात में है कि--इस 
शब्द के द्वारा यहाँ यही अर्थ सिद्ध हाता है, दूसरा अर्थ तो 
केवल प्रतीत होता है, वह प्रबृत्ति के योग्य नहीं है। अतः 
उक्त स्थलों में दोनों ( प्रस्तुत और अप्रस्तुत ) अर्था को अभिधा 
द्वारा प्रतीत मानने में काई बाधा नहों । यह तो हुई सभी 
अनेकाथेक स्थलों में यदि आप अन्य अथे की भी प्रतीति 
“मानें तब की बात | 

पर यदि श्राप वक्ता के तात्पर्यज्ञान अथवा श्रोता को 
“विशेष प्रकार की बुद्धि-शक्ति को कारण मानकर यह माने 
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कि---अप्रस्तुत अथे का समझानेवाली व्य जना कहाँ उल 
सित हाती है और कहीं नहीं, तो यह भी उचित नही, 
क्योंकि तात्पयेज्ञान को तो, जेसा कि कहा जा चुका है 
व्य जना का कारण माना नहा जा सकता--वह तो केवत 
इतना मात्र समझा देता है कि यहाँ इस शब्द से यह घई 
अभीष्ट है। रही श्रोता की बुद्धि-शक्ति। सो उसे व्य'जना 
को उल्लसित करनेवाली मानने के बजाय प्रकरणादि के ज्ञान 
से दबी हुई अभिधा शक्ति को उद्भ द्ध करनेवाली ही क्यों 
मान लिया जाय। वह किसी पद की अन्य अथ समभाने 
वाली अभिधा को उद्बुद्ध न कर व्य जना का खड़ी करे 
यह मानना उपपत्ति-रहित है। इस तरह दोनों सत शिथित 
हो जाते हैं | 

अब यदि यह माना जाय कि--जहाँ कोई बाधा न हो 
वहाँ ता दूसरे अथ को अले ही अभिधा द्वारा ही सिद्ध 
समक लो, किंतु जहाँ दूसरा अर्थ बीभत्स, अतएव बाधित, 
हा वहाँ उस अर्थ की प्रतीति अभिधा के द्वारा नहों हो 
सकती--बहाँ तो व्य जना माननी हो पड़ेगी, ते यह कोई 
बात नहीं । क्योंकि बाधित होने का ज्ञान शब्द से उत्पन्न 
दोनेवाले बोध को नहीं रोक सकता-_इत्यादि उपाय. जो 
कि इहिं पुर सौधन के शिखर मिलन सूर सों जाइ? इत्यादि 
कल्पित अर्था के समझने के लिये किए जाते हैं. उनसे यहाँ 
भी बोध हो सकता है और जैसे वहाँ बिना व्य'जना के 
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कास चलता है वैसे यहाँ भी चल जायगा। अतः द्वितीय 
( अप्रस्तुत ) अथे का बोध व्य'जना द्वारा हाता है यह नहों 
साना जा सकता, किंतु वह अथ सी अभिधा द्वारा ही ज्ञात 
होता है--यही सिद्ध हाता है। हाँ, प्रस्तुत और अप्रस्तुत 
अर्था की उपसा अलबत्ता व्य'जना द्वारा प्रतीत होती है । 

इस तरह प्राचीनो की शिथिल होती युक्ति का सहायता 
देने के लिये पंडितराज ने एक ऐसा स्थल भी हू ढ़ निकाला 
है जहाँ अप्रस्तुत अर्थ बिना व्यंजना के प्रतीत ही नहीं हो 
सकता। वह स्थल है--योगरूढ़ शब्दों से बने पद्य | ऐसा 
नियम है कि योगरूढ शब्दों से जब प्रस्तुत अथ प्रतोत हा 
चुके तब भी अप्रस्तुत यौगिक अर्थ अभिधा द्वारा प्रतीत नहों 
हो सकता, क्योंकि रूढि के द्वारा यौगिक अथे हटा दिया 
जाता है। कौर न वह अर्थ लक्षणा द्वारा ही प्रतीत हो 
सकता है. क्‍योंकि जब तक मुख्य अथे में बाधा न आवे तब 
तक लक्षणा होती नहीं । अतः उस अथे को व्य जना द्वारा 
ही अवगत हुआ मानना पड़ेगा और तब अन्य अप्रस्तुत 
अर्था को भी व्य'जना द्वारा प्रतीत मानना हो सरल पक्ष 
डरै यह सिद्ध हा जाता है। यह है उन सब मतों 
का संक्षेप । 

आशा है कि इतना संक्षेप पढ़ लेने से वह विस्तार 

उतना कठिन नहीं रह जायगा। इसी लिए यह प्रयास 

किया गया है । 
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संयेगादिक और व्यंग्यों के उदाहरण 

इसके आगे प्रस्तुत ग्रंथ में संयोगादिक ( जिन्हें एक शब्द 
के अनेक अथाँ में से, प्रकृत में, वक्ता का तात्पर्य किस अर्थ मे. 
है यह समझने का हेतु माना जाता है) का वर्णन और शब्द. 
शक्तिमूलक, अर्थशक्तिमूलक और उभयशक्तिमूलक व्य'ग्यो के 
उदाहरण दिए गए हे , उनका विवेचन किया गया हे तथा 
कहीं-कहीं काव्यप्रकाश सें आए उदाहरणों पर सी विचार 
किया गया है। इनमें से व्य'ग्यों के भेदों पर तो हम पहल्ने 
विचार कर ही आए हैं रौर शेष बातों का सविस्तर वर्णन 
अं में हे, अतः उसे यहाँ प्रपंचित करना व्यंथे है । 


रूपक का शास्त्रार्थ 


` शब्दशक्तियों के विषय में हम विस्तार से लिख चुके हैं। 
इसके आगे इस अंथ में रूपक में लक्षणा होती है अथवा 
नहों--इस विषय पर सविस्तर विचार किया गया है। वहाँ 
प्रथमतः गौणी सारोपा लक्षणा का शाब्दबोध दिखाते हुए 
प्राचीचों के तीन मतों का वर्णन करके यह सिद्ध किया गया 
है कि “मुख चंद्र” आदि वाक्यों में चंद्र शब्द का अथे “चंद्र- 
सदृश’ हाने पर भी उपमा से उसमें क्या विलक्षणता है। 
फिर नवीनो- अर्थात्‌ अप्पयदीक्षित-.का मत दिखाते हुए. 
वृत्तिवात्तिकः और “चित्रमीमांसा? में लिखे उनके विवेचन से 
भी सुंदर विवेचन करके यह बात सिद्ध की गई हे कि--रूपक 
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में लक्षणा मानने की आवश्यकता नहीं है। और तब स्वयं 
अपना मत देते हुए अकाट्य युक्ति द्वारा यह सिद्ध किया गया 
है कि रूपक में साहश्य का प्रवेश मानना अनिवार्य है अत: 
लक्षणा साने बिना गुजारा नहीं । 


साध्यवसाना लक्षणा 


अत सें साध्यवसाना लक्षणा का शास्त्रीय रीति से शाब्द-- 
बोध समभक्काकर व्य ग्यप्रकरण समाप्त कर दिया गया है । 
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हिंदी-रसगंगाधर 
द्वितीय भाग 


च क २9 3 ) 
( द्वितीय आनन के आरंभ से उत्भक्षा पयंत ) 
संलक्ष्य-क्रम ध्वनि 

[ प्रथम आनन में यह बात लिखी जा चुकी है कि--व्यंग्य 

दो प्रकार के होते हैं ; (१) 'संलक्ष्य-क्रम? अर (२) 'असंलक्ष्य- 

क्रम” । उनमें से अब तक असंलक्य-क्रम व्यंग्य (रस आदि) 

का वर्णन किया गया है। ] अब संलच्यक्रम व्यंग्य का निरू- 
पण किया जाता है 

संलक्ष्य-क्रम व्यग्य क भेद 
संलच्य-क्रम व्यंग्य प्रथमतः दा प्रकार के होते दे--एक शब्द- 
शक्ति-सूलक और दूसरा अथेशक्ति-मूलक । उनमें से शब्द- 


३४ इस प्रकरण में “ध्वनि” शब्द व्यंग्य का समानार्थक है, अत 
वाध-सौकर्यं के लिये हमने प्रायः “व्यंग्य? शब्द का प्रयोग किया है 
पर किया जा सकता है “व्यंग्य अथवा “वनि? दोनों शब्दों का प्रयोग । 
इतना याद रखिए ! 
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चि, ( रु.) 
 शत्त्ति-मूलक व्यंग्य दो प्रकार के होते हें । क्योंकि सभी व्यंग्य, 
वस्तु भार अलंकार के भेद से, दो प्रकार के होते हैं | 
अथात्‌ संलक्ष्य-क्रम व्यंग्य के प्रथम भेद के दा भेद ए ( १ ) 
“वस्तुरुप शब्दशक्ति-मूलक व्यंग्य’ और (२) “अलंकाररूप 

शब्दशक्ति-मूलक व्यंग्य? । 

अर्थशक्ति-मूलक व्यग्य का व्यंजक अथे, प्रथमत;, दा 
प्रकार का होता है--वस्तुरूप और अलंकाररूप । पर काव्यों 
में वस्तु और अलंकाररूपी अथ दो तरह के पाए जाते 
हैं, एक वे जो संसार में देखे जाते हैं ( जिन्हें काव्यज्ञ 
लोग 'स्वत:संभवी! कहते हैँ) और दूसरे वे जा केवल 
प्रतिमा से बनाए हुए--अर्थात्‌ू कवि के कल्पित--होते हैं 
( जिन्हें काव्यज्ञ लोग 'कवि-प्रोढाक्ति-सिद्ध' कहते हैं )। ये 
चारों प्रकार के अथे व्यंजक होते हैं ओर इनमें से प्रत्येक के 
द्वारा वस्तुरुप ओर अलंकाररूप दा तरह के व्यंग्य असिव्यक्त 
होते हैं। इस तरह अथेशक्ति-मूक्षक व्यंग्य आठ प्रकार के 
होते हैं। आठौं भेदों के नाम यों है १-स्वतः संभवि-वस्तु- 
मूलक वस्तुध्वनि, २-स्वत;संअवि-वस्तु-मूल्लक अलंकारध्वनि, 
. रे-स्वत:संभवि-अलंकार-मूलक वस्तुध्वनि, ४-स्वत:संभवि- 
१ अलकार-मूलक अलंकारध्वनि, ५-कवि-प्रोढाक्ति-सिद्ध-वस्तु- 
| | मूलक वस्तुध्वनि, ६-कविःपरीढो क्ति-सिद्ध-वस्तु-मूलक अ्लं- 


कर # यद्यपि समासे संहिताया नित्यत्वम्‌, तथापि कर्णकदत्वनिद्ृत्तये 
घिर्साक्याय च “हिन्दी?-नियमेनाऽसं हितमेचात्र प्रयुक्तम्‌ | 
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CE VE), 
कारध्वनि, ७-कविःप्रौढ़ोक्ति-सिद्ध-अलंकार-मूलक वस्तुष्वनि 
और ८-कवि-प्रोढो क्ति-सिद्ध-अलंक्रार-मूलक अलंकारध्वनि | 


काच्य-प्रकाशादि के मत पर विचार 


'काव्य-प्रकाशः-क्ार आदि ने अर्थशक्ति-मूलक व्यंग्य के 
चार भेद और माने हैं। उनका कहना है कि जिस तरह 
कवि की प्रोढ़ोक्ति ( चमत्कार के अनुकूल कथन ) से सिद्ध 
अर्थ सने जाते हैं, उसी तरह कवि ने काव्य में जिन वक्ताओं 
का वशेन किया है, उनकी प्रोढ़ोक्ति से सिद्ध अथे भी माने 
जाने चाहिए । वे अथे भी वस्तुरूप तथा अलंकाररूप दो 
तरह के हा सकते हैं एवं उनमें से प्रत्येक के द्वारा वस्तुरूप 
ओर अलंकाररूप व्यंग्य अभिव्यक्त हो सकते हैं; अतः 'कवि- 
निबद्ध-वक्त-प्रोढोक्ति-सिद्ध' अथे को मूल मानकर चार भेद 
ओर साने जाने चाहिएं। 

पर पंडितराज का कथन है कि कवि की प्रोढ़ोक्ति से 
सिद्ध और उसके वर्णन किए हुए वक्ता की प्रौढ़ोक्ति से सिद्ध-- 
दोनों ही प्रकार के--अथे केवल प्रतिभा द्वारा बनाए हुए . 
हैं। वे कवि के हों ते क्या अर उसके वणन किए वक्ता 
के हों ते क्या? उन दोनों में एक दूसरे की अपेक्षा कोई 
विशेषता नहीं; अतः इन चार भेदो को एथकू्‌ गिनना उचित 
नहों । यदि आप ऐसा करेंगे ता कवि ने जिनका वणन 
किया है, उन वक्ताश्रों के वर्णन किए हुए--आदि के कल्पित 
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( sg ) | 
अर्था से भी व्यंग्यों के अन्यान्य भेद बनाए जा सकेंगे; 
यदि आप कहें कि कवि के वर्णन किए हुए वक्ताओं के 
वर्णन किए वक्ता भी कवि के वर्णित ही हुए, अत: उनके 
वर्णित अर्थ भी 'कवि-प्रौढ़ोक्ति-सिद्ध/ अर्था से पथक्‌ नहीं 
गिने जा सकते; तो हम कहते हैं कि प्रथम वणित वक्ता भी 
कवि ही हुआ; क्योंकि जा अलौकिक वर्णन में चतुर हो उसे 
कवि कहा जाता है, सा बात उस वक्ता में भी विद्यमान ही है; 
यदि वह कोई चमत्कारी बात कहेगा ता उसे भी कवि साना 
जा सकता है ( और वस्तुतः ता उसके द्वारा भी कवि हो 
कह रहा है ); अतः उसके वणित अर्थ भी 'कवि-प्रौढ़ोक्ति- 
सिद्धः ही हुए, अतिरिक्त नहीं । अतः कवि के प्रथम वशित 
वक्ता को अतिरिक्त भेदो का प्रयोजक मानना उचित नहीं । . 
यों ( दो शब्दशक्ति-मूलक व्यंग्य के. खोर आठ अरथः 
शक्ति-मूलक व्यंग्य के इस तरह ) 'संलक्ष्य-क्रम ध्वनि? के 
कुल दस भेद हुए । द 


शब्दशक्ति-मूलक व्यंग्य के विषय में विचार 


( आगे का प्रकरण समझने के लिये ध्यान में रखिए 
कि-पूर्वोक्त संलच््य-क्रम व्यंग्य के प्राथमिक दो भेदों में से 
प्रथम भेद 'शब्दशक्ति-मूलक व्यंग्य! उस जगह हुआ करता है 
जहाँ अनेकाथे शब्दों से कोई अप्राकरणिक--जिसका ना 
से संबंध न हो वह-_अर्थ व्यंजना-बृत्ति से निकलता है, अतएव 
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6 ( ४ ) 

उसे व्यंग्य कहा जाता है। यह प्राचीनों का सिद्धांत है । 
यह सिद्धांत क्‍यों माना जाता है और इस पर केसी केसी 
आल्लाचनाएँ हुई इस बात का मतभेदों और उनकी 
आलोचना सहित, नीचे समझाया गया है। ) 

_ क्या अनेझर्थ शब्दों का अप्राकरणिक अथ व्यंजना द्वारा 
ज्ञात होता है ९ | 

(2554 
'कुछ लोगों का कथन है कि--अनेकाथे शब्दों के सब 

प्रथो! में संकेत-ज्ञान समान रहता है अर्थात्‌ लोग अनेकाथे 
शब्दों के सभी अर्थों का समान रूप से समभते हैं, उनमें से 
` किसी का आवश्यक और किसी का अनावश्यक रूप में नहा 
याद करते। इस कारण, जब वे ऐसे शब्द को. सुनते हैं ते 
सुनते ही उन्हें वे सब अर्थ याद आ जाते हैं। तब यह 
संदेह होता है कि यहाँ वक्ता का तात्पये किस अथ में 
है--उसने यहाँ इस: शब्द का किस. अर्थ में प्रयोग किया 
है ? इस संदेह का निर्णय प्रकरण आदि से होता है, अतः 
श्रोता पुरुष प्रकरणादि की पर्याल्लोचना करके वक्ता के तात्पये 
का निर्णय कर लेता है। . 

. _ उदाहरण के लिये कल्पना कीजिए कि--किसी मनुष्य ने 
किसी हिंदू राजा के विषय में 'सुरमिमांसं भक्षयतिः वाक्य 
का प्रयोग किया । यहाँ सुरभि! शब्द के दो अथ हो 
सकते हैं--“सुगंधित? और 'गायः। ऐसी दंशा में हिंदू 
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राजा का प्रंकरण होने से श्रोता यह निर्णय कर लेता है 
कि यह शब्द यहाँ “सुगंधित? अर्थ में प्रयुक्त हुआ हे 
“गाय! के अथ में नहीं; क्योंकि हिन्दू राजा गाय का सांस 
नहों खा सकता | 

अत: यह मानना पड़ता है कि अनेकाथ शब्द का 
प्रथमत: तात्पये-ज्ञान होता है ओर फिर तात्पये-ज्ञानरूपी 
पद-ज्ञान से उस पद का अर्थ केवल एक अर्थ के विषय में | 
हाता है; और तब जाकर हमें अन्वय-ज्ञान होता है | 
अर्थात्‌ प्रथमतः पद-ज्ञान के समय हमें अनेकार्थ शब्द के सब 
अथे उपस्थित रहते हैं; पर प्रकरणादि द्वारा तात्पर्य-ज्ञान 
हा जाने के अनंतर केवल एक अर्थ का स्मरण रह जाता 
है। इस सिद्धांत के अनुसार यह मानना पड़ता है कि-- 
हमें अनेकार्थक पदों के अर्थों की उपस्थिति दे। बार होती 

है--प्रथमतः अनेक अर्थवाली और फिर एक अर्थवाली | 
अब यह सोचिए कि जिस तरह पहली उपस्थिति 
200 ए म 
उपस्थिति में प्रकरणादि के les 
आ त पवन त ह उसके वशवर्ती 
अन्यथा शाब्दबोध भी अनेक 6 यो के विय | न हे 
जो कि होता नहीं | अतएव SD रोगा 
ल मानाः ३ अ ( इस (सगत के माननेवालों 
खा है कि “-'खनवच्छेदे 
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विशेषस्मतिहेतवः-अ्र्थात्‌ संयोग, विप्रयोग आदि 
(जिनका वर्णन आगे किया जायगा) तात्पये-ज्ञान का संदेह होने 
पर केबल एक अथे के विषय में स्मरण होने के हेतु होते हैं।” 
इसका तात्पर्ये यह है कि संयोगादि! के कारण अनेक अथा 
में से केबल एक अर्थ की ही स्मृति शेष रह जाता हे | 

इस तरह यह सिद्ध हाता हे कि---' सु रमिमांस भक्षयति? 
इत्यादि वाक्य से केवल प्राकरणिक अथ सुगंधित? आदि 
की ही प्रतीति होनी चाहिए। पर, फिर भी जो दूसरी 
( अर्थात्‌ 'गाय का मांस खाता हे? यह ) प्रतीति हा जाया 
करती है, वह प्रतीति ( उस पद के अन्य अथ ) 'गाय आदि? 
की उपस्थिति न होने पर केसे हा सकेगी ? अतः ऐसे स्थलों 
में उस ( द्वितीय) उपस्थिति के लिये व्यजना-वृत्ति 
माननी चाहिए । अर्थात्‌ यह मानना चाहिए कि अनेकाथक 
स्थलों में प्राकरणिक अर्थ का अभिधावृत्ति द्वारा बोघ होता 
है ओर आप्राकरणिक का व्यञ्जनावृत्ति द्वारा । 

पर्‌ यदि आप कहें कि अनेकब्ध शब्द की अपने सभी 
अर्था में पृथक-पृथक शक्ति ( अभिधा ) रहती है, अतः एक 
शक्ति-द्वारा प्राकरणिक आर्थ की उपस्थिति हा जाने के अनंतर 
दूसरी शक्ति से फिर भी दूसरे अर्थ की उपस्थिति ह सकेगी । 
ता ऐसा हो ही नहीं सकता । कारण, जिस प्रकरणादि- 
ज्ञान का आपने दूसरे अथां के ज्ञान का प्रतिबंधक माना दै, 
वह उस समय भी ता रहेगा ही-वह उस समय कहीं 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


| ( ८.) 
चला थोड़े ही जायगा | झर यदि प्रकरणादि-ज्ञान को प्रति 
बंधक न मानो ते प्राकरणिक अर्थ की उपस्थिति में ही प्रा. 
करणिक अथे भी होने लगेगा-यही सूझे ओर वह न सू 
इसमें आप क्या प्रमाण रखते हैं? अतः प्रकरणादि-ज्ञान 
को प्रतिबंधक मानना ही पड़ेगा | 
यदि आप यह शंका करें कि प्रकरणादि का ज्ञान यैसे 
पद से होनेवाले अथाँ की यावन्मात्र उपस्थितियों का प्रति- 
बंधक होता है--वह ते कभी अन्य अर्थ होने देगा ही नहीँ. 
अत: व्यंजना द्वारा भी अन्य अर्थ की उपस्थिति कैसे हे | 
सकती है ? तो इसका समाधान यह है कि उस तरह 
की ( अप्राकरणिक अर्थ को समभानेवाली ) व्यंजना का 
` आविभाव ही अप्राकरणिक अर्थ के उपस्थित करवाते के 
लिये माना जाता है-श्रन्यथा उसका सानना ही व्यर्थ हो 
जाय; अत; उस व्यंजना से उत्पन्न न. होनेवाली उपस्थिति के 
| (१६४ गोव जवा होना माना जाता 
यह मानना चाहिए कि व्यंजना हिता ४ क. 
हट का ज्ञान प्रतिबंधक के 
रहते भो दूसरे अथे की उपस्थिति को उत्तेजित कर देता हे । 
यही सन साच-समभकर कहा गया है कि. | 
गी हिल रब्द्स्य वाचकत्वे नियन्त्रिते । 
| रवच्यार्थधीङदृच्यापृतिरञ्जनम्‌ ॥ 


(काव्यप्रकाश उ० २, का० १४) 
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“जब संयोगादि द्वारा अनेकार्थ शब्द की वाचकता का 
नियंत्रण हा जाता है अथात्‌ उस शब्द के अन्य भ्र्थ की 
उपस्थिति रुक जाती है शार चह शब्द उस एक अर्थ.के 
अतिरिक्त अन्य किसी अर्थ का. नहा कह सकता; तब जो 
उस वाच्य ( प्रकरणादि-प्राप्त ) अथे से भिन्न अर्थ का ज्ञान 
होता है ( जैसे सुरभिमांसं भक्तयति’ में 'सुरमि? शब्द से 
गाय” का ), उसको उत्पन्न करनेवाली क्रिया व्यंजना है ।?” 

( २. ) 

पर दूसरे लोग इन बातों को ज्यों का त्यों नहीँ मानना 
चाहते। उनका कहना है कि “अनेकार्थ. शब्द से जा 
शाब्द वाध होता है, उसमें तात्परय-निणेय को अवश्यमेव 
कारण मानना पड़ता हे,. बिना उसके.किसी प्रकार काम 
नहीं चल सकता ।.. अतः अनेकार्थ शब्द से प्रथमतः अनेक 
अर्थां की उपस्थिति होने पर भी, तात्पय-निणय के कारण 
रूप प्रकरणादि से जब तात्पये-निर्यय हो जायगा, तब जिस 
आर्थ के विषय में तात्पर्य-निणय हुआ है उसी अथे के अन्वय 
का बोध होगा, दूसरे अर्थ का नहों। अर्थात्‌ प्रथमतः 
अनेक अर्थो के उपस्थित होने पर भी अन्वय उसी अर्थ का 
हाता है, जिसके विषय में तात्पये-निणय हो, इस माग का 
श्रय लेने से न ता यही मानने की. अपेक्षा रहती है कि 
हमें अनेकार्थ शब्द के केवल एक ही अथ का स्मरण रहता 
है ओर न यही कल्पना करनी पड़ती है कि दूसरे अधे की 
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उपस्थिति रुक जाती है और ऐसी दशा में पूर्वोक्त ( “सुरभि. 
मांस भक्षयति” आदि ) अनेकाथेक स्थलो में प्रकरणादि- 
ज्ञान के वशीभूत तात्पर्य-निणय द्वारा, प्राकरणिक अर्थ का 
शाब्दबोध हा जाने पर भी, बाद में, उसी शब्द से, जो 
तात्पयार्थ के अतिरिक्त अन्य अथे ( गाय’ आदि ) का 
शाब्दबोध उत्पन्न होता है, वह बिना व्यंजन के किस क्रिया 
से सिद्ध हा सकेगा; अतः वहाँ च्यंजना माननी चाहिए | 
यदि आप कहें कि दूसरा शाब्दबोध भी शक्ति ( अभिधा ) 
से ही सिद्ध हो जायगा, ता यह बन नहीं सकता । क्योंकि 
शक्ति द्वारा जो बोध होता है, उसमें तात्पये-निशेय को 
कारण माना गया है। आर व्यंजना से उत्पन्न बाध में तो 
तात्पर्यज्ञान की अपेक्षा होती नहीं; क्‍योंकि इसी लिये वह्‌ 
मानी ही जाती है-यदि व्यंजना में भी तात्पर्य-ज्ञान को. 
कारण माना जाय ता उसका मानना ही व्यर्थ हो जाय | 
यह है उनका मत | 
पेर इस मत में यदि कोई प्राचीनों के ग्रंथ से विरोध 
का शंका करे, कहे कि इस तरह अनेकार्थ शब्द के 
Cb 
"'विशेषस्सृतिहेतव:!? छा rr 
किया गया है दस ग्रंथ दक मर का Se 
यदि प्रकरणादि-ज्ञान को र 9 स SS 
:* अन्य अथ को उपस्थिति का राकने- 
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वाला न माना जाय ते 'संयोगादिकों? के कारण जो अनेकार्थ 
शब्द की वाचकता का नियंत्रण ( अन्य अथाँ का राक देना ) 
कहा गया है, वह भी किस तरह बन सकता है? 

इसका समाधान यह है कि “विशेषस्मृतिहेतवः” 
इस जगह स्मृति शब्द का अथ 'याद आना? नहीं है, किंतु 
“निश्चय हा जाना” हे। अतः 'विशेषस्मृतिः शब्द से यहाँ, 
किसी विशेष ( खास ) अथ के विषय में जो वाप्पर्य-निर्णय 
हाता है, उसका ग्रहण किया गया है। अर्थात्‌ अनवच्छेदे 
विशेषस्सृतिहेतव:! का पूर्वोक्त अथ नहीं, किंतु यह अर्थ है 
कि 'संयोगादिक? जहाँ तात्पये का संदेह हो वहाँ तात्पये 
का निर्णय कर देनेवाले हैं और 'संयोगादिकों के कारण 
वाचकता के नियंत्रण” का भी अर्थ 'केवल एक अथ के 
विषय में तात्पर्यःनिशय उत्पन्न करके उसे शाब्दबोध के 
अनुकूल बना देना है। इसी तरह “अवाच्याथः शब्द का 
अर्थ भी 'तात्पर्याथः से अतिरिक्त अथ है?। अर्थात्‌ पूर्वोक्तः 
“अनेकार्थस्य शब्दस्य......” इत्यादि काव्यप्रकाश के 
श्लोक का अर्थ यह है कि जब संयोगादिक, अनेकाथ 
शब्द को केवल एक अथ के विषय में तात्पये-निणय उत्पन्न 
करके, शाब्दबोध के अनुकूल बना देते हैं तब जो तात्पर्याथ से 
अतिरिक्त अथे की प्रतीति हाती है, उसे उत्पन्न करनेवाली क्रिया 
व्यंजना है। इस तरह प्राचीनों के ग्रंथों में भी किसी. 
प्रकार की असंगति नहीं रहती । वे लोग यह भी कहते हैं । 
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अब केवल एक शांका और रह जाती है। वह यह 
क्के प्राकरणिक अर्थ का वोध हो जाने के अनंतर, तात्पये- 
ज्ञान के रूप में जो पद का ज्ञान होता हे, उसकी तो 
निवृत्ति हो जायगी। अब तात्पयाथे के अतिरिक्त अन्य 
अधे के ज्ञान को, व्यंजना द्वारा उत्पन्न माननेवाले भी, ' 
सिद्ध किस तरह कर सकेंगे; क्योंकि जब पद का ज्ञान ही 
नही रहा ते अर्थ-ज्ञान होगा कहाँ से ? वह ता पद-ज्ञान 
के अधोन न है? पर यह शांका उचित नहीं; क्योंकि 
इसका समाधान तीन तरह से. हा सकता है-- 

२- कुछ लोगों का कहना है कि पहले अथे का ज्ञान 
हो दूसरे अर्थ के ज्ञान में क्रिया का कास देता है---उस पद्‌ 
से दूसरे अर्थ के ज्ञान को उद्बुद्ध करने में पहले अथे का 
ज्ञान साधनरूप हो जाता है; इस कारण कुछ दोष नहीं । 

२- दूसरे विद्वानों का कथन है कि जब किसी भो 
शब्द के. अथे का ज्ञान होता हे तब जिस तरह उस अथ के 
शक्यतावच्छेदक ( जैसे सुख के साथ झुखत्व ) की प्रतीति 
हाती है, उसी तरह विशेषणरूप से पद की भी प्रतीति होती 
है; अतएव महावैयाकरण भत्ते हरि लिखते हैं कि-- 

न सोऽस्ति प्रत्यया लोके यः शब्दानुगमाहते । 

अनुविद्धमिव ज्ञानं सवं शब्देन भासते ॥ 

अर्थात्‌ संसार में ऐसी कोई प्रतीति नहीं है कि, जिसका 
शब्द अनुगामी न हा । संसार भर का सब ज्ञान शब्द से 
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अनुविद्ध सा प्रतीत हाता है--प्रत्येक ज्ञान के साथ उसका 
प्रतिपादक शब्द गौणरूप से सटा ही रहता है। अतः 
प्रथमतः अभिधा द्वारा जो ज्ञान हाता है, वही पद-ज्ञान भी 
हुआ; क्योंकि पद-ज्ञान से रहित तो कोई अथ-ज्ञान होताः 
नहीँ । इस कारण आपकी शंका निमूल है । 

३--किसी का यह भी सत है कि एक बार यदि 
पद-ज्ञान निवृत्त हो गया ते हो जाने दो, फिर से: वाले रः 
फिर पद-ज्ञान हो जायगा, वद्द कौन दुलेभ वस्तु है । 

इस तरह अनेकार्थक स्थल में जो अनुरणनीय# 
असिव्यक्ति हाती है, वह शब्दशक्ति ( अभिधा ) के कारणः 
हाती है; अतः उसे 'शब्दशक्ति-मूलक ध्वनि! कहा जाता है ।. 
कारण, ऐसी अभिव्यक्ति में शब्द नहीं बदले जा सकते ।: 
यह है “ध्वनि-कारः के अनुयायियों का कथन | 

(३) 

पर अन्य विद्वान्‌ इनके विरुद्ध खड़े होते हैं। वे कहते हैं--. 
ये दोनों ही मत ठोक नहीं । पहले प्रथम मत को लीजिए |. 

५ 'संलच्यक्रम व्यंग्यों' को “श्रनुरणनीय व्यंग्य? भी कहा जाता 
है। इसका कारण यह है कि जिस तरह घंटे पर चोट लगाने से 
पहले एक वड़ा शब्द होता हे; पर उसके बाद बिना किसी दूसरी चाट 
के भी बहुत देर तक धीरे-धीरे शब्द होते रहते हैं, जिन्ह अशुरसुन ' 
कहते हैं, उस तरह शब्द के मुख्य अर्थ के समाप्त हो जाने पर भी ये. 
व्यंग्य प्रतीत होते रहते हँ । 
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उससें कहा गया है कि “अनेकाथे शब्द के अन्वयात 
में केवल एक अर्थ की उपस्थिति अपेक्षित है; अन्वय के 
समय उस शब्द के अन्य ग्रथ उपस्थित नहीं रहने चाहिए” | 
अतः इसमें कुछ सार नहीं । 
कारण यह है कि अनेकार्थ शब्द से दा स्था के 
उपस्थित होने पर भी, जिस अथे को वक्ता कहना चाहता 
है उसका शाब्दबोध, प्रकरणादि-ज्ञान के वशवर््ती तात्पये- 
ज्ञान के प्रभाव से ही, बन जाता है। अतः केवल एक 
अथे की उपस्थिति के अपेक्षित हाने में कोई प्रमाण नही | 
ओर जब कि अन्य अर्थ को उपस्थित करनेवाली सामग्री 
(( पद-ज्ञान ) विद्यमान है, तो अन्य अर्थ का उपस्थित होना 
'उचित भी है; सामग्री के विद्यमान रहते उपस्थिति क्यों 
'नहीं होगी ? यदि आप यह कहना चाहें कि प्रकरणादि 
'का ज्ञान अथवा उसका वशवत्ती तात्पये-ज्ञान अन्य अर्थ की 
उपस्थिति को रोक देते हैं, ता यह भी नहीं कह सकते; 
'कारण, संस्कार और उसके उद्बोधक --देनें---के विद्यमान 
रहते स्मृति का रुक जाना कहीं नहाँ देखा जाता--यह बात 
'अनुभव-विरुद्ध है । 
यदि आप कहें कि यह रुकने-रुकाने की कल्पना केवल 
इसी ( अनेकाथ शब्द के अप्राकरणिक अर्ध की ) स्मृति में 
को जाती है, अन्य स्मृतियो में नहीं; अतः अन्यत्र वैसा ` 
हाने पर भी यहाँ ऐसा मानने में कोई बाधा नहीं । तो 
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यह बात भी समझ में नहों आती। क्‍योंकि एक तो 
आपकी यह. कल्पना व्यथ है ( जिसका कारण ऊपर लिखा 
जा चुका है कि अन्य अथ की स्मृति के रहते भी तात्पये- 
ज्ञान के कारण भ्रमी अथ का शाब्दबोध हा सकता है ) 
झर दूसरे अनुभव से विरुद्ध भी है। देखिए, ऐरे-गेरे की 
बात तो हम करते नहीं; पर जिन लोगों का अनेक अथाँ 
की शक्ति का दृढ़ संस्कार है अर्थात्‌ जिनके हृदय में 
अनेकार्थ शब्द के सभी अर्थ अच्छी तरह जम रहे हैं, उन्हे 
प्रकरण का ज्ञान रहते भी “पयो रमणीयस्‌ ( दूध सुंदर है -- 
जल सुंदर है )” इत्यादि वाक्यों से प्रथमतः दोनों अर्था की 
उपस्थिति अनुभव-सिद्ध है । अतएव प्रकरणादि जानने- 
वाले लोग “पयो रमणीयम्‌? इत्यादि वाक्य को एकदम सुनने 
पर औ प्रकरणादि के न जाननेवाले मूखाँ का समझा देते 
हैं कि आई साहब, यहाँ “पयः शब्द का तात्पये दूध में है, 
जल में नहीं | यदि ( आपके हिसाब से ) प्रकरणादि का 
ज्ञान अनेकार्थ शब्द से उत्पन्न होनेवाली अप्राकरणिक अथ की 
उपस्थिति को राक दिया करे, तो उस समय प्रकरणादि जानने- 
वाले को “पय? शब्द का अथ “जल” याद नहों आवेगा 
, क्योंकि बह अप्राकरणिक है; और उसके विना याद आए ये 
लोग कैसे जल के तात्पये का निषेध कर सकेंगे ? इस कारण 
आप जो यह प्रकरणादि के ज्ञान द्वारा अप्राकरणिक अथ को 
रुकावट मानते हैं, वह समर से बाहर की ही बात हे | 
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यह ता हुई प्रथम मत की बात | अब दूसरे मतको 
लीजिए | इस मतवालों का कहना है कि “प्रकरणादि 
के ज्ञान से जब यह निर्णीत हो जाता है कि प्राकरणिक अर्थ 
ही वक्ता के तात्पर्य का विषय है--वक्ता ने उस शब्द का 
प्रयोग उसी अर्थ के तात्पर्यं से किया हे, तब उस अभिप्रेत 
अश के शाब्दबोध के अनन्तर जो तात्पर्याथ के अतिरिक्त 
अर्श का बोध उत्पन्न होता है, वह व्यंजना द्वारा होता हे, 
क्योंकि यहाँ शक्ति ( अभिधा ) काम नहीं दे सकती ।? 
उनसे हम यह पूछना चाहते हैं कि आपने जो यह 
व्यंजना का आविर्भाव माना है, वह अनेकार्थवाले स्थलों में 
सर्वत्र हाता है अथवा कहीं कहीं ? आपका इस विषय में 
क्या मंतव्य हे? | 
यदि आप पहला पत्त मानते हैं कि अनेकाथवाले स्थले! 
में सर्वत्र व्यंजना का प्राकट्य होता है, ते ऐसा नहीं हो 
सकता; क्योंकि ऐसा मानने से आपको सब. जगह प्राक- 
रणिक और अप्राकरणिक--दोनों-अरथाँ का शाव्दबोध 
स्वीकार करना पड़ेगा; और तब आपकी यह कल्पना कि 
अनेकाथवाले शब्दों के शाब्दबोध का कारण तातपरय-ज्ञान है, 
निरथक हो जायगी । नै 
यदि आप कहें कि अभिधा द्वारा जो शाब्दबोध होता 
है उसमें तात्पये-ज्ञान के! कारणं माना जाता है। . व्यंजना 
द्वारा होनेवाला बोध तो तार्‍पर्य-ज्ञान के बिना भी हो सकता 
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है। अतः जहाँ व्यंजना द्वारा बोध होता है, वहाँ कोई 
अभिधा द्वारा बोध न समभने लगे; इसलिये अभिधा से होने- 
वाले बोध में तात्पयेज्ञान को कारण मानने की कल्पना की 
गई है। यह भी ठीक नहीं । कारण, जब आप तात्पर्यार्थ 
के अतिरिक्त अन्य अथ को भी सब जगह मान रहे हैं, तब 
उसे शक्ति ( अभिधा ). द्वारा उत्पन्न मानने में काई बाधा 
नहीं--जब वह बोध सवेत्र होता ही है तब फिर उसे अभिधा 
से उत्पन्न क्यों न माना जाय? 

यदि आप कहें कि “प्रथमत: अनेकाथक शब्द से दोनों 
र्थो की उपस्थिति होती है। फिर प्रकरणादि के कारण 
एक अथ में तात्पर्य का निर्णय होता है श्रौर तब जिस 
अर्थ में तात्पर्य निर्णय हो चुका है; उसी अर्थ का 
शाब्दबोध पहले होता है, ( अप्राकरशिक ) का नहों। 
अर्थात्‌ तात्पर्य-ज्ञानवाले अथ का शाब्दबोध पहले होता है 
ओर अन्य का बाद में । इस नियम की रचा के लिये हम 
अभिधा द्वारा होनेवाले प्राकरणिक अथ के शाब्दबोध में उस 
अथ के तात्पर्य-ज्ञान को हेतु मानना चाहते हैं। अन्यथा 
जिस अर्थ के विषय में वक्ता का तात्पये निर्णीत हो चुका है 
उसकी तरह जिस अर्थ के विषय में तात्पर्य का निणेय नहीं 
हो पाया है उस---अन्य--अथ का भी शाव्दबोध पहले 
होने लगेगा । सारांश यह कि हमें तात्पयांथ से भिन्न 
अर्थ का भी शाब्दबोध अभीष्ट है; पर तात्पर्याथे के बोध के 

र्‌ २ 
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अनर इस कारण हम तात्पर्याथ के बोध को अभिधा 
से उत्पन्न सानते हैं--जिससे कि डसकी प्राथमिक उप- 

रो सके 

ee न कहिए। कारण, जिस तरह “सो$ब्या- 
दिषटक्ष्मुजङ्गहारवल्यस्त्वाँ सर्वदो म वः? इत्यादिक रलेष- 
काव्यें में शिव और विष्णु दोनों के विषय स रे जा दो 
अर्थ होते हैं, उनका बोध एक साथ माना जाता हे--उनमें 
से किस अर्थ को पहले अर किसका पीछे करना चाहिए 
यह झगडा नहीं करना पड़ता; उसी तरह यहाँ भी प्राकर- 
शिक झर अप्राकरणिक दोनों श्रथों का बोध एक साथ 

स्वीकार कर लेने में कोडे बाधा नहीं । 
आप कहेंगे--दृष्टान्त ( 'सोव्यादिष्ट'*'? आदि ) में जो 
दो. अध (शिव और विष्णु के पक्ष में) किए गए हैं, उन 
दोनों में प्रकरण की समानता है; वे दोनों प्राकरणिक भ्र 
हैं--उनमें से एक प्राकरणिक भ्रौर एक अप्राकरणिक नहां । 
अतः दोनों अर्था में तात्पर्य-ज्ञान होने के कारण दोनों का 
बोध एक साथ हो सकता है। पर दाष्टोन्तिक (“सुरभिमांसं 
भक्तयति” आदि ) में ता प्रकरणादि के ज्ञान से एक ही अथ 


# इसके दे अर्थ यों हं--'जिन्हें साँपों के हार और कंकण 
पसंद हैं, वे शिव सवंदा तुम्हारी रक्षा करें”; और “जिसके बल को भुजंगों 
का इरण ( संहार ) पसंद है उस ( गरुड़ ) द्वारा चलनेवाले और सब 
कुछ देनेवाले लक्ष्मीपति तुम्हारी रक्षा करें? | 
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में तात्पये-ज्ञान हाता है, अतः वहाँ एक साथ दोनों अथा. का 
बोध चहा बन सकता | इसलिये आप यह कह नहो सकते | 
क्योंकि वात्पयेज्ञान शाव्दबेध का कारण है--यही सिद्ध 
नहां हे; अतः एक साथ दोनों अथो का बोध न होने की 
युक्ति संताषकारक नहीं। यदि आप तात्पयैज्ञान को शाब्द- 
बाध का कारण सिद्ध कर दें ता ऐसा कहा भी जा सकता 
है--पर व्यथ बात करना निस्सार है । 

आप पूर्छंगे--फिर तात्पर्येज्ञान का किस जगह उपयोग 
हागा---यदि उसका शाब्दबेध में उपयोग नहाँ होता तो 
आपके हिसाब से वह किस मज की दवा है? इसका 
उत्तर यह है कि तात्पयेज्ञान का उपयोग, “यह शब्द इस 
आथ में प्रमाण है ( अन्य अर्थ में नहीं )' भार 'इस शब्द से 
यह अर्थ ज्ञात होता है ( अन्य अथ नहीं )? इत्यादि के 
निर्णय में होता है; जा कि प्रवृत्ति आदि में उपयोगी है | 
इसका असिप्राय यह है कि तात्पर्यज्ञान अनेकाथ शब्द से 
होनेवाले प्राकरणिक अर्थ के शाब्दवोध के पहले-पीछे होने में 
उपयोगी नहों हे---उसका शाब्दबाध पहले हो अथवा पीछे, 
तात्पयेज्ञान के साथ इसका कुछ संबंध नहों । किंतु तात्पये- 
ज्ञान इस बात का निर्णय कर देता है कि अमुक शब्द से तुम्हें 
यहाँ (अनेक अथा में से) अमुक अर्थ लेना चाहिए । और इसका 
उपयोग होता है उस अर्थ के अनुसार प्रवृत्त होने में । अर्थात्‌ 
पहले-पीछे, किसी भी तरह, श्रोता का उस वाक्य के सब 
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अर्थ समझ पड़ने पर भी, वक्ता का तात्पये समझ लेने से, 

प्रवृत्त उसी काम में होगा, जो वक्ता का Re हागा । जैसे 
| ''सुरभिमांसं भक्षयति के दोनों अथ समकने पर भी 
तात्पये जाननेवाला श्रोता न राजा के लिए गाय का सांस 
ला सकता है न उसे उसका खानेवाला कह सकता है । यदि 
वह दोनों अथे समझवा, पर उसे तात्पये का ज्ञान न होता 
| तो प्रबृत्ति के समय वह अवश्य चकर में पड़ जाता। यह है 
| तात्पयेज्ञान का उपयोग । | 
| इस प्रणाली से अनेकार्थक स्थल में भी तात्पयेज्ञान को 
शाब्दबोध का कारण मानना शिथिल हो जाता हे, फिर एका- 
भक स्थल की ते बात ही क्या है? ऐसी दशा में तात्पयांथे 
से भिन्न अथे का शाब्दबोध सिद्ध करने के लिये व्यंजना का 
स्वीकार करना अनुचित ही है। क्योंकि शक्ति ( असिघा ) 
से ही दोनों बाध्य हो सकते हैं । 

अच्छा, अब आप यदि दूसरा पक्ष माने- अर्थात यह 

कहें कि यह व्यंजना का आविर्भाव अनेकार्थ स्थले! में सर्वत्र 
नहीं हाता, किंतु किसी-किसी स्थल पर होता है--ते। यह 
भी ठीक नहीं; क्योंकि ऐसा होने में काई कारण नहा । 
आप कहँगे- है क्यों नहीं, व्यंग्य आर के विषय सें कवि 
( वक्ता ) के तात्पर्य का ज्ञान उसका कारण है ता सही-- 
अर्थात्‌ जहाँ-जहाँ हमें कवि का व्यंग्य र्थ के विषय में तात्पर्य 
जान पड़ता है, हम समभते हैं कि यहाँ कवि कुछ दूसरा 
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अथे भी कहना चाहता है, वहाँ व्यंजना का आविर्भाव होता 
है, अन्यत्र अनेकाथेक शब्द रहते भी वह नहों होता। 
अतएव अनेकाथेक स्थत्नों में कही व्यंजना का आविर्भाव 
होता है, कहाँ नहीं । 

यह भी नहीं बन सकता। इसके दो कारण हैं। 
एक ते यह कि व्यंजना द्वारा होनेवाले बाध में तात्पयेज्ञान 
का कारण होना आप स्वीकार नहीं करते, जेसा कि पहले 
लिखा जा चुका है। दूसरे, जहाँ अश्लील देष होता है, 
वहाँ भी अप्राकरणिक अथ सब मनुष्यों के अनुभव से सिद्ध 


' है। पर ऐसी जगह कवि का तात्पये उस अथे में हो 


नहीं सकता--कवि अपनी कविता में वैसा दोष क्यों 
लाने लगा ! ऐसे स्थत्तों में कवि के तात्पये का ज्ञान 
उस तरह के अर्थात्‌ अप्राकरणिक अश्लील अर्थ के बोध का 
कारण हो नहों सकता; अतः कवि के तात्पयेज्ञान को व्यंजना 
के आविर्भाव का कारण मानना व्यभिचार से दूषित भी है-- 
अर्थात्‌ यह भी देखा जाता है कि बिना कवि के तात्पये के 
भी व्यंजना का आविर्भाव होता हे | 

यदि आप कहें कि व्यंजना के आविर्भाव का कारण 
कवि के तात्पये का ज्ञान नहीं, किंतु एक प्रकार का श्रोता की 
बुद्धि का सामथ्ये है । और वह, प्रयाजनवशात्‌, जा चमत्कारी 
अर्थ होता है उसी में व्यंजना का आविभाव करता हे, अन्यत्र 
नहों। अत; व्यंजना के आविर्भाव का कहाँ कहीं होना 
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सिद्ध हा जाता है। यह भी उचित नहीं। कारण, 
यदि ऐसा ही है ता उस श्रोताको बुद्धि के सामथ्ये को 
प्रकरणादि द्वारा नियंत्रित शक्ति का ही आविभावक क्यों 
नहा मान लिया जाता--अर्थात्‌ यों ही मान लीजिए 
कि प्रकरणादि (द्वितीय) अभिधा का नियंत्रण करते हैं और 
श्रोता की बुद्धि का सामर्थ्य उसे फिर से उद्बुद्ध कर देता है- 
वह व्यंजना को ही उल्लसित करे इसमें क्या प्रमाण है ९. अतः 
अनेकार्थे स्थलों में अप्राकरणिक अर्थ की अभिव्यक्ति के 
लिये व्यंजना की कल्पना करने की कोई आवश्यकता नहीं | 
ता हुई एक बात। अब दूसरी सुनिए। वह यह 
है कि “उल्लास्य# कालकरवालमहाम्बुवाइम्‌ , ... . .. . ,? 


# यह श्लोक यों हे-- 
उल्लास्य कालकरवालमहाम्बुवाहं देवेन येन जरढोजितगजितेन | 
निर्वापितः सकल एव रणे रिपूणां धाराजलैस्मिजगति ज्वलितः प्रताप; | 

इसका वाच्य अथ यह है कि कठोर और वलवान्‌ सिंहनादवाले 
जिस राजा ने (वैरियों के) काल-रूप खङ्ग की धार के महान्‌ पानी के 
फैलाव को, पैनी करने द्वारा, और भी बढ़ाकर, संग्राम में धार के पानी 
द्वारा, त्रिलोकी में अत्यंत प्रसिद्ध, शत्रुओं का, सव का सब प्रभाव शान्त 
कर दिया | और व्यंग्य ग्रथ यह है कि-जिस देव (इन्द्र) ने कठोर 
ओर बलवती गर्जना से युक्त और काली किरणोंवाले नवीन महामेध 
नव Sd के रूप में बरसते हुए जलो से, “सू सू? 

) शत्रश्रों ( अग्नियां ) का त्रिलोकी में प्रदीप्त 

महान्‌ ताप, सब का सव शान्त कर दिया | 
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इत्यादि अनेक अर्थों के वयजक स्थल में, जिस मनुष्य को 
दूसरे अथ की शक्ति का ज्ञान नहों हे-श्रर्थात्‌ जिसे उन 
शब्दों के एक ही अथे का ज्ञान है उसे, अथवा प्रथमत: ज्ञात 
होने पर भी जो मनुष्य दूसरे अर्था की शक्ति भूल गया हे 
एक ही अर्थ उसे याद रह गया हे--उसे, व्यंजना द्वारा द्वितीय 
अथ के बोध का सर्वथा उदय नहीं होता--यह देखा जाता 
है। पर, आपके विचार से ता ऐसी जगह भी व्यंजना 
द्वारा उस अर्थ का बोध अनिवार्य हा जायगा। कारण, 
आप वहाँ शक्ति की तो कुछ आवश्यकता मानते नहाँ-- 
यदि सानते ही ते व्यंजना मानने की आवश्यकता ही क्या 
थी. उसी से काम चल जाता । यदि आप कहें कि जिस शब्द 
से जिस अथ की अभिव्यक्ति होती है, उस शब्द की उस 
अथ सं शक्ति का ज्ञान ही उस (अन्य) अथ की व्यंजना 
के आविर्भाव का कारण है- अर्थात्‌ शक्तिज्ञान होने पर ही 
व्यंजना का उल्लास होता है, अन्यथा नहीं। ते यह 
भी नहीं बन सकता । कारण, “निश्शेषच्युतचंदनम्‌ (पहले 
भाग के पृष्ठ ३२) इत्यादिक में 'रमण” अथ की अभिव्यक्ति 
न हो सकेगी, क्योंकि 'अधम” पद की “रसण' अथ में . शक्ति 
का ज्ञान किसी का भी नहीं है--दुनिया में कोई भी ऐसा 
न निकलेगा जा 'अधम? पद का 'रमण' अर्थ करे। इतने पर 
सी यदि आप कहें कि ओर चाहे कोई समझे या न समभे, 
पर नायक अवश्य “अधम? पद का वैसा अथे समभता है-- 
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उससे अधम कहते ही वह समझ जायगा कि इसका संकेत 
रसश? की तरफ है; ता शक्ति से ही काम चल जाने पर 
आपकी व्यंजना की कल्पना व्यर्थं हो जायगी । आप 
कहेंगे-शक्ति ज्ञान को व्यंजना के आविर्भाव का कारण वहीं 
माना जाता है, जहाँ अनेकार्थक शब्द व्यंजक होते हैं, अन्यत्र 
नहीं। कारण, ऐसी जगह शक्ति के नियन्त्रित हा जाने से 
उसके ज्ञान से कुछ काम नहीं चल सकता. अतः व्यंज्ञना की 
कल्पना उचित है। ते यह भी ठोक नहीों। कारण, इस 
तरह के नवोन कार्य-कारण-भाव की कल्पना में गौरव-दोष 
हागा--एक व्यर्थ का नियम बढ़ जायगा । आप कहेंगे 
ऐसा किए बिना काम नहों चल सकता | सो तो है नहीं। 
कारण, जिसके लिए श्राप इस नवीन काय-कारण-भाव की 
कल्पना कर रहे हे, उस शक्ति के नियंत्रण का हम पहले ही 
दूषित कर आए हें, अत; “तद्धतारेव तदस्तु कि तत्कल्पनया 
अर्थात्‌ जब कारण के कारण से ही काम चल जाय 
ता उसी को कारण मान लिया जाना चाहिए, बीच में 
डक भोर कारण की कल्पना क्यों की जाय १ यह 
क करगे कि जब ( इस नवीन ) ड्यंजना 
मे 7) लन: से हो अन्य अथ प्रतीत 
त हा जय व्यजना की. कल्पना किस 
त; ऐसी जगह व्यंजना की कल्पना 


| निरथक है | 
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अब यदि आप कहें कि--भवतु, शक्ति द्वारा ज्ञात ही 
अप्राकरणिक अर्थ अन्त्रयज्ञान में आता है-_अर्थात्‌ अप्रा- 
करशिक अथ का शाब्दबोध भी शक्ति से ही होता है, 
आपकी इस बात को हम मान लेते हैं; पर ऐसी जगह जहाँ 
अन्य अथ के मानने में किसी प्रकार की बाधा न हो] 
किंतु जहाँ बाधा होगी वहाँ ता जेसे-- 


“जेमिनीयमलं# धत्ते रसनायामयं द्विज! ।” 
इत्यादिक में जे घृणित ( दूसरा ) अथ है वह, “आग 
से साँचता हे? इस वाक्य में के 'सींचने! की तरह (क्योंकि 
“सोंचना' तरल चीजों से होता है आग आदि से नहीं ), 
समक में नहीं ग्रा सकेगा--क्या कोई ऐसा भी मूख होगा 
जो ब्राहमण की जीभ पर विष्ठा धरने का कहे। क्‍योंकि 
यह बात सभी की मानी हुई है कि बाधा का निश्चय ऐसे 
निश्चयवाली वस्तु के ज्ञान का रोकनेवाला हाता है। पर 
देखते यह हैं कि इस तरह का घृणित अथ भीलोगों की 
समक में आता है अवश्य, अतः ऐसे स्थलों पर अवश्यमेव 
व्यंजना माननी पड़ेगी । आप कहेंगे-व्यंजना भी बाधित 
अर्थ का बोध कैसे करवा सकेगी ? सो है नहीं। कारण, 


रा 


२ इसका एक अर्थ ता यह होता है कि “यह ब्राह्मण मीमांसाशास्त्र 
के यथेष्टरीत्या जीभ पर धारण करता है--इसे मीमांसा-शास्त्र कंठस्थ हो 
रहा है? और दूसरा अर्थ यह होता हे--'यह ब्राह्मण जीम पर जमिनि 
को विष्ठा धारण करता है? | 
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बाधित अर्थ का भी व्यंजना से बोध हा सकता है। इसी 
लिये ता वह मानी जाती है, अन्यथा व्यर्थं हो जाय।.सो 
ऐसे स्थलों में, अप्राकरणिक अर्थ का शक्ति द्वारा ज्ञान मानने- 
वालों का काम नहीं चल सकता ओर व्यंजनावादियों को 
कुछ दोष नहीं; अतः व्यंजना मानना आवश्यक है। यह 
भी नहीं है। कारण, | 

“गामवतीर्णा सत्यं सरस्वतीयं पतञ्जलिव्याजात्‌ | 
अर्थात्‌ यह, पतंजलि के मिष से, सचमुच सरस्वती पृथ्वी 
पर उतर आई है।” और | 


“धानां नगरस्यास्य मिलन्त्यर्केण मोलथः । 
अर्थात्‌ इस नगर के महलों की चोटियाँ सूरज सेजा 
मिलती हैं ।” | टत 
इत्यादिक स्थलों में 'सरस्वती का पृथ्वी पर उतर आना! 
भर 'महलों की चेटियों का सूरज से जा मिलना? बाधित 
हैं; क्योंकि ऐसा हो नहो सकता। अतः ऐसे स्थलों में 
वाच्य ग्रथॉ का बोध सिद्ध करने के लिये जिस* यत्न का 


न 


त त ON Rs 

कै यह यत, आगे, लक्षणा के प्रसंग में रूपक पर विचार करते 
हुए मूल म ही लिख दिया जायगा | जिसका सारांश यह है कि--- 
'वाधा का ज्ञान और अयोग्यता का निश्चय शाब्दवाध में रुकावट 
नहीं डालता' | इसी तरह भोग्यता का ज्ञान भी शाब्दवाध का कारण 
गहीं है? यह मानना चाहिए; अथवा “ऐसी जगह “आहाय? ( बाधित 
भसत हुए भी कल्पित ) वोध» माना जाना चाहिए | 
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अनुसरण करना पड़ता है, उसी से अनेकाथक स्थलों में भी _ 
बाधित अर्थ का बोध सिद्ध हा सकेगा। अन्यथा-- 
अर्थात्‌ उस यन्न के न मानने पर--प्राय: सभी अलंकारों में 
वाच्य अर्था का ज्ञान सिद्ध करने के लिये व्यंजना स्वीकार 
करनी पड़ेगी । 

अतः अनेकाथक स्थलों में होनेवाले अप्राकरणिक अर्थ 
का ज्ञान व्यंजना द्वारा हाता हे--यह प्राचीनां का सिद्धांत 
शिथिल ही है। हाँ, प्राकरणिक और अप्राकरणिक अर्था 
की उपमा का ज्ञान ता कदाचित्‌ व्यंजना द्वारा हा भी 
सकता हे---अ्र्थात्‌ यदि आप उपमा के व्यंग्य होने की बात 
कहते ता अलबत्ता किसी का कोई आपत्ति नहा होती | 

व्यजन! मानने को आवश्यकता 

इस तरह यह सब बात बिगड़ी जाती है। ऐसी 
दशा में हमें ( पंडितराज का ) यह सूक पड़ता है कि ऐसा 
होने पर-अर्थात्‌ अनेकार्थ शब्द के अप्राकरणिक अथं की 
प्रतीति में व्यंजना का प्रयोजन नं रहने पर- भी, यह बात 
सब सिद्धांतों की सानी हुई है कि 'योगरूढ़ि'# के स्थल 
में 'रूढ़ि? के ज्ञान से योग का अपहरण हो जाता है-- 
अर्थात्‌ योगरूढ़ शब्दों में योगिक अथ की प्रतीति नहीं हाती, 

२ याग, रूढि, योगरूढि ओर योगिकरूढ़ि ये चार अभिधा के 
भेद हें। आगे ञ्रभिधा के प्रकरण में देखिए | 
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किंतु रूढ़ अर्थ की ही हाती है। पर, ऐसी दशा में भी 
'येगरूढिः के स्थलों में जिसमें रूढ़ि नहीं रहती ऐसे और 
अवयव शक्ति से संबद्ध ( अर्थात्‌ केवल यौगिक ) अन्य अर्थ 
की जो प्रतीति हो जाया करती है, वह विना व्यंजना के 
उपपन्न नहीं हो सकती है--उसके लिये तो आपके व्यंजना 
अवश्य ही माननी पड़ेगी। जेसे-- 


अबलानां श्रियं हृत्वा वारिवाह! सहानिशम्‌ । 
तिष्ठन्ति चपला यत्र स कालः समुपस्थितः ॥ 


इस पद्य का प्राकरणिक अथ, जो 'योगरूढि? द्वारा होता 
है, यह है-जिस समय बिजलियाँ कामिनियों की कांति 
का हरण करके, रात-दिन, मेघों के साथ रहा करती हैं, बह 
समय ( वर्षा-ऋतु ) उपस्थित हो गया । 
` पर यहाँ एक दूसरा अर्थ और प्रतीत हो जाता है 
वह यह है कि--जिस समय कुलटाए” निर्बल पुरुषों का 
द्रव्य हरण करके जल ढोनेवाले पुरुषों के साथ रहती हैं, | 
वह समय आ गया है | 
यह द्वितीय अथ 'अबला?, “वारिवाहः और “चपलाः 
शन के योगरूढ़ि-शक्ति द्वारा नहीं बन सकता; कारण, इस 
अथ में “कामिनी ', मेघः बिजली! आदि (योगरूढ़िवाले) अर्थों 
हह । यदि दूसरे अथ में भी 'मेघ!, 'बिजली' 
प्रतीति मानलें तो कुछ चमत्कार नहीं 
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रहेगा--बात ही बिगड़ जायगी। यदि कहो कि केवल 
'याग'-शक्ति से उस अर्थ का बाध मान लेंगे ता यह हा नहीं 
सकता। कारण, योग-शक्ति लूढ़ि-शक्ति के साथ रहने पर, 
रूढ़ि के अथ से अमिश्रित ( केवल यौगिक ) अर्थ का बोध 
करवावे यह असंगत हे--ऐसा किसी का सिद्धांत नहीं। 
और पुंश्चली आदि अथ अवयव शक्ति से सिद्ध भी नहीं 
हो सकता | 

इसी तरह 'यौगिकरूढि! के स्थल में भी सममिए--वहाँ 
भी, बिना व्यंजना के, अन्य अथ कभी न हो सकेगा | 

वैसा ही एक उदाहरण और लीजिए; जेसे-- 

चांचल्ययोागि नयनं तव जलजानां श्रियं हरतु । 
विपिनेऽतिचंचलानामपि च मृगाणां कथं हरति ॥ 

योगरूढ़ि-शक्ति द्वारा इस पद्य का अथ यह है-- 
कमलं में चंचलता-रूपी गुण नही है; अतः जिसमें उनकी 
अपेक्षा चंचलता गुण अधिक है वह पेरा नेत्र यदि उनकी 
शाभा का तिरस्कार कर दे ते कोई आश्‍चये की बात नहीं । 
पर आश्चर्य ता इस बात का है कि तेरा नेत्र अत्यंत चंचल 
( अर्थात्‌ उस गुण से युक्त ) हरिणा की शाभा का भी 
तिरस्कार कर देता है । 

इस वाच्यार्थ के समाप्त हो जाने पर भी 'रूढ़ि'-रहित- 
केवल योग-शक्ति की मर्यादा से 'जलज?, 'नयन' और “खग” 
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शब्दो द्वारा जा यह अर्थ प्रतीत होता है कि सूखा के पुत्रों 
ओर अतएव प्रमादियों के धन का हरण, हरनेवालों--अर्थात्‌ 
चौर आदि--द्वारा हा सकता है; पर जा गवेषणा करनेवाले. 
अर्थात्‌ जहाँ जाय वहाँ से खोज निकालनेवाले-हैँ झर 
अतएव सावधान कहे जा सकते हैं, उनके धन का हरण 
कैसे हो सकता है ? | 
यह द्वितीय अथे बिना व्यंजना वृत्ति के कैसे सिद्ध किया 
जा सकता है? | 
ऐसे ग्रथ भ्रभिधा बृत्ति द्वारा नहीं समभ्ाए जा सकते 
अतएव तो नेयायिक लोग यह मानते हैं कि--'पंकज' आदि 
योगरूढ पदों से ( योगिक अर्थ ) कीचड़ | जन्म लेनेवाले 
होने’ के कारण 'कुमुदः आदि अर्थां की उपस्थिति लक्षणा 
द्वारा ही होती है । | 
अतएव उत्तर-मीमांसा( ब्रह्मसूत्र )कार भगवान्‌ वेदव्यास 
“शानो भूतभव्यस्य स एवाद्य स उश्वः” इस उपनिषद 
के वाक्य में य ने पर. कि--'इस जगह सर्व 
सामर्थ्यं से युक्त जीव का वर्णन है अथवा ईश्वर का ९? 
ओर यह पूवेपक्ष होने पर कि 'यहाँ जीव का वर्णन हैः 
शब्दादेव प्रातः (१।३।२४)” यह सूत्र बनाया है । जिससे 
दा bs है कि--'ईशान” शब्द योगरूढ़ि शक्ति 
प्रतिपादन करता है, जीव का नही. अत 


यहाँ इश्वर का ही वर्णन है। 
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अतः यह सिद्ध होता है कि पूर्वोक्त ( योगरूढ़वाले ) 
स्थलों में ( उपयुक्त पद्यों में ) जा दूसरा अर्थ प्रतीत होता 
है, वह अभिधाइत्ति द्वारा नहों, किंतु व्यंजना द्वारा ही ज्ञात 
होता है । 

आप कहेंगे--आ्रभिधा से नहीं होता तो न सही 
( नयायिकों को तरह ) आप भी इस अथ की प्रतीति लक्षणा 
द्वारा क्‍यों नहीं मान लेते? पर यह बन नहीं सकता | 
कारण, लक्षणा वहाँ हुआ करती है जहाँ यथाश्रुत ( वाच्य ) 
अर्थ में कोई वाधा उपस्थित हे । सोता यहाँ है नहाँ-- 
एक अथ पूरा का पूरा बिना किसी बाधा के समाप्त हो जाता 
है; अतः इस अर्थ को लक्ष्य ( लक्षणा से प्रतिपादित ) नहीं 
कहा जा सकता | 

रही तात्पर्याथं की बात। सो ताएपर्यार्थ का बोध तब 
हा सकता है, जब कि पहले पद का, योगरूढ़ अथ से भिन्न, 
केवल यौगिक अथ हा ले। पर वही कैसे हा सकता है ९ 
उसी के लिये ता यह उपाय- व्यंजना- साचा जा रहा है । 

लक्षणा मानने के लिये आप एक शंका थोर कर सकते 
हैं। आप कहेंगे--वक्ता का तात्पये सिद्ध न होने के कारण 
( क्योंकि उसे अन्य अर्थ भी अभीष्ट है ) ऐसे स्थलों में, 
“क्रां से दही की रक्षा करा” आदि की तरह, लक्षणा मानना 
उचित है। पर ऐसा मान लेने पर भी कि--वक्ता का 
तात्पर्य ( द्वितीय पद्य के ) 'चोरलीलाः और 'मूख के पुत्रों का 
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धन हरण कर लेना? आदि--द्वितीय अथे--में है--वह उस 
अर्थ का कहना चाहता है; तथापि श्रोता का जा उस अर्थ 
का बोध होता है उसमें, सहृदयों के हृदय में सूक पड़ी इस 
व्यंजना-रूपी क्रिया के अतिरिक्त, अन्य कोई उपाय नहीं | 
कहने का तात्पर्य यह है कि--“कोग्रोँ से दही की रक्षा करा? 
इत्यादि श्रोता पहले से, किसी तरह यह समझे रहता हे 
कि वक्ता सभी दही नष्ट करनेवालों से दही बचाना चाहता 
है। वह यह जानता रहता है कि वक्ता इतना बेवकूफ 
नहीं है कि--कोश्रों से दही बचाने का कहे और बिलोेया को 
खिला देने को। अत: “काआ? शब्द से, ऐसी जगह, 
लक्षणा द्वारा सब दही के नष्ट करनेवाले” ले लिए जाते हैं। 
पर पूर्वोक्त पद्यो में, वक्ता को अन्य अर्थ भो अभीष्ट हैः, 
श्रोता के, यह समझने के लिये अन्य कोई प्रकार नहां । 
वहाँ अन्य अथे निकाले बिना दही ते लुटता नहीं कि श्रोता 
उससे अन्य कोई ग्रथ भी निकाल ले | बस, ऐसे समय, 
व्यंजना दी एक ऐसी चीज़ है, जे बिना किसी इशारे के 
उन्हा शब्दों से अन्य अर्थ भी समझा सके | अतः ऐसे 
सला में बिना व्यंजना माते कोई गुजारा नहीं। इसी | 
तरह अन्य उदाहरणों में भी साच लीजिए । 
0 हब पर 
तर लव है चा होती । क्योंकि जिन लोगों 
ई “वाथां का गहरी व्युत्पत्ति से चिकने बन 
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गए हैं--जिन पर इस बात का गहरा रंग चढ़ रहा है, वे ते 
ऐसा कह नहीं सकते- हाँ, अनसिज्ञों की बात दूसरी है। 
सो इस तरह इस सबका संग्रह यों होता है कि 


यागरूढस्य शब्दस्य योगे रूढ्या नियन्त्रिते । 

थियं यागस्पृशाऽर्थस्य या सूते व्यञ्जनैव सा ॥ 

अर्थात्‌ योगरूढ़ शब्द की योग-शक्ति को जब रुढ़ि-शक्ति 
राक देती है, तब ज्ञा क्रिया यौगिक अथे का ज्ञान उत्पन्न 
करती है, वह व्यंजना ही है | 

ऐसी दशा में--अथात्‌ जब योगरूढ़ि के स्थलों में व्यंजना 
माने बिना बिलकुल निर्वाह नहीं तब--अनेकाथेक स्थलों में 
भी प्राकरशिक ओर अप्राकरणिक अर्थो में जो परस्पर उपमा 
रहती है उसकी प्रतीति के लिये अवश्यमेव स्वीकृत की जाने- 
वाली व्यंजना द्वारा ही अप्राकरणिक अर्थ का भी बोध हो 
जाय ते ( शक्ति द्वारा अप्राकरणिक अथे का बोध मानकर ) 
क्लिष्ट कल्पना करने ( अर्थात्‌ नियंत्रित शक्ति का फिर से 
उत्थान आदि मानने ) की क्या आवश्यकता है! इस 
अभिप्राय से प्राचीनों ने जो अनेकाथ शब्दों को व्यंजक ( अप्रा- 
करणिक अथ को व्यंजना द्वारा प्रतिपादन करनेवाले ) माना 
है, सा भी दूषित नहीं । जब व्यंजना मानना ही है तब क्यों 
उसी के द्वारा अन्य अर्थ की उपस्थिति न मानकर शक्ति के 
पुनरुत्थान आदि की कल्पना की जाय १ 
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संयोगादिक 
अप्राकरणिक अथे की व्यंजना के स्थलों में, अनेक अथां 
की शक्ति रोकने के लिये-अर्थात शक्ति को केवल प्राकरणिक 
अथे का ही प्रतिपादन करनेवाली बनाने के लिये प्राचीन 
विद्वानों ने संयोग? आदि ( १४-१५ प्रतिबंधकों ) का निरूपण 
किया है । उनका सविस्तर वर्णन सुनिए-- 
संयोगो विप्रयोगश्च साहचर्ये विरोधिता । 
अर्थः प्रकरणं लिंगं शब्दस्यान्यस्य सन्निधिः || 
सामथ्येमाचिती देशः कालो व्यक्तिः स्वरादयः। 
शब्दा्ैस्याऽनबच्छेदे विशेषस्शृतिहेतबः ॥ 
अनेकार्थ शब्दों के जो अनेक अर्थ होते हैं उनमें तात्प 
के संदेह होने पर--अर्थात्‌ इस शब्द के अनेक अर्था मे 
| से वक्ता को यहाँ कान अर्थ अशभीष्ट हे--इस बात के न 
| समझ पड़ने पर--संयोग, विप्रयाग, साहचर्य विशेधिता . 
॥ अथे, प्रकरण, लिंग, अन्य शब्द की सन्निधि, सामर्थ्य झचिवी | 
देश, काल, व्यक्ति ओर स्वर आदि किसी विशेष अर्थ के 
| ह 9404 न द्वारा हम समझ सकते | 
अभीष्ट है | 


| १-संयाग 
ल संबध का अनेकार्थक शब्द. के. अन्य 
। रहना मसिद्ध न हो सर एक ही अर्थ 
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से रहना परसिद्ध हा उस संबंध के 'संयाग' 
कहते हैं । 

जेसे--' शंख-चक्र के साथ# हरि” इस स्थान पर यद्यपि 
हरि” शब्द के विष्णु, इंद्र आदि अनेक अर्थ हो सकते हैं, 
तथापि 'शंख-चक्र” का संयोग ( संबंध ) केवल विष्णु में ही 
` प्रसिद्ध है, अतः वह संयोग “हरि? शब्द की शक्ति को नियमित 
करके विष्णु में ही अवस्थित कर देता है- अर्थात्‌ यहाँ “हरि? 
शब्द का विष्णुः के अतिरिक्त अन्य कोई अथे नहीं हो 
सकता । यदि ऐसी जगह सामान्यतः “आयुध सहित हरि? 
अथवा पाश-अंकुश आदि ( किसी विशेष आयुध ) सहित 
हरि? कह दें ता हरि! शब्द की शक्ति नियत नहों हो सकती-- 
तब “हरि? शब्द द्वारा अन्य अथ की भी प्रतीति हो सक्नती 
है। कारण, पहली उक्ति ( 'ग्रायुध सहितः ) में आयुध के 
संयोग का “हरि शब्द के अन्य अर्थों में रहना प्रसिद्ध न हो? 
यह बात नहीं है; क्योंकि इंद्रादिक भी कोई न कोई आयुध 
धारण करते ही हैं। इसी तरह दूसरी उक्ति ( पाश-अकुश 
आदि से युक्त ) में पांश-अकुश आदि के संयोग का विष्णु में 
रहना प्रसिद्ध नहीं है, अत: उसके द्वारा भी शक्ति का निय- 
सन नहों हो ,सकता । 


“च.क 


२ यहाँ “शंखचक्र सहित हरि? लिखना अच्छा था; पर आगे 
साहचर्य? के शास्त्राथ में यहाँ संबंधवाची शब्द मानकर शास्राथ किया 


गया हे, अतः “के साथ? लिखना पड़ा | 
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पर यहाँ यह न मान लेना कि संयोग? “लिंग? (जिसका 
वर्णन आगे है) के अंतर्गत है। कारण, इस प्रसंग में भने, 
काथे शब्द के एक अथे को छोड़कर अन्य किसी अथेमे 
सर्वथा न रहना? ही लिंग” माना गया है, और 'शंख-चक्ग 
ऐसी चीज है नहीं कि उन्हें कोई अन्य धारण कर ही न सके, 
संभव है, किसी समय इंद्रादिक भी उन्हें धारण कर लें। 
` हाँ, उनके धारण की प्रसिद्धि विष्णु के अतिरिक्त अन्य 
किसी में नहीँ । | 

सो यह सिद्ध हुआ कि अनेकाथक शब्द के अन्य ग्रो 
में सवथा न रहने का नाम लिंग? है, और “अनेकार्थे शब्द 
के अन्य अथ में प्रसिद्ध न होते हुए किसी एक अथे सें प्रसिद्ध 
होनेवाले संबंध? का नाम “संयोग! है। यह है इन दोनों 
का भेद । 


२--विप्रयाग 


जुदा हाना 'विप्रयाग' कहलाता हे । 

जैसे “शंख-चक्र से रहित हरि” इस स्थान पर 'शंख- 
चक्र! का हरि से, 'जुदा होना? “हरि” शब्द की शक्ति को 
नियमित करता है--वह “विष्णु” के अतिरिक्त अन्य कोई 
अथे नहों होने देता । यहाँ इतना समझ लेना चाहिए कि 
जुदा होने? के पहले जो संयोग रहता है ( क्योंकि जुदा वही 
चीज हा सकती है जो पहले संयुक्त हा ) उसमें पूर्वोक्त दोषों | 
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बातें---अर्थात्‌ “अनेकाथेक शव्द के अन्य अर्था में रहने का 
अ्रप्रसिद्ध होना? और 'उस अथे में रहने का प्रसिद्ध हाना! 
अपेक्षित हैं। इस कारण सामान्यतः 'आयुध से रद्दित 
होना? अथवा “पाश अंकुश आदि से रहित होना? शक्ति का 
नियमन नहों कर सकते | 

यद्यपि इस जगह भी गौण रूप से वत्तमान पूर्वोक्त प्रकार 
वाला “संयोग? ही अभिधा का नियमन कर सकता है, तथापि 
गौण और प्रधान दोनों के एक साथ श्राने पर प्रधान का 
अनुरोध न्यायप्राप्त है, इस अभिप्राय से “विप्रयोगः को भी 
नियामक कहा गया है। | | 

अथवा संयोग ही दा तरह से नियामक द्वाता है--एक 

केवल संयोग रूप में और दूसरा “विप्रयोग? का अंग बनकर | 
इन दोनों प्रकारों का पृथक्‌ पृथक्‌ दिखाने के लिये ही “संयोगः 
और 'विप्रयेग? का अलग अलग नियामक माना गया है। 
वस्तुतः विप्रयोग भिन्नरूपेण नियामक नहों है । 


३--साहचये 
रुक काय सें परस्पर को श्रपेक्षा रखना साह- 
चय? कहलाता हे । 
जैसे “राम और लक्ष्मण” इस जगह 'राम' शब्द के-- 


रघुनाथ, परशुराम, बलदेव और एक प्रकार का संग आदि-- 
अनेक अर्थ हो सकते हैं, उनमें से लक्ष्मण का साहचये होने 
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के कारण “राम” शब्द का अर्थ रघुनाथ! ही अहण किया 
जाता है। 

आप कहेंगे-लत्तण में जा “परस्पर की अपेक्षा रखना! 
लिखा है, वह जिस किसी कार्य में होना चाहिए अथवा 
सब कार्यों में--उन दोनों का चाहे किसी भी एक कार्य मे 
अपेक्षा रखना पर्याप्त है अथवा उन दोनों का कोई भी काम 
ऐसा न होना चाहिए जिसमें वे दोनों सम्मिलित न हें? 
यदि आप पहला पत्त स्वीकार करें--अर्थात्‌ “जिस किसी 
कार्य में परस्पर की अपेक्षा रखना साहचये है? तो घट आदि 
भी इस लकय द्वारा नहीं हटाए जा सकते---अर्थात्‌ घट 
आदि का और राम का भी साहचर्य हो सकता है, क्योंकि 
किसी न किसी काम में तो इन दोनों को भी परस्पर की 
अपेक्षा रह ही सकती है। अतः यदि घट शब्द राम शब्द 
के साथ आ जाय तब भी राम शब्द की शक्ति का नियमन 
होने लगेगा । सो होता नहों--'राम और घड़ा? कहने 
पर किसी को यह निर्णय नहीँ हो सकता कि यहाँ राम शब्द 
किस अथ में आया है । अब यदि दूसरा पक्ष लो---यह 
मानो कि “सब कामो में परस्पर की अपेक्षा होनी चाहिए 
ता यह भी नहीं बन सकता। कारण, ऐसी स्थिति में 
लच्मण का और राम का भी साहचये न हे सकेगा; क्योंकि 
हम १ य राम लक्ष्मण की अपेक्ता नहीं 
। आर पूर्वोक्त दोनों ही पक्षा 
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में से किसी भी पक्ष से “राम ओर अयोध्या? “रघु ओर 'रास!. 


इत्यादि में शक्ति का नियमन न हो - सकेगा; क्योंकि : राम.. 


और अयोध्या आदि को न किसी काम में परस्पर की अपेक्षा 
है, न सब कामा में । पर ऐसी जगह शक्ति का नियमन 
सर्वांनुभव-सिद्ध है; “राम और अयोध्या कहने पर किसी को 
राम शब्द का अन्य अथ समक में नहीं आता । . अतः यह 
लक्षण गड़बड़ ही है 

अब यदि आप कहें कि जाने दो उस लक्षण का; हम 
'साहचये? का यह लक्षण बनाते हे-- 

अनेकाथक पद के समीप में उच्चारण किए हुए अन्य पद 
के अर्थ का अनेकाथक पद के किसी विशेष अथे के साथ जो 
प्रसिद्ध संबंध हाता है उसका नाम “साहचर्य? हे । 

और वह संबंध--एक से उत्पन्न हाना, ख्री-पुरुष होना, 
पिता-पुत्र हाना, स्वासी-सेवक होना तथा माल-मालिक होना 
आदि अनेक प्रकार का होता है; अतः राम और लक्धमण, 
सीता और राम, राम और दशरथ, राम और हनुमान्‌ तथा 
राम और अयोध्या इत्यादि सब स्थानों में 'साहचये' नियामक 
हा सकता हे । 

ते यह लक्षण भी ठोक नहीं। कारण,'जिस ( अने- 
काथक पद और उसके समीपवर्ती पद दोनों के अर्था के 
प्रसिद्ध ) संबंध का आप “साहचये? कह रहे हैं, उसके हिसाब 
से लक्ष्मण आदि का ज्ञा राम के साथ संबंध है उसकी अपेक्षा 
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शंख-चक्र का जो हरि के साथ संबंध है उसमें, कोई विशे. 
` चता नहों । ` अतः ( पूर्वोक्त संयोग” के उदाहरण ) “शं 
चक्र के साथ हरि” यहाँ भी साहचर्य’ ही नियामक होने 
ल्गोगा--'संयाग? के लिये कोई जगह ही नहों रहेगी | 

यदि आप कहें कि “शंख-चक्र के साथ हरि” इत्यादि 
स्थलों में जहाँ उन वस्तुओं में संयोग-संबंध हो वहाँ 'संयोगः. 
नियामक होता है, और जहाँ कोई अन्य संबंध हो वहाँ 
साहचर्य नियामक होता है, इस कारण कोई बाधा नहा 
तो यह भी ठीक नहीं। क्योंकि संयोग का साइचर्य से 
पृथक्‌ नियामक मानने में कोई कारण नहीं दिखाई देता-- 
पहले आप यह तो. समझा दीजिए कि जब संबंध मात्र में 
साहचर्य नियामक होता है, तब केवल संयोग-संबंध में ही 
संयोग”? का क्यों नियामक माना जाय ? 
यदि आप कहें कि जहाँ संयोग-संबंध शब्द द्वारा प्रति- 
पादित हो, वहाँ वही नियामक होता है, पर जहाँ केवल 
संबंधी ही शब्द द्वारा प्रतिपादित हो, संबंध नहों, वहाँ 'साह- 
च नियामक होता है; झतएव 'शंख-चक्र के साथ हरि? यह 
सयाग का उदाहरण होता है और “राम और लक्ष्मण! साह- 
चाये का। क्योंकि पहले वाक्य में 'साथ? शब्द से संयोग 
की] पाटन किया गया है और दूसरे वाक्य में संयोग 
> लियो का ही वर्णन है, संबंध का नहीं । पर, 
। कारण, यदि ऐसा मानोगे ता लक्ष्मण 
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सहित राम? और 'क्ष्मण रहित रास” इन वाक्यों में भी 
संयोग और विप्रयोग गोण हो गए हैं; क्योंकि “सहित” और 
रहित? शब्द संबंधी के प्रतिपादक हैं, संबंध के नहीं। संबंध 
वा गौण होकर आया है। ऐसी दशा में ऐसे वाक्यों का 
साहचये का उदाहरण लेना प्राप्त हा जाता हे, तब 'शंख-चक्र 
सहित हरि' इत्यादि का भी साहचये का उदाहरण मानना ही 
उचित होगा । सो यह सब मामला गड़बड़ हुआ जाता हे । 

इस विषय में हम कहते हैं कि संयोग के प्रकरण में 
ज्ञा “संयोग शब्द आया है वह यावन्मात्र संबंधों के अभिप्राय 
से लिखा गया हे, केवल संयोग संबंध के ही अभिप्राय से 
नहीं। अतः-- 

“जहाँ किसी मकार के भो प्रसिद्ध संबंध का 
शब्द्‌ द्वारा ग्रतिपादन किया गया हा आर वह 
शक्ति का नियासक होता हो वहां संयोग! का 
उदाहरण समझना चाहिए। ओर जहा द्द 
आदि समासी के अंतर्गत केवल संबधी हो शक्ति 
का नियासक हाता हा वहा 'साहचय' का उदा- 
इरण ससझना चाहिए ।” 

यह है प्राचीनां का आशय । सो इस तरह यह सिद्ध 

हुआ कि--'गांडोव सहित अजुन#” यह “संयोग? को निया- 
अअन शब्द के युधिष्ठिर का आता, सहखबाहु, श्वेत और 
एक प्रकार का पेड़ आदि अनेक अथ हूँ | 
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र्‌ झर 'गांडीव ओर अजु 3-6 
मकता का उदाहरण हुआ और 'ग न? “साइ- 
चये! की नियामकता का । 


४--विरोधिता 


प्रसिद्ध वैर और एक साथ न रहने का 'विरो- 
चिता’ कहते हैं। 

| उनमें से प्रसिद्ध वैर का उदाहरण प्राचीनों ने “राम 
| झर अर्जुन? लिखा है । परंतु अप्पय दीक्षित ने 'बृत्तिवात्तिकः 

में इस उदाहरण का खंडन करते हुए यह लिखा है-- 
“प्राचीनों ने जो-'राम” और 'अजुंन? पदों में परस्पर 
'मारनेवाला और मरनेवाल्ा होना? इस विरोध के कारण 
(परशुराम और 'सहस्रबाहु? इन अथा में शक्ति का नियमन 
होता है?--यह लिखा है सो ठीक नहों । कारण, जब 
| रास” पद की अभिधा का नियमन हो चुके तब उसके विरोध 
प का अनुसंधान करने पर “अजुन? पद की शक्ति का 'सहस्रवाहुः 
अर्थे में नियमन हो सकता है और 'अजुन' पद्‌ की शक्ति का 
नियमन होने पर “रास” पद की शक्ति का परशुराम अर्थ में 
नियमन हो सकता है- अर्थात्‌ जब पहले “राम? पद का 
अथ परशुराम’ ही है यह समक लिया जाय तब 'अजुन' 
पद का अर्थे 'सहस्रबाहु' ही है यह समझा जा सकता है 
और जब ' अजुन? पद का अर्थ सहस्रबाहुः है यह समभ 
लिया जाय तब 'राम? शब्द का ' परशुराम? अथ ससझा ज्ञा 
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सकता है। इस कारण इस उदाहरण में अन्योन्याश्रय दाष 
झा जाता है। अतः “विरोधिता? के उदाहरण के दो पदों में 
से एक पद ऐसा होना चाहिए, जिसका अथे निर्णीत हो। 
तभी उसके विरोध का स्मरण होगा और उस विरोध के अनु- 
संधान से अनेकाथेक पद की अभिधा का नियमन होगा । सो 
विशाधिता का उदाहरण “राम ओर रावण” होना चाहिए ।? 

इस कथन सें 'विराधिता के नियामक होने का “राम 
छोर रावण? यह उदाहरण, जिसके दा पदों में से एक का 
अर्थ निर्णीत है, ठीक नहीं । कारण, यहाँ भी “राम और 
लक्ष्मण” इत्यादि की तरह 'साहlचये? ही नियामक हे । आप 
कहेंगे--राम का लक्ष्मण के साथ रहना प्रसिद्ध है, रावण के 
साथ नहीं; अतः यह बात नहीं बन सकती । ते आप भूल 
करते हैं । हम पहले ही समभा आए हैं कि 'उन दोनों 
के किसी प्रसिद्ध संबंध से युक्त होने का नाम ही उन दोनों का 
साहचर्य है; और जिस तरह पिता, आता, खी, पुत्र, सेवक 
अर नगरी का संबंध संसार में प्रसिद्ध है उसी तरह शत्रु का 
संबंध भी प्रसिद्ध हाता है। ऐसी स्थिति में भी यदि “विरो- 
घिता? को पृथक गिना जाय तो मित्रता? आदि का भी एथक्‌ 
गिनना पड़ेगा । इस कारण प्राचीनों के उदाहरण की तरह 
तुम्हारा उदाहरण भी अशुद्ध ही दै । 

दूसरे, तुमने जो यह लिखा है कि-- दे पदों में से एक 
पद का अर्थ निर्णीत होना चाहिए” सो यह भो असंगत 
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ही दै । कारण 'हरिनागस्य'* इत्यादि में दोनों अर्था के ग्निः 
शीत होने पर भी एकवद्भाव? ( एकवचन हाने ) के द्वारा 
अभिव्यक्त हुए और जिसके विशेषण रूप में काई खास संबंधी 
नहीं आया है ऐसे ( क्योंकि ऐसी जगह किसका किससे 
विराध है इस बात को विशेषरूपेण न जानने पर भी केवल 
एकवचन से ही विरोध प्रतीत हो जाता है ) विरोध के . 
कारण एक साथ दोनों विरोधियों में अभिधा का नियमन 
हो जाता है--अर्थात्‌ हरि? का अथे केवल “सिंह? तथा “नाग! 
का अर्थ केवल हाथी? समझ में आ जाता है । 
तीसरे, अप्पय दीक्षित ने जा यह लिखा हे कि-- “रासा 
जुनगतिस्तयोाः ( उन दोनों की गति राम ओर अजुन की 
सी है ) यह अन्य शब्द की सन्निधि! का उदाहरण है!» 
वह भी ठीक नहीं। कारण, तुमने जो 'निषधं पश्य भूस्रतम्‌ 
( निषध राजा को देख ) भार “नागो दानेन राजते ( हाथी 
। मद से शाभित होता है )' ये 'शब्दांतर-सन्निधि? के उदाहरण 
लिखे हैं उनमें, अभिधा का विषय जब तक नियत न हो जाय 
' तंब तक, अन्वय नहीं हा सकता। क्योंकि 'भूञ्च॒त्‌? शब्द 
का अन्वय 'निषध’ शब्द के साथ तभी हा सकता है जब कि 


चक्क कक पटक कक पर 


* पर्त व्याकरण के अनुसार जिनमें सावंदिक विरोध होता है 


उनका इंड-पमास करने पर “येषां च विरोध: शाश्वतिक ( २।४६ )” 
थन द्वारा एकवचन हो जाता है | 
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` उसका अर्थ 'राजा’ माना जाय, पर्वत? मानने पर नहो; 
और इसी प्रकार नाग? ओर “दान? शब्द का अन्वय भी तभी 
हा सकता है जब कि उनका क्रमशः “हाथी? और “मद? अथे 
माना जाय, सपे’ और “त्याग? मानने पर नहीं। सो उन्हें 
'शब्दांतर-सन्निधि’ का उदाहरण मानना उचित है; क्योंकि 
वहाँ अन्य शव्द के साथ अन्वय न हा सकने के कारण ही 
अभिधा का नियमन होता है। पर “रामाजुंन गतिस्तयो:” 
इस जगह ते वि दोनों रघुनाथ और अज्जुन की तरह पराक्रम- 
शाली हैं? इत्यादि अन्य अथे के विषय में इन पदों का प्रयोग 
करने पर भी अन्वय हा सकता है--अन्वय में कुछ गड़बड़ 
नहीं होगा । अतः बड़ी भारी विलक्षणता होने के कारण 
यह “शब्दांतर-सन्निधि’ का उदाहरण नद्दी हा सकता । 

अब यदि आप कहें कि यह सब हाने पर भी काव्य- 
प्रकाश? में जा “ रासाजुनगतिस्तयाः--उन दोनों की 
राम और अर्जुन की सी गति है? यह “विरोधिता? का उदा- 
इरण लिखा है उसकी असंगति ते रह ही गई-_उसमें जो 
अन्योन्याश्रय दोष दिखाया गया था उसे तो आपने हटाया 
नहीं। सो यह भी नहां। उस वाक्य का अथे यों कीजिए 
कि--तये:- जिनका विरोध प्रसिद्ध है उन किन्ही दोनों 
का, रामाजुनगति . = परशुराम और सहखबाहु क ससान 
आचरण है। ऐसी दशा में प्रकरणवशात्‌ विराध को प्रतीति 
हा जायगी- “उन दोनों का नाम लेते ही विरोध याद आ 
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जायगा । और तब उस विरोध के कारण एक साथ परशु. 


रास ओर सहस्तरवाहु अर्थों में राम! आर “अजुन! शब्दों को 
अभिधा का नियमन बन सकता है। 
` आप कहेंगे--इस उदाहरण में “प्रकरण की अपेक्षा कोई 
विशेषता न हुई--जब प्रकरण-प्राप्त विराध का नियामक साना 
जाता है ता सीधा यों ही क्यों नहा कह देते कि इस उदा. 
हरण में प्रकरण” हो नियामक है। सो भी नहों । क्योंकि 
विरोध यद्यपि प्रकरणागत है, तथापि जिनमें शक्ति का निय- 
मन किया जा रहा है, वे परशुराम’ और 'सहस्नबाहुः ते 
प्रकरणागत हैं नहों--अतः राम और अजुन? शब्दों की शक्ति 
का नियमन प्रकरण नहों कर सकता, विराध ही कर सकता 
है। सो 'काव्यप्रकाश का उदाहरण ठीक ही है। 
यह तो हुई “प्रसिद्ध वैर? रूपी विराधिता की बात | अब 
दूसरी विरोधिता “एक साथ न रहने? की बात सुनिए । बह 
“छाया धर धूप ” इत्यादि में समझनी चाहिए। यहाँ 
` यद्यपि छाया! शब्द के सूर्य की खी, कांति, प्रतिबिंब और धूप न 
हाना आदि अनेक अर्थ हैं, तथापि “धूप” शब्द छे साथ 
आने से उसका.. अर्थ “धूप न होना? ही समका जाता है, 
`, अन्यः नहों | | 
| ५---अथे 
_ नवत के त कहते हँ, जो कि चतुर्थी (विमत्ति) 
' की. वाच्य. होता है। . जैसे . “स्थाणु' भज 
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भवकच्छिदे-अर्थात्‌ संसार के छेदन करने के लिये “स्थाणुः 
का भजन कर” यहाँ पर "स्थाए' शब्द के शिव और हठ 
( सूखा पेड़) आदि अनेक अर्थ हाः सकते हैं। तथापि 
संसार का छेदन करना? आदि प्रयोजन “स्थाण' शब्द की 
शक्ति का “शिव? अर्थ में ही नियमन कर देता है; क्योंकि यह 
- प्रयोजन ठूँठ से सिद्ध नहीं हा सकता । 

आप कहेंगे-बताइए, इस उदाहरण में “गर्थ' का “लिंग” 
से क्या भेद हुआ ९ हम कहते हें--“लिंग? शिव के उस 
धर का नास हो सकता हे जो शिव के अतिरिक्त अन्य किसी 
' में न रहता हो; और अथे ते शिव के भजन आदि का कार्य 
है, न कि शिव में रहनेवाला घर्म। अर्थात्‌ 'संसार का 
. छेदन? शिव में रहनेवाला धर्म नहों किंतु शिव के भजन का 
कार्य ( फल ) है। अतः स्पष्ट ही भेद दिखाई देता है। 

आप कहेंगे--यह ठीक नहीं। कारण, 'संसार का 
छेदन! यद्यपि शिव का धर्म नहीं है, तथापि “संसार के छेदन 
को उत्पन्न करनेवाली भजन-क्रिया का कम! होना? ते 
( 'स्थाण? पद के अन्य अर्थ ) ठूंठ में न रहनेवाला शिव का 
धर्म है ही--कोई संसार का छेदन करने के लिये ठूंठ का 
भजन करने ते जायगा नहीं। इसका उत्तर यह है कि-- 
आपका कहा हुआ विशिष्ट धमें--'संसार के छेदन को उत्पन्न 
.- करनेवाली 'भजन-क्रिया. का कमे. होना-शाब्द बोध के 
अनंतर होनेवाले मानस बाध का विषय दैः ( अर्थात्‌ 'संसार 
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के छेदन के लिये 'स्थाण का भजन कर? इन उदाहरणो क्ष 
शब्दों द्वारा यह धर्म नहीं ज्ञात हाता, किंतु अथे समझ लेने 
के अनंतर सन में सोचने पर ज्ञात होता है ); कारण, मतविशेष 
के अनुसार शाब्द बोध में सदा क्रिया अथवा कत्ता हा मुख्य 
विशेष्य (परम प्रधान) हुआ करता है--वहीं जाकर बोध की 


समाप्ति होती है। से “'''भजन क्रिया का'"'कर्म होना? 


प्रस्तुत शाब्द बोध का विषय नहीं है; अतः “लिंग? से “अथे! का 
भेद सिद्ध हो जाता है। तात्पये यह कि “अथे! के स्थल में, 
. मानस बोध में लिंग के नियामक होने पर भी. शाब्द बोध में 
नियामक न होने के कारण उसका दखल यहाँ नहों हो पाता | 
कुछ ( प्राचीन ) विद्वान्‌ इसका यह भी उत्तर देते है 
कि किसी एक पद के ऐसे अर्थ का नाम “लिंग” है, जो 
कि किसी अन्य अथे से अन्वित न होते हुए ही प्रस्तुत 
` वाच्य अथ का धर्म हो और उस शब्द के अन्य वाच्य अर्था 
से संबंध न रखता हो, जेसे “कुपितो मकरध्वज:” इत्यादि 


में 'काप' आदि | पूर्वोक्त घर्म ( संसार के छेदन करनेवाली | 
भजन-क्रिया का कर्म होना ) तो वैसा--.अर्थात्‌ एक पद का 


अथे--है नहीं; अतः वह लिंग नही है। 


६--प्रकरण 


वक्ता ओर श्रोता की बुद्धि में रहनेवाला होना | 


प्रकरण! कहलाता है । 
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जैसे--राजा को संवोधन करके कोई सेवक “सर्व 
ज्ञानाति देवः ( आप सब जानते हैं )” यह कहे ते इस 
वाक्य में देव” पद के देवता! और आप” आदि अनेक अर्थ ` 
होने पर भी “आप? अर्थ में ही शक्ति का नियमन हो जाता 
है। कारण, वहाँ कहनेवाले ओर सुननेवाले दोनों की बुद्धि 
में “आप” अथे ही रहता है-उनका अन्य किसी अथ की 
तरफ ध्यान ही नहीं जाता | 

७- लिंग 

न्ग? उच च्च का नास है, जा अनेकार्यक 
पदो के अन्य अर्यो सें न रहते हुए केवल उसो अथ 
सें रहता हो और जिसका साक्षात्‌ शब्द द्वारा ज्ञान 
होता हो (न कि पूर्वोक्त भिजनक्रिया के कस 
होने? को तरह सन आदि द्वारा ) । 

जैसे--कुपिते। मकरध्वजः ( कामदेव कुपित हे 
गया )” यहाँ 'मकरध्वज” पद के कामदेव ओर समुद्र आदि 
अनेक अर्थ हा सकते हैं। उनमें से यहाँ कामदेव अथ ही 
लिया जाता है। कारण, काप” कामदेव में ही रह सकता 
है, समुद्र में नही; क्योंकि समुद्र जलरूप जड़ है | 

८--अन्य शब्द की सन्निधि ज्र 

अनेकार्थक पद के केवल एक अर्थ से संबंध 

रखनेवाले अर्थ के अतिरिक्त अन्य अर्थ के भो 
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वाचक एद का समीपवत्तों होना--अर्थात ऐसे दो 
अनेकार्यक पदों का पास पास होना जिनका कोई 
` छक आर्थ ही परस्पर संबंध रखता हो “प्न्य शब्द 
को संनिधि? कहलाता है (* 
जेसे--'करेण राजते नागः ( हाथी सूड़ से शोभित 
होता है १7? इस जगह कर? पद के भी हाथ, सूड आदि 
अनेक अर्थ हो सकते हैं ओर नाग” पद के भी हाथी, साँप 
आदि अनेक अर्थ हो सकते हैं; पर नाग” पद को लेकर 
“कर” पद की शक्ति का सूड़' अर्थ में और . 'कर? पद को 
लेकर नाग? पद की शक्ति का “हाथी? आर्थ में नियमन 
हो जाता है। 
आप कहेंगे-- यहाँ अन्योन्याश्रय दोष क्यों नहीं होता ! 
क्योकि दोनों शब्द एक-दूसरे की अपेक्षा रखते हैं । तो यह 
ठीक नहीं। कारण, यहाँ एक शब्द की शक्ति का नियमन 
दूसरे शब्द को शक्ति के नियमन की अपेक्षा नहीं रखता, . 
किंतु 'कर' शब्द और 'लाग? शब्द दोनों में से एक का भी 
यदि “हाथ? अथवा “साप! आदि कोई दूसरा आर्थ ग्रहण 
3 तो ह नहो बन सकता, अतः दोनों क्री शक्ति का 
अप क > दो जाता है। अर्थात्‌ ऐसी जगह 
ल. चन सकेन सकचा उन दोनों शब्दों की शक्ति को 
बे दई लय हाना सिद्धांत नही 
से स्पष्ट हे | 
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नियमित करता दे, न कि वे शव्द | अत; अन्योन्याश्रय 
नही होता । 


पाचीनां फे उदाहरण पर विचार 


प्राचीन आचायाँ ने “अन्य शब्द को सन्निधि का उदात 
रण “देवस्य पुरारातेः” लिखा है। यहाँ देव” शब्द से 
'देबता? ओर ' राजा” अर्था की और पुराराति? शब्द से 'नगर 
के शत्र' रौर “किसी असुर ( त्रिपुरासुर) के शत्र' अर्था की 
उपस्थिति होती हे. सो ये दोनों शब्द अनेकार्थक हैं। और 
जेसे “किसी असुर का शत्रु कोई देवता? यह अर्थ अन्वित 
हा सकता है, वैसे ही “किसी नगर का शत्र कोई राजा? यह 
अथे सी अन्वित हो सकता है; फिर शक्ति का नियमन केसे 
होगा ? अर्थात्‌ जब दोनों अर्थों में उनका संबंध ठीक बैठ 
जाता है तब क्या बाधा है कि वे शब्द एक अथे के वाचक 
होगे और अन्य के नहो ? 

आप कहेंगे-नहां, यहाँ पुराराति’ शब्द योगरूढ़ है 
भ्रौर रूढ़ि-शक्ति योग-शक्ति को हटा दिया करती है, इस 
कारण 'पुराराति? शब्द का अथ शिव ही होता ह--अ्न्य 
कुछ नहों और बह 'देव? शब्द की शक्ति का नियामक है-- 
अर्थात्‌ “पुराराति? पद की सन्निधि से देवः शब्द का अथ 
“देवता? ही किया जा सकता है, “राजा? नहीं। ते यह भो 
नहों हा सकता । क्योंकि “पुराराति? शब्द के रूढ़ होने में 
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कोई प्रमाण नहीं। यदि कहा कि--यहाँ 'पुराराते:' पा? 
नहीं है, किंतु 'त्रिपुरारातेः' पाठ है और 'त्रिपुरारातिः पद 
योगरूढ़ है। तथापि 'त्रिपुरारातिः पद द्वारा उपस्थित कर. 
वाया गया 'त्रिपुरासुर का वैरी होना? रूपी धर्म “देवः पद के अशे 
(शिव का अनन्यसाधारण धर्म है-वह शिव को छोड़कर 
अन्य किसी में नहो रहता । इस कारण इस उदाहरण में शक्ति 
का नियामक ' लिंग” हुआ । सो 'देवस्य त्रिपुरारातेः? 'लिंगः का 
उदाहरण हो सकता है, 'अन्य शब्द की सन्निधि? का नही | 
पर यदि ग्राचीनों का “लिंग? के विषय में यह आशय 
माना जाय कि “जा एक पद का अथे--जेसे 'कोए 
आदि- अन्य किसी पद के अथे से अन्वित न होते हुए ही 
प्रस्तुत बाच्याथ का धर्म हो अर उस शब्द के अन्य वाच्याशों 
से प्रथक्‌ रहनेवाला हा--उनमें न रहता हो, वह यहाँ 'लिंग' 
पद से वर्णेन किया जाता है-<उसे लिंग माना जाता है (जैसा 
कि 'अथेः के प्रकरण में लिख ए हैं )', तब तो “देवस्य 
जिपुराराते?” को “अन्य शब्द की सन्निधि’ का उदाहरण 
नने में कोई दोष नहों | कारण, अराति? पद का अथे जो 
शन्नुत्व' है वह 'त्रिपुरः से अन्वित होकर ही देव' शब्द 
के अन्य वाच्याथाँ से प्रथकू ओर केवल 'शिव' रूप वाच्य 
कु का हो 9 है | अत; उसके हिसाब से 
दाहरण नहा, किंतु 'अन्य शब्द की सन्निधि' 
का ही उदाहरण माना जा सकता है । 
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प्राचीनों के लक्षणाथे पर विचार 

'काव्यप्रकाश? के टीकाकारो ने लिखा है--- अन्य शब्द 
की सन्निधि’ का अर्थ 'अनेकार्थक? शब्द का ऐसे शब्द के साथ 
में होना है कि जे उस अर्थ से अन्वित होनेवाले अर्थ के 
अतिरिक्त अन्य किसी अथे का बोध न करवाता हा |” पर 
यह टीकाकारो का लक्षण पूर्वोक्त “करेण राजते नागः” 
इत्यादि में नहीं घट सकता; क्योंकि वहाँ ते दोनों 
पद अन्यान्य अर्थो का भी बोध करवाते हैं। यदि उस 
उदाहरण के लिए ( गिनाए हुए नियामको के अतिरिक्त ) 
कोई अन्य नियासक ढुँढा जाय ता गौरव होता है--व्यथे 
ही उनकी संख्या अधिक हो जाती है । एवं काव्यप्रकाशः 
के मूल में लिखे हुए “कुपिता मकरध्वज:” आदि लिंग के 
उदाहरण में अतिव्याप्ति भी हो जाती है; अतः उस अथ की 
उपेक्षा ही उचित है और हमारा ही लक्षण ठीक है । 


९--सामध्ये 
छे 
कारण होने का नास 'सासथ्य' हे । 


DRS 000 = 
$ अतएव ( प्राचीनें के हिसाव से ) “अन्य पदार्थों से अनन्वित 
केवल एक पद के अर्थ? को ही लिंग मानना अनुचित है; क्योंकि 
ऐसा करने से “देवस्य त्रिपुराराते? न 'लिंग' का उदाहरण हो 
सकता है, न “श्रन्य शब्द की सन्निधि? का; कारण, न वहाँ अन्य पद 
से अनन्वित एक पद का ग्रर्थ है और न श्रनेकाथक दो पदें का 
साथ साथ प्रयोग | [ 
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जेसे--“सघुना सत्तः कोकिलः ( कोयल 'सघु, > 
कारण मत्त हो रही है)” यहाँ 'मधु' शब्द के “वसंत? ओर 
'सदिरा? आदि अनेक अथे हो सकते ह, पर 'कोयल के भद 
का उत्पादक (कारण ) होना? “मधु” शब्द की शक्ति को 

“वसंत? अर्थ में ही नियत कर देता है । 
यहाँ यह कहा जाता है कि--यह लिँग का उदाहरण 
नहीं हो सकता। कारण, मत्त कर देने की शक्ति ते मदिरा 
में भी है, पर कायल के मत्त करने की शक्ति वसंत में ही 
है, मदिरा में नहीं। ऐसा कहनेवालो से हम पूछते हैं 
कि---सामर्थ्य लिंग? के अंतर्गत क्यों नहीं हो जाता. 
'इसे उससे पृथक्‌ क्‍यों माना जाता है ?” इस शंका का 

यह उत्तर केसे बन सकता है ९ 
आप कहेंगे--कि मत्त कर देने का सास्य मदिरा भे 
असाधारण हो--अर्था कप कर कक स हा 
आओ 200 व्ह 200 उसी में रहता हो। 
क पच. द्‌ हे श कर देने का सामर्थ्य 
_ रो र ह | र सत्त करने का सामर्थ्य 
| पल ह डौ उसका असाधारण धर्म 
आपको लिंग? मानना ही पडेगा मा क. च 
पड्गा | आप कहेंगे--जो मदिरा 
प्राणिमात्र को मत्त करने का. 

का ` सामथ्यं रखती हे--उसमें. 
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कायल के मत्त करने का भी सामथ्ये है ही। ता आपने 
जो 'सामथ्येः को वाचकता का नियासक माना सो व्यर्थ 
हुआ; क्योंकि अब ते “मधु? शब्द के दोनों अथे हो सकते इँ--- 
कोई बाधा ते है नहीं । जब कोयल के मत्त करने का सामथ्ये 
वसंत में भी है और मदिरा में भी, तब फिर 'मधु? शब्द की 
शक्ति को एक अर्थ में केसे रोका जा सकता है ? र 
पहले जा आप कह आए हैं कि 'कोयल को मत्त करने का 
सामर्थ्य वसंत में ही है, मदिरा में नहीं? से भी विरुद्ध 
पड़ता है। यदि कहो कि साधारणतया मत्त करने का 

सामथ्ये दोनों में हाने पर भी कायल को मत्त करने का 

सामर्थ्य वसंत ही में प्रसिद्ध है, ता फिर से, असाधारण 
घर्म होने के कारण, 'लिँग' होने में कोई गड़बड़ रही नहीं; 

क्योकि सदिरा में साधारण सामर्थ्यं है और वसंत में 

असाधारण । 

पर इसका अर्थ यह नहीँ है कि--लिंग' से "सामथ्ये? 

का भेद हो ही नहीं सकता। दे तरह सेहो सकता 

हैया ता ( हमारे हिसाब से) यों मानिए कि "लिंग? 

उसको कहते हैं जा शब्द से प्रतीत हा, जैसे “कुपितो मकर- 

ध्वज:' इस उदाहरण में कोप । और शब्द के द्वारा जिसका 
बोध न हो अर्थात्‌ जो सन. आदि से समभा जाय उसको 
सामर्थ्य कहते हैं--जैसे मधुना मत्त कोकिलः' इस उदा दरण 
में 'मधु से मत्त कोकिल? शब्द से समझा जाता है । कोकिल 
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सादन कारणता? समझी जाती है। अथवा ( प्राचीनों छ 
हिसाब से ) यों मानिए--कि लिंग? में ( अनन्वित ) एक. 
पद्‌ का अर्थ ही असाधारण धर्मरूप होता है और “समश 
में तृतीया विभक्ति 'मत्त और 'कोकिल? आदि अनेक पदो 
का अर्थे ( अन्वित होकर ) कारणता समझाता है | अत. 
“लिंग? और 'सामथ्यै में भेद हो जाता है । | 


१०--औचिती 
योग्यता का नास 'साचिती? है। 


जेसे--“पातु वा दयितामुखम्‌ ( प्रियवसा का 'मुख! 
आपको रक्षा करे )” यहाँ “सुख? शब्द के 'युहः और “सम्मुख 
होना? आदि अनेक अर्थ हो सकते हैं। पर यहाँ प्रियतमा 
का मुख जिस 'रक्षा? । | हे 
की रक्षा? क्रिया का कतां है, उस रक्षा के कर्म 
रूप में कामात्त पुरुषों का आक्षेप होता हे--'झाप! महाशय 
कामात्त है, यह स्पष्ट सूचित होता है। शत: जिन “आप! 
र न संबोधित किया गया है, उनकी रक्षा प्रियतमा 
सम्मुख ही नी ह | 
छ सि हॅ से ही हो सकती है, “सुह? मात्र से नही । 
के य्‌ i सुख विसुख रहकर उनकी रक्षा नहीं कर 
त मल सु ह? और “सम्मुख होना? दोनों अर्थों का 
ल ६ 3 शब्द “य $ 
8 सुख' शब्द की शक्ति का 'रक्षा करने की 
ता? ने ( क्योंकि वह केवल में नहीँ है ) “ 
र वा सुख में नहीं हे ) “सम्मुख 
अथ भ॑ ही नियमन कर दिया | 
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११- देश 
नगर खादि का नास 'देश' है । 
जैसे “भात्यच परमेशवरः ( परमेश्वर यहाँ सुशोभित 
हो रहा है )” इत्यादिक सें परमेश्वर? आदि शब्दों की शक्ति 
का, 'परमात्मा? ओर “राजा आदि अनेक अर्थ होने पर भी, 
एक ही अथे “राजा? आदि में नियमन हो जाता है। क्योंकि 
राजा का कभी नगरादि से संबंध रहता है और कभी नहीं 
कभी वह वहाँ रहता है कभी अन्यत्र; सो 'न रहने? की 
निवृत्ति के लिये अधिकरणवाची 'यहाँ? आदि शब्द सार्थक 
हो सकता है; और परमात्मा ता सवेव्यापो है अतः उसके 
न रहने का स्थान कहाँ भी न होने के कारण अधिकरण 
का निरूपण व्यर्थ हो जायगा । 

इसी तरह “वैकुंठे हरिवंसति-( वैकुंठ में हरि 
रहते हैं )” यहाँ भी वैकुंठ रूप अधिकरण के कारण हरि" 
शब्द की शक्ति का ( विष्णु अथे में ) नियमन समकिए । 

पहले उदाहरण में अन्य अथे ( परमात्मा) के ग्रहण 
करने पर अधिकरण का कथन व्यर्थ हो जाता है और दूसरे 
उदाहरण में वैसा ( अन्य अथे ) करने पर अन्य किसी का 
उस अधिकरण ( वैकुंठ ) में रहना अप्रसिद्ध है। यह दोनों 
उदाहरणों की विशेषता है । 

१२--कालं 
दिन आदि के। 'काल' कहा जाता है। 
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जैसे “चिचभानुदिने भाति ( दिन में ` चित्रभानु 
. शासित होता है)” इत्यादि में 'चित्रभानु' आदि पदों क्ष 
शक्ति का सूर्य” आदि अर्थों में ही नियमन हो जाता है... 
उनके अग्नि? आदि अथे नहीं हो सकते | 
इसी तरह चातुर्मास्ये हरिः शेते चोमासे में हरि 
सोते हैं )” इत्यादि में भी काल शब्द-शक्ति का नियामक 
होता है- वहाँ हरि” शब्द का अर्थ विष्णु ही हो सकता दै 
अन्य नहीं | 


१३--व्यक्ति 

पुल्लिंग, स्वीलिंग और नपुसक लिंगा के 
व्यक्ति! कहा जाता हे । 

जेसे-“सिचो भाति” और “सिच्च भाति” इन 
दोनों स्थान पर एक ही 'मित्रः शब्द की शक्ति, एक जगह 
पुल्लिंग के कारण 'सूर्य' अर्थ में और दूसरी जगह नपुंसक | 
लिंग के कारण “सुहृत्‌? अर्थ में नियत हो जाती हे । 

इसी तरह “नसे भाति? में 'नभ? शब्द की शक्ति 


आकाश अथ में और ''नभा भाति” में श्रावण 
ण ( मास 
अर्थ मे नियत हो जाती है। * 


१४--स्वर 
उदात्त पादि 'स्वर! कहलाते हैं । 
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जेसे “ इन्द्र्शज्ञः” इस वैदिक शब्द को समास के कारण, 
अंते।दात्त पढ़ा जाय ते तत्पुरुष समास होने के कारण इंद्र 
का शत्र ( मारनेवाला )' अर्थ होता है और यदि पूर्व पद की 
प्रकृति ( इंद्र शब्द ) के स्वर के अनुसार आद्यदात्त पढ़ा जाय 
“ता बहुत्रीहि समास होने के कारण इंद्र जिसका शत्र 
( मारनेवाला ) है? यह अर्थ होता है। 


१५---अभिनया दिक 
“संयोगो विप्रयोगश्च......” इन कारिकाओं में जा 
. इन सब नियासकों की गणना के अनंतर आदि? शब्द है, 
उससे अभिनयादिक लिए जाते हैं। जैसे “रुह्ृहसेत्तत्थ- 
शिक्षा ( इतने बड़े स्तनांवाली ) इत्यादि में "इतने बड़े! 
शब्द के अथे 'सुपारी से लेकर घड़े तक के सब आकार हो 
सकते हैं--उस शब्द का कोई एक अथे नहीं । उनमें से 
वक्ता के हाथ का अभिनय जैसा होगा--जेसी मुद्रा उसने 
दिखाई होगी--उसी के अनुसार उस परिमाण के अथे में 
शब्द की शक्ति का नियमन हो जाता है। 


उपसंहार 


यह सब तो प्राचीनां की बात हुई--उनके इस विषय में 
जे विचार थे सो प्रकट किए गए। पर पंडितराज का 
कहना है कि इन पूर्वोक्त नियामकों में से अथ, साम्य 
भौर ्रौचिती के उदाहरणों में यथाक्रम चतुर्थी आदि द्वारा, 
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'तृतीया आदि द्वारा और अर्थ की योग्यता द्वारा समझाया 
हुआ कार्य-कारण भाव ही नियामक है--उसके अतिरिक्त 
न्य कुछ नहां। अतः उन्हें यद्यपि भिन्न सिन्न नहा साचना 
चाहिए, तथापि उस कार्य-कारण भाव के बोधकों ( चतुर्थी 


आदि ) के विलक्षण होने के कारण प्राचीनों ने उन्हे विलक्षण. 


“रूप से निरूपण किया है । 
वस्तुत: ते 'संयोगादिको' (इन सभी) को अनेकार्थक शब्द 

के सब अर्थों में साधारण मानने पर ता अनेकार्थक शब्द की 
शक्ति का किसी एक अथ में संक्रेच नहीं हो सकता - 
अर्थात्‌ वह शक्ति उस शब्द द्वारा किसी एक ही अर्थ का 
प्रतिपादन करवा सके, अन्य का नहों--यह असंभव है। 
कारण, ऐसी दशा में, जे उस शक्ति को नियत करनेवाले हैं 
_संयागादिक”, वे स्वयं असंकुचित हैं--अर्थात्‌ किसी एक 
बे से ही संबंध नहों रखते, किंतु साधारण हैं । ओर यदि 
उन्हें असाधारण रूप में समभा 

| 8 माना जाय कि वे उस एक अर्थ के असाधारण 
हैं पनत गाल ) लिंग? के भेद हो जाते 


"सेने की बात है | 


हा रह सकते। यह समक 
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शब्द-शक्ति-मूलक ध्वनियों 
के उदाहरण 
शब्द-शक्ति-मूलक अलंकार ध्वनि 
उपमा अथवा रूपक की ध्वनि; जेसे-- 
करतलनिर्गलदविरलदानजलेछासितावनीवलयः । 
घनदाग्रमहितमूर्चिजयतितरां सावभोमोऽयम्‌ ॥ 
कोई कवि किसी राजा की स्तुति करता है-जिसने' 
( अपनी ) हथेली से गिरते हुए सतत दान! ( संकल्प ) 
के जल से भूमंडल को आनंदित कर दिया है और जिसका. 
_ स्वरूप धन देनेवालों में सर्वप्रथम प्रशस्त है ऐसा यह सावे- 
भाम ( सब पृथ्वी का पति ) सबसे उत्कृ है । 
यहाँ राजा का प्रकरण है, इस कारण कर?) 'दान', 
'घनद? और “सार्वभौम? शब्दों की शक्ति संकुचित कर देने 
पर भी--अर्थात्‌ उन्हें केवल हाथ, दान, द्रव्यदाता भार 
` चक्रवर्ती अर्थो के प्रतिपादक मान लेने पर भी--उस (शक्ति): 
को मूल मानकर प्रकट हुई--अर्थात्‌ अभिधामूलक--व्यंजना 
द्वारा जा यह द्वितीय अथे प्रतीत हाता है कि--' जिसके 
सूँड़ से गिरते हुए मद के अनल्प जल से भूमंडल प्रमुदित 
हो रहा है और जिसका स्वरूप कुबेर क आगे प्रशंसित है 
ऐसा यह 'सार्वमाम' ( उत्तर दिशा का दिग्गज ) अत्य॒तः 
उत्कृष्ट है ।? 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


( ६२ ) 


वह असंबद्ध रूप में अमिहित न हो--उसका सी प्रक 
रण-प्राप्त अथ के साथ कुछ संबंध हो जाय, नहों ते वह 
खटकता ही रह जायगा-इसलिये प्रधान वाक्यार्थ ( दोनो 
अर्थो को मिलाकर होनेवाले सम्मिलित वाक्यार्थे ) के रूप में 
अस्तुत ( प्रकरण-प्राप्त ) अर्थ के उपमेय और अप्रस्तुत अधै दे 
उपमान होने की कल्पना की जाती है। अतः इसे ' उपसा- 
अलंकार! की ध्वनि कहा जाता है--अर्थात्‌ यहाँ पूर्वोक्त 
रीत्या प्रस्तुत अर्थ के साथ अप्रस्तुतं अर्थ की उपसा अभिव्यक्त 
होती है । | 


उपमा की अभिव्यक्ति पर विचार 


यहाँ एक बात विचारने की है। वह यों है कि---इस | 
काव्य ( उपयुक्त पद्य ) को ्वन्तिः ` ( उत्तमात्तस ) कहना 
अनुचित है, किंतु जिस प्रकार अनेका विशेषणांबाली 
समासोक्ति; जैसे-- | 

“अयमेन्द्रीमु्ख पश्य रक्तश्चुम्बति चन्द्रमाः ।? 

( यहां प्रस्तुत अथे हे--देख, अरुणवर्ण चंद्रमा पूर्वदिशा 
के प्रारंभ का स्पर्श कर रहा है---उदय हो रहा है। पर 
रक्त) मुख” और 'चुंबति? पदों के श्लिप्ट होने तथा द्रो 
के श्लीलिंग और चंद्रमाः? के पुल्लिंग होने से एक ऐसा इम 
हार प्रतीत हो जाता है कि पुरुष-चंद्रमा असक्त होकर 
ए्वैदिशा-ल्पी खी का सुख चूम रहा है । ) इत्यादि, में अप्र- 
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स्तुत व्यवहार ( चूसना आदि ) व्यंग्य होने पर भी प्रस्तुत 
धर्मी ( चंद्रमा ) के ऊपर आरोपित किया जाने के कारण 
प्रस्तुत्‌ विषय का उपस्कारक ( सुशोभित करनेवाला--सुंदर 
बनानेवाला ) होने से गुणीभूत माना जाता है, उसी तरह 
यहाँ भी होला उचित है- अर्थात्‌ इस पद्य को “वनि? नहीं, 
किंतु 'शुणीभूत व्यंग्य, माना जाना चाहिए। और आप 
यह ता कह नहीं सकते कि व्यंग्य उपसा प्रस्तुत अथ को 
उपस्कृत करनेवाली नहों हाती--प्रधान ही होती है; क्‍योंकि 
“उल्लास्य कालकरवालमहाम्बुवाहम्‌ ( देखिए प्र ११ )” 


और “भद्वात्मनो# दुराधिराहतनो:**"*********? इत्यादि 
प्राचीनों के पद्यो में तथा ५“ करतलनिग व-दविरल*'*''** ११ 


इत्यादि उपयुक्त आपके पद्य में व्यंग्य उपमा से राजा का 


# भद्रात्मनो दराधिरोहतनोर्विशालवंशोन्नतेः कृतशिलीमुखसंग्रहस्य | 
यस्यानुपप्लुतगतेः परवारणस्य दानाम्बुसेकसुभगः सततं करोऽभूत्‌॥ 
यहाँ प्रस्तुत अर्थ है--जिसके शरीर पर कष्ट से आक्रमण किया 
जा सकता था, जिसने बड़े कुल में उन्नति प्राप्त की थी, जिसने वाणां 
का पक्का अभ्यास किया था, जिसका ज्ञान श्रवाधित था, जो शत्रुत्रो का 
निवारण करनेवाला था और जिस कल्याण-रूप राजा का हाथ निरंतर 
दान के जलों की सिंचाई से सु दर रहता था | 
अप्रस्तुत अर्थ है--जिसके शरीर पर कष्ट से चढ़ा जा सकता था, 
जिसके मेरु-दंड ( पीठ ) ने बड़ी उन्नति की थी, जिसने मोरों को 
इकट्ठा कर रक्खा था और जिस “भद्र? जाति के उत्कृष्ट हाथी की सू ड़ 
निरंतर मद के जल की सिंचाई से सु दर रहती थो | 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


( ६४ ) 


त्क्ष सर्वाचुभवसिद्ध है। और यदि अनुभव का अपलाप 
किया जाय--इतने पर भी कहा जाय कि नहीं, उपमा हो 
प्रधान है--ते हम भी बिना कष्ट के कह सकते हैं कि समा. 
सोक्ति में भी अप्रस्तुत व्यवहार प्रस्तुत का उपस्कारक 
नहीं हाता । 

आप कहेंगे--समासोक्ति में और इस स्थल में भिन्नता 
है, अतः आपका यह दृष्टांत ठोक नहाँ बैठता । क्योंकि 


समासोक्ति में अप्रस्तुत व्यवहार के अनेकार्थ शब्दों द्वारा 


उपस्थित करवाए जाने पर भी, जिसमें वह व्यवहार रहता 
है वह व्यक्ति अथवा वस्तु अनेकार्थ शब्द द्वारा उपस्थित नहों 
करवाई .जाती--अर्थात्‌ जैसे प्रस्तुत उदाहरण में 'सार्वमैमः 
शब्द अनेकाथेक है, वैसे समासोक्ति में “चंद्रमा” अनेकार्थक 
नहीं है। ते इससे क्या हो गया ? व्यवहारवान्‌ पदार्थ 
के अनेकाथेक शब्द द्वारा उपस्थापित हो. जाने मात्र से श्रप्र- 
स्तुतधर्मी ( गज ) द्वारा निरूपण की गई उपमा का प्रस्तुत धर्मी 
( राजा ) का उपस्कृत करना निवृत्त नहों हा सकता | 
दृष्टांत और दाष्टांतिकि के किसी झंश में भेद होने पर भी 
दोष का उद्धार केसे हो गया ? फिर भी उपमा तो उपरका- 
रक हो रही, प्रधान ते हो नहीं गई । 

आप कहेंगे--उपमादिक अलंकार वस्तु की अपेक्षा स्व- 
भावत: सुद्र हुआ करते हैं और ऐसे काव्या की प्रवृत्ति के 


२६३९य भी व्यंग्य अलंकार हो हैंऐसे काव्य बनाए हो 
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इसलिये जाते हैं कि उनमें से अलंकारां की अभिव्यक्ति हो । 
अतः वस्तु की अपेक्षा अलंकाराँ की गौणता नहों हो सकती;: 
जैसे कि केवल वस्तु से अभिव्यक्त अलंकारों की वस्तु की 
अपेक्षा गौणता नहीं हाती । दोनों हो का बराबर हिसाब 
है---जब वहाँ वैसा माना जाता है ते यहाँ ऐसा क्यों 
माना जाय? रही समासोक्ति की बात। सो वहाँ 
ता जो अप्रस्तुत व्यवहार समासोक्ति का अंगरूप होता 
है, वह अलंकार न होने के कारण वस्तु का उपस्कारक 
हा सकता है । >> 

पर आपका यह कहना ठीक नहो। कारण, यह 
माना जाता है कि--“बाघे दृढेएन्यसाम्यात्‌ कि हढे$न्यदपि 
बाध्यताम्‌ = अर्थात्‌ ( उपस्थित की गई ) बाधा यदि शिथिल 
है ता दूसरे की समानता से--केवल दृष्टांत से-क्या हो 
सकता है? आप दृष्टांत क्यों दे रहे हैं, बाधा ..का ही 
खंडन क्यों नहीं कर देते? और यदि बाधा इढ़ है--आप 
उसका खंडन नहीं कर सकते-तो जिसकी समानता . बता 
रहे हैं उसे भी वह बाधित कर देगी--आपका प्रस्तुत उदाहरण' 
और दृष्टांत दाना ही खंडित हा जायँगे ।? कहने का तात्पये 
यह कि आप जो यह कह रहे हैं कि जिस तरह वस्तुसात्र 
से अभिव्यक्त अलंकार वस्तु की अपेक्षा गोण नहीं हा सकते,' 
उसी तरह यहाँ भी अलंकार-रूप उपमा राजा के वर्णन की 
अपेक्षा गुणोभूत नहीं हा सकती? से ठीक नहीं। कारण, 
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हमने जा बाधा उपस्थित की है उसका आपने कोई प्रत्युत्तर 


नहीं दिया--आंप यह नहीं समझने पाए कि उपस्कारक होते 


पर भी ्रलंकारां को अन्य का अंग क्यों न माना जाय? 
अत; यह सिद्ध होता है कि हमारी उपस्थित की हुई बाधा 
ढ़ है।. यदि ऐसा है तो दृष्टांत और दांष्टीतिक दोनों 
उससे बाधित हो जायेंगे--अथांत जिस सिद्धांत को आप 
दृष्टांत रूप में दे रहे थे वह भी खंडित हो जायगा। सो 
आपकी युक्ति के शिथिल होने के कारण उपमा की “अपरां- 

गताः--अतएव गोणता- दूर नहीं की जा सकती | 
अब यदि कहा जाय कि जिस उपमालंकार को आप 
'झपरांग:--अन्य वस्तु का अंग--कह रहे हैं, उसके शरीर 
को सिद्ध करनेवाली वस्तुएं तीन इैँ--उपमान, उपसेय और 
साधारण धमं। इसके अतिरिक्त अन्य कोई वस्तु ऐसी नहीं. 
क्योंकि इन तीनों के बिना उपमा--जिसे साहश्य कहना 
चाहिए--सिद्ध नहों होती। ५अब सोचिए कि यहाँ 
( 'करतलनिर्गल' “°” पद्य में) साहश्य-रूपी अंश से 
उपभेय के उपस्कृत होने पर भी उपमा 'अपरांग?--अन्य का 
य हुई। कारण हम बता ही चुके हैं कि उपमेय भी 
Bt or 
है? जेसे कि समासोक्ति सें अ त वा 
त र शो प्रस्तुत व्यवहार से प्रस्तुत 
पर भी समासोक्ति को ग्रपरांग 
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नहीं कहा जा सकता; क्योंकि समासोक्ति बनती हो 
है प्रकृत और अप्रकृत दे! पदांथाँ द्वारा। इसी तरह 
यहाँ भी होना चाहिए। अर्थात्‌ यहाँ उपमेय प्रकृत 
है भार उपसान अप्रकृत, उनके द्वारा सिद्ध हुई उपमा 
समासोक्ति की. तरह स्वतंत्र अलंकार रूप ही रहेगी; 
अपने एक अंश रूप उपमेय को :उपस्कृत करने के कारण गौण 
नहों हा सकती । 

तथापि हम कहेंगे कि--या ते समासेक्ति की तरह इस 
भेद के भी गुणीभूत व्यंग्य, मानना पड़ेगा, या इस भेद की 


२ “गुणीभूत व्यंग्य मानना पड़ेगा”? इस कथन का अभिप्राय यह हे 
कि--उपमा.का शरीर उपमान, उपमेय और साधारण धर्म--इन 
तीनों द्वारा, निर्मित होने पर भी उपमेय ( प्रकृत अथ ) तो व्यंग्य है 
नहीं | क्योंकि उसका ते श्रमिधा द्वारा वणन है। ओर शरीर- 
रूप होने में तीनों की समानता है। उनमें से एक. अधिक. है और 
एक न्यून यह ते कहा नहीं जा सकता । अतः व्यंग्य अंश के, वाच्य 

श की अपेक्षा, उत्कृष्ट न होने के कारण यहाँ “ध्वनि? कहना अनुचित 
है, “गुणीभूत व्यंग्य” कहना ही उचित है | न 

इसका उत्तर अन्य विद्वान्‌ यां देते है कि अलंकारां का रसादिक 
में उपयोग उद्दीपन के ढंग से.होता हे--अर्थात्‌ वे रसादिक को जाश 
देनेवाले हाते. हैं, उसे और भी उत्कृष्ट बना देते हैं। और .आलंबन 
की अपेक्षा उद्दीपन का अधिक चमत्कारी होना सर्वांनुभव-सिद्ध है । 
अतः “करतल- `°" ° - 7? आदि. पद्यों का वाच्य अथ की जो ( व्यंग्य 
: उपमा का उपमेय है और राजविषयक म का ) आलंबन विभाव है, 
अपेक्षा उपमा ( जो उद्दीपक है ) की उत्कृष्टता हाने के कारण यहाँ 
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तरह समासोक्ति को भी “विनि” कहना पड़ेगा--यह क्या 


“व्वनि? मानने में कोई बाधा नहीं। हाँ, रसादिक को अपेक्षा गुरी. | 
भूत कहो तो ऐसा होना हमें मंजूर हे | ( पर ऐसा होना इन भेदों का 
प्रयोजक नहीं; क्योंकि रसादिक की अपेक्षा गौण व्यंग्य को समी आचारो 
ने “ध्वनि? रूप माना है। अतः “ध्वनि? होने के लिये वाच्य से उत्कृष्ट 
होना ही पर्याप्त है | ) से इस प्रभेद को “ध्वनि? मानना ठीक ही है। : 
रही समासोक्ति; जैसे 

“गत्य संप्रति वियोगविसंष्ड्लाङ्गीमम्भोजिनीं क्वचिदपि क्षपितत्रियामः | 
एतां प्रसादयति पश्य शनेः प्रभाते तन्वङ्गि ! पादपतनेन सहसखतरश्मि: | 
हे कृशाङ्गि ! देख, न जाने कहीं रात विताकर अब आया हुआ 
सहखरश्मि ( सूर्य ) इस समय, विरह के कारण अंग सिकोड़े हुई 
कमलिनी को पादपतन” (पैरों पड़ने; वस्तुतः--किरण डालने ) 

द्वारा प्रातःकाल में खुश कर रहा है |? 
इत्यादि की वात। से वहाँ ते यह वचन, सुग्धता के. कारण 
बिना खुशामद ही मान छोड़ देनेवाली, नायिका से सखी का है। वह 
कहना चाहती है वि “देख, हजार रश्मि ( जा मानें उसकी ख़्ियाँ 
९) वाला भी सूय जब सवेरे आकर कमलिनी की खुशामद करता 
है -पैरों पड़ता है--तब वह प्रसन्न होती है ओर तू वैसे ही खुश हो 
गे । थोड़ा तो मान रखती” यहाँ अप्रस्तुत नायक का व्यवहार 
क Ee) अब तक प्रस्तुत सूय पर आरोपित नहीं किया जाय, 
7 ले ग्रथ नहीं के सकता । अतः व्यंग्य के गुणीभूत 
तही हे | हाँ, जहाँ पूर्वोक्त रीत्या समासोक्ति में. भी वाच्य 


की अपेक्षा व्यंग्य की उत्कृष्टता हो व “ध्वनि? 
हमें कोई अड्चन नहीं | है वहाँ भले ही “ध्वनि? मान लीजिए; 
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गड़बड़ है कि दोनों के समान होने पर भी एक को “ध्वनिः 
कहा जाय ओर एक को 'गुणीभूत व्यंग्य! | 

ऐसे उदाहरणां में उपमा व्यंग्य है या रूपक 0 

अच्छा, अब एक और बात सुनिए। जहाँ श्लेष होता 
है वहाँ, दा श्लिष्ट अथाँ का, श्लेष के सहारे अभेद माना 
जाता है, जिसे कि सब आलंकारिको ने लिखा है श्रार अनु- 
भव-सिद्ध है। उस अभेद का कारण ढूँढने पर 'दोनों 
अर्था के एक पद द्वारा गृहीत ( ज्ञान) होने’ के अतिरिक्त | 

अन्य कोई कारण कहा नहीं जा सकता । बात भी ठीक 

है--एक पद द्वारा वर्णित अनेक अथे भी अभिन्न ही 
दिखाई देते हैं । | 

ऐसी दशा में “उल्लास्य कालकरवालमहास्वुवाहम्‌'**'!! 
( अथवा “करतलनिर्गल्लदविरल'"?? आदि उदाहृत पद्य ) 
इत्यादिक में भी दोनों अथा. के एक पद द्वारा गृहीत होने 


आप कहेंगे--ऐसा मान लेने पर मी यहाँ उपमालंकार ता इस 
पंच को “ध्वनि? बनाने की योग्यता रखता नहीं; क्योकि उसके तीन 
श्रंशों में से एक अंश वाच्य है । हाँ, उस अलंकार द्वारा ्रभिव्यक्त 
राजविषयक प्रेम का उत्कर्ष अवश्य इसे “ध्वनि! वना सकता है । 
क्योंकि वह उद्दीपक होने के कारण वाच्य की अपेक्षा उत्कृष्ट है | फिर 
इसे अलंकार ध्वनि कैसे कहा जा सकता है? ते इसका उत्तर यह 
है कि--अलंकार द्वारा किए गए उत्कर्ष की ध्वनि में ही अलंकार- 
ध्वनि? होने का व्यवहार है। अतः काई दोष नहीं । 
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के कारण दोनों अर्थों का अमेद मानना युक्ति-सिद्ध है। 
अतः ऐसी जगह अमेद--अथात्‌ रूपक--का ही व्यंग्य होना 
का नहीं । 
जड कवे क श्लेष में तो दोनों अथे वाञ्च होते 
हैं और दोनों ( की अभिव्यक्ति ) का समय भी एक ही दता 
हे-_अर्थात्‌ दोनों एक साथ ही प्रतीत होते हैं, परतु अहः 
(पूर्वोक्त पद्य में ) तो एक अर्थ वाच्य है और दूसरा व्यंग्य 
एवं दोनों का समय भी भिन्न भिन्न है--अर्थात्‌ वाच्य अर्थ 
पहले प्रतीत होता है और व्यंग्य उसके अनेतर | ता यह 
ठीक नहीँ । इतना सा भेद होने, के कारण दे! अर्थां का 
अभेद मानना छोड़ा नहीं जा सकता । . कारण, व्यंग्य होना 
और आगे-पोछे प्रतीत होना अभेद-ज्ञान का बाधक नहीं 
है--ऐसा होने से अभेद-ज्ञान में कोई बाधा. नहीं आती । 
इस कारण, काव्यप्रकाश के टीकाकारो का जा यह कथन 
है कि “रूपक का ज्ञान उपमा के ज्ञान के अधीन है-- 
अर्थात्‌ जब पहले उपमा ( सादृश्य ) का ज्ञान हे! ले तब 
८ पक ( सादृश्य-मूलक अभेद ) का ज्ञान होता है; अतः 
प्रथम उपस्थित होने के कारण ( ऐसे पद्यों में ) उपमा की ही 
( प्रकत और अप्रकृत अर्थ के ) संबंध रूप में कल्पना करनी 
चाहिए |” सो अधिक श्रद्धा का पात्र नहो है। अर्थात्‌ 
उस उक्ति पर विश्वास रखकर ऐसे स्थलों पर उपमा को व्यंग्य 
मानना और रुपक को नहों--यह अनुचित है। `` : 


5 
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अन्य अलंकार भी शब्दशक्ति-मूलक 
ध्वनि में आते हैं । 

अच्छा, अब फिर प्रस्तुत विषय की तरफ चलिए। इसी 
तरह अन्य अलंकार भी शब्दशक्ति-मूलक अचुरणन (व्यंजना) 
न आते हैं । जैसे 'यसुना-वर्णन? सें-- 

“रविकुलमीतिमाबहंती नर-वि-कुलमीतिमावहति । 
गवारितप्रवाहा सुवारितप्रवाहा । 

( जो यमुना सूर्य के कुल को प्रोति-दान करती हुई 
मनुष्यों और पक्तियों के समूहों को प्रीति-दान करती हे | 
जिसका प्रवाह अनवरुद्ध है भर जिस प्रवाह भ सुदर जल 
उत्पन्न हो गया है । ) | 

इस स्थान पर ' नर-वि-कुलप्रीतिमावहति? इस वाक्य के 
(मनुष्यों के और पक्तियों के समूहों को प्रोति-दान करती हे? 
इस प्रकरण-प्राप्त अथे के सिद्ध हा जाने पर 'जो सूयेवंश को 
प्रोति-दान नहीं करती है? यह अप्रस्तुत अथे और विराधा- 
हंकार प्रतीत होते हैं, वे शब्द-शक्ति-मूलक ध्वनि के विषय 
हैं। इसी तरह 'सुवारितप्रवाहाः में भी | जिसके प्रवाह 
में सुंदर जल उत्पन्न हो गया हैः इस प्रस्तुत अथ के सिद्ध 
हा जाने पर जिसका प्रवाह अत्यंत अवरुद्ध हे’ यह श्रप्रस्तुत 
अथे और विरेधालंकार अभिव्यक्त होता है । | 

पर पूर्वोक्त गद्य में यदि ` 'रविकुप्रीतिमाबहन्त्यपि 
नर-वि-कुलप्रीतिमावहति । ` अवारितप्रवाहा$पि : सुवारित- 
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प्रवाहा |? यों "अपि ( भी ) शब्द और अंदर डाल दिया 


- य > । | 
जाय तो विशाधांश अपि" शब्द का वाच्य हा जाने, और 


द्वितीय अथे के उसके द्वारा आचिप्त हो जाने के कारण 
इसे “ध्वनि! नहीं कहा जा सकता । जे! लोग निपातो 
( अपि आदि ) को वाचक नहों किंतु द्योतक, मानते हें 
उनके सिद्धांत में भी स्पष्ट रूप से द्योतित प्रकाशित ) और 
उसके द्वारा आश्िप्त-देनों--अर्थों में वाच्य को अपेक्षा 
कुछ ही न्यूनता रहने- अर्थात वाच्य-जैसे ही हे! जाने 
के कारण व्यंग्य होना नहीं बन सकता । 


` काव्यप्रकाश के उदाहरण पर विचार 


आप कहेंगे--यदि अपि? आदि शब्द देने पर ही विरोध 
वाच्य होता है, अन्यथा व्यंग्य रहता है; तो काव्यप्रकाश के-- 
“ञ्भिनवनलिनीकिसलयशणालवलयादिदवदहनराशिः । 
सुभग! छङुरङ्गहशाऽस्या विधिवशतस्त्वद्वियागपविपाते ॥ 
. दूती नायक से कहती है--हे सुभग ! दैववशात्‌ तुम्हारे 
वियोग-रूपी वज्र के गिरने पर, इस सृगनयनी के लिये कम- 
लिनी के नवीन पल्लव ओर सृणाल के वलय ( कंकण ) आदि 
दावानल के समूह हो रहे हैं ।” 
इस उदाहरण में “विरोधाभास? को वाच्य अलंकार कैसे 
माना जा सकता है? क्‍योंकि यहाँ विराध किसी शब्द का 
चाच्य नहों है, अतः उसका व्यंग्य हाना ही स्वीकार करने 
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योग्य दै--आपके हिसाब से ऐसी जगह वाच्य अलंकार 
कहना बिलकुल असंगत है । 

यदि आप कहें कि-'एणालवलयादिक दावानल का 
'समूह हा रहे हैं? यहाँ सुणालवलयादिक का ओर ना 
के समूह का जा अभेद* संबंध हे वह केवल अभेद के रूप में 
नहीं, किंतु विशेध से युक्त हाकर इन दोना शब्दों के अरथाँ का. 
संबंध बनता है। आर संबंध वाच्य अर्था के बोध का विषय 
दै--अर्थात्‌ पदां की तरह पर्दो के परस्पर संबंध का भी 
बाच्य अथे के रूप में ही बोध होता है, अन्यथा असंबद्ध अर्थों 
का अन्वय कैसे होगा ? अतः विरोध को वाच्य माना गया 
है। ता यह भी ठीक नहीं। कारण, विरोध और अभेद 
दोनो परस्पर बिरोधी पदार्थे हैं, अतः एक ही समय दोनों, 
का (मिश्रित होकर) एक संबंध रूप होना--अर्थात्‌ विरोध-युक्त 
अभेद का संबंध रूप होना--नहीं बन सकता । तात्पये यह 
'कि--जिन वस्तुओं में विरोध होता है उनमें अभेद नहीं 
हो सकता, और जिनमें अमेद होता है उनमे | विराध के 
हा सकता; अतः विरोध और अभेद देनो कली सा 
रहनेवाली वस्तुओं-कोा मिलाकर एक सत्य मानना अनु 


RR 0 नया 
% याद रखिए--क्रियावाचक ( तिडन्त ) शब्दों को विश 

सब शब्दों ( जिन्हें संस्कृत में “प्रातिपदिक कहा जाता है ) त्य र 

विभक्ति में आने पर, सदा अभेद सवध से ही अन्वय हा 

( विशेष विवरण उपमा के शाग्द वाघ? में देखिए | ) 
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है। दूसरे, प्रातिपदिकार्थों का संबंध अभेद ही होने: | 
अथोत्त उससे अतिरिक्त अन्य कोई संबंध न होने--के कारण 
उनमें विशेध मी संबंध हो, इसमें कोई प्रमाण भी नहीं है। 
और अततागत्वा 'दावानल का समूह” शब्द लक्षणा द्वारा 
दावानल के समूह के समान? अर्थ का प्रतिपादन करता है 
अत: ( उन दोनों का साहश्य, संबंध होने के कारण) 
विरोधांश निवृत्त भी हो जाता है। अर्थात्‌ यद्यपि 'सूणाल- 
वलय आदि? के 'दावानल-समूहरूप? होने में विरोध हे, 
तथापि विरहिणी के लिये दुःखदायी होने को कारण उन्हें 
उसके समान मानने में तो कोई विराध है नहीं । अत 
यदि आपकी बात माने ता काव्यप्रकाश का उदाहरण 
गडबड हो जाता है । | 
इसका उत्तर यह है कि काव्यप्रकाशकार का 
तात्पर्य “उक्त पद्य विराध का उदाहरण है? इतने सात्र में हे-- 
विरोध व्यंग्य है अथवा वाच्य इससे उनका कोई सरोकार 
नहीं। क्योंकि व्यंग्य हाने पर भी विरोध के अलंकार होने 
में काई बाधा नहीं। सो काव्यप्रकाश के उदाहरण में तो 
कोई गड़बड़ है नहीं, हाँ, यदि इस पद्य को वाच्य-विराध क! 
` उदाहरण बनाना हा ता अपि" अंदर घुसेड़ दीजिए । पर 
_ काव्यप्रकाशकार के लिये ऐसा करना आवश्यक नहीं है। . 
. .यहतो है मुख्य बात.। पर कुछ लोगो का कथन यह 
भी है कि--“पूर्वोक्त उदाहरण में विशेधांश के व्यंग्य होने 
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पर भी दोनों विरोधी ( ग्रणालवल्षय और दावानल ) वो 
वाच्य हैं, बस , इतने सात्र से ' विरोधाभास? को ks वाच्य झरले- 
कार कहना सिद्ध हा जाता है; क्योंकि विराधार्लकार के 
शरीर में विराधी और विरोध सब प्रविष्ट हैं, उनमें से किसी 
मो आशा के वाच्य होने पर उसे वाच्य माना जा सकता है। 
इसी प्रकार अन्य ( अप्रस्तुत ) अंश के व्यंग्य होने पर भी 
एक अंश (प्रस्तुत ) को लेकर--अर्थात्‌ उस अंश के वाच्य 
हाने के कारण ससासोक्ति' आदि को भी वाच्य अलंकार 
कहा जाता है २ 7. 
अन्य उदाहरण 

अथवा जेसे-- ु 

कृष्णपक्षाधिकरुचिः सदा संपूर्णमण्डलः | 

भूपाऽयं निष्कलङ्कात्मा . मादते वसुधातले ॥ 

जिसकी भगवान्‌ के पत्त में अधिक रुचि है, जिसका 
राष्ट्र सदा भरा-पूरा है और जिसका अंतःकरण निर्मल 
ऐसा यह राजा, एथ्वीतल पर, भाज कर रहा है । र 

यहाँ राजा प्रकरण-प्राप्त है और उसके उपयुक्त हाने ६ 
कारण उपर्युक्त अथे भी. प्रकरण-प्राप्त है । अब इस अकरण- 
आप्त अथै के, अभिधा इृतिद्वारा प्रीत या अथे के, अभिधा वृत्ति द्वारा, प्रतीत हा चुकने के अनेतर-- 


BI 


# इस पक्त में अरुचि यही दै क्रि--'समासाक्तिः आदि म॑ 2 

वाच्य और 
अगत्या वैसा मानना पड़ता है; पर यहाँ जब पूर्वोक्तरीत्या हा 
व्यंग्य का स्पष्ट भेद हो सकता, है, तब यह क्लिट कल्पना 
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“जिसकी कृष्णपक्ष में अधिक कांति है, जिसका बिंब सदा 
'पूरा रहता है--कभी खंडित नहीं होता और जिसका स्वरूप 
'कलंक-रहित हे ।! इस तरह चंद्रमा से विरुद्ध धर्मों के रूप में 
द्वितीय प्रस्तुत अर्थे और उसके द्वारा सिद्ध किया गया 
'व्यतिरेकालंकार? ध्वनित होता है । 
आप कहेंगे--यहाँ 'व्यतिरेकालंकार? कवि का जो 
राजा के विषय में प्रेम है उसे उपस्कृत करता है, इस 
कारण गुणीभूत हो गया है--प्रधान नहीं है, सा इस व्यंग्य 
के कारण इस काव्य को ध्वनि? नहीं कहा जा सकता 
क्योंकि प्रधान व्यंग्य के कारण हो काव्य को ध्वनि . 
( उत्तमोत्तम ) कहा जाता है। हम कहते हैं-इस पद्य 
का वक्ता उदासीन हे--उसे राजा की स्तुति अथवा निंदा से 
'कोई प्रयोजन नहीं ( अधात्‌ यह कवि की उक्ति नहो किंतु 
'किसी तटस्थ की उक्ति हे। सो इस पद्य का तात्पर्य यथार्थ 
'बात कहने में हे--स्तुति-निंदा करने में नहो । ) अतः यह 
पद्य वक्ता की रति का व्यंजक नहों है । 
दूसरे, जो अर्थ गोण होता है, वह भी यदि वाच्य 

अर्थ की अपेक्षा प्रधान हा तो उसके कारण काव्य को “ध्वनि 
कहा जा सकता हे” इस बात को प्राचीनों ने स्वीकार 
“किया है। अन्यथा 


“निरुपादानसंभारमभित्तावेच तन्वते । 
जगच्चित्रं नमस्तस्मे कलाश्लाघ्याय शूलिने ॥ 
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अर्थात्‌ जा विना सामग्रो-समूह के और विना भीत-- 
केवल शून्य में--ही 'जगचित्र' ( जगत्‌ रूपी चित्र-विचित्र 
जगत्‌ ) को तैयार कर देते हैं उन 'कलाइलाघ्य' ( चंद्रकला से 
प्रशंसनीय--चित्रकला सं प्रशंसनीय ) शिव के लिये 
तमस्कार हा ।” 

यहाँ जा काव्यप्रकाशकार ने व्यतिरेकालंकार की ध्वनि 
बताई है वह असंगत हो जायगी । क्योंकि यहाँ 'व्यतिरेका- 
हंकार? का, शिव के विषय में जो रतिभाव' है उसका, अंग-. 
भूत हाना अचुभव-सिद्ध है । 

शब्दशक्ति-सूलक वस्तु-ध्वनि 
शब्दशक्ति के कारण वस्तु की ध्वनि; जेसे-- 
राज्ञो मत्मतिकूलान्मे महृदुभयग्नुपस्थितस्‌ । 
वाले ! वारय पान्थस्य वासदानविधानतः | 

पथिक किसी नवयौवना से कह रहा है--हे बाले !' 
(राजा! ( चंद्रमा ) मुझसे प्रतिकूल हो गया है। सुम पथिक 
के उससे जा बड़ा भारी भय उपस्थित हा रहा है उसे, तू, 
निवास का दान करके- रहने के लिये जगह देकर ( दूसरे 
पक्ष में, निवास और (वांछित का). दान करके ), निवृत्त Es | 

यह 'उपभाग का दान कर” यह वस्तु ( बात ) ( चंद्र- 
वांची ) राज पद जिसका मूल है उस अनुरणन ( bd ) 
में आती है--अर्थात्‌ अभिव्यक्त हाती है | कारण, 'राज!- 
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'पद से चंद्र! अथ की उपस्थिति हाने पर ही चंद्रमा से उत्पन्न | 
भय ( कामपीड़ा ) की निवृत्ति के कारणरूप सें, उपभोग को 
अभिव्यक्ति हाती हे-यदि राज? पद का अथ "चंद्रमाः 
न हो ते इस पद्य से यह बात न निकल सके। सो "राज 
पद्‌ की अभिधा ही इस व्यजना का सूल 
यदि आप कहें कि--यहाँ ( पूर्वोदाह्ृत “करतल... 

आदि पद्यां की तरह ) राजा और चंद्रमा दोनो में से एक | 
का उपमान और उपमेय होने ( अथात्‌ उपसा ) अथवा 
'दोनों का अभेद रूपी रूपक? व्यंग्य होने दीजिए । तात्प 
यह कि यहाँ “वस्तु ध्वनि’ न मानकर “अलंकार ध्वनि! ही 
क्यों नहीं मान ली जाती ? तो यह ठीक नहीं। कारण, 
यहाँ “राज? शब्द का राजा? अथे, केवल 'चंद्रःरूपी अथे को 
छिपाने के लिये ही ग्रहण किया गया है। अर्थात्‌ वक्ता ने 
'दूसराँ से अपना अभिप्राय छिपाने के लिये ही श्ल्लष्ट शब्द 
का प्रयोग किया है--उसका अन्य कोई प्रयोजन नहीं | 
अत; 'चद्रः रूप अथे की प्रतीति हा जाने पर 'राजा? रूप अर्थ 
को प्रतीति रहेगी ही नहीं। और उपमा तथा रूपक तब 
हुआ करते हैं, जब उपमान और उपमेय दोनों की एक साथ 
प्रतीति हा अन्यथा साहश्य और अभेद होगा किन दो 
का? बात यह है कि--जब तक 'राजः पद का “राजा! 
अथे प्रतीत होगा, तब तक “चंद्र” अथै न समझ पडेगा भौर 
जब “चंद्र! अर्थ समझ पड़ेगा तब “राज्ञा? अर्थ नही । 
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परतः उपमा और रूपक यहाँ वक्ता के तात्पय का विषय नहीं 
है--बक्ता को यहाँ अलंकारों का व्यंग्य होना सर्वथा 
अभीष्ट नहीं । ह ॒ 

आप कहेंगे-इस तरह दे! असंबद्ध-जिनमें. साइश्या- 
दिक कुछ सी संबंध नहीं ऐसे--भ्र्थों का बोध होगा ता 
बाक्यभेद-दोष हा जायगा। पर यह भी ठीक नहों। 
कारण, जब ससान कचा के दा असंबद्ध अथाँ का प्रतिपादन 
अभीष्ट हो, तभी वह दोष माना जाता है। पर यहाँ ते 
, जब ( अभीष्ट अर्थ के ) छिपानेवाले ( “राजा' अथे) की 
प्रतीति हाती है तब छिपाए जानेवाले. (“चंद्रः अथे ) की प्रतीति 
नहीं होती; और जब छिपाए जानेवाले अथ (चंद्र) को 
प्रतीति होती है तब छिपानेवाला अथे ( “राजा” ) तिरोहित 
हो जाता है, अतः दोनों अथ समान कच्ता के नहीं हैं । 


काव्यप्रकाश के उदाहरण पर विचार 

काव्यप्रकाश में ते ` शब्दशक्ति-सूलक वस्तु-ध्वनि का-- 
«शनिरशनिश्च तसुच्चैनिहन्ति कुप्यसि नरेन्द्र ! यसमै त्वम्‌ 
यत्र प्रसीदसि पुन) स भात्युदारोऽचुदारश्च । 

, कवि कहता हे--हे नरेंद्र, जिस पर आप कुपित होते है 
उसको शनि और “अशनि? ( शनि का विरोधी; वस्तुतः बच्च ) 
दोनों मारते हैं। ओर जिस पर आप प्रसन्न होते है वह 
उदार ( उद्भट अथवा दानशोल ) और. अनुदार" ( उदार 


, CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


9 ( ८० ) 


से भिन्न; वस्तुत: खरी सहित ) सुशोभित होता है ( उसे कभी 
वियोग की वेदना नहीं सहनी पड़ती ) ।” 
यह उदाहरण देकर यों कहा गया है कि--“इस पद्य 
में 'विराधी भी दानों तुम्हारी अनुदृत्ति के लिये एक कार्य 
करते हैं? यह बात अभिव्यक्त होती है?। और व्याख्या 
कारों ने इसकी यह व्याख्या की है कि--“देनेर शनि और 
अशनि तथा उदार और अनुदार। एक कार्ये > मारना 
झर सुशोभित होना ।? 
अब यह सोचिए कि यहाँ यद्यपि 'शनि' और 'अशनिः 
इन देनों विरोधी पदार्थों का मारना क्रिया के कत्तृत्व में 
अन्वय संभव हे, अतः उन दोनों का 'सारना? रूपी 'एक 
कार्य’ हो सकता है; तथापि दूसरी क्रिया 'सुशोसित होना? 
का कर्तां वह' है, उदार और अनुदार नहीं; उदार और 
अनुदार तो वह? पद के अर्थ के अथवा उसके अशे के 
विशेषण हैं। सो उनका “सुशोभित होना? रूपी क्रिया के 
साथ साक्षात्‌ अन्वय न हो सकने के कारण “एक कार्य करने- 
वाला होना” केसे बन सकता है ? अर्थात्‌ जब कि “उदार” 
धोर “अनुदार? 'सुशोभित होना' क्रिया के कर्त्ता ही नहों हैं, 
किंतु कत्ता के विशेषण अथवा उसके विशेषण के विशेषण हैं, 
तब 'सुशोभित हाना? उनका कार्य कैसे हो सकता है? 
„तपः काव्यप्रकाशकार का. पूर्वोक्त कथन केवल प्रथम 
अध ( शनि-अशनिवाले भाग) के विषय में ही है-- 
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अर्थात्‌ वह बात केवल पूर्वाध के ही विषय में है, उत्तरार्ध 
( अर्थात्‌ उदार-अलनुदारवाले भाग ) में ता विरोधाभास 
अलंकार ही है, काव्यप्रकाशकार की बताई हुई वस्तु अभि- 
व्यक्त नहा होतो । 

पर यदि कहे कि--सुशासित होना? रूपी क्रिया के 
कत्ता वह? के साथ “उदार” और “अनुदार” शब्दों के अथाँ 
का अभेद संबंध से अन्वय है; क्योंकि “एक प्रातिपदिकार्थ 
का अन्य प्रातिपदिकार्थ के साथ अभेद के अतिरिक्त कोई 
संबंध नहों हा सकता” यह नियम है। बस, इतने मात्र से 
“उदारः ओर 'अचुदारः का भी “एक कार्य, करना! बन सकता : 
है; क्योंकि कर्ता और “बह! पद का अर्थ शाब्द बोध में 
अभिन्न प्रतीत होता है। ते भले ही उत्तराध में भी “विरोधी 
भी दोनों '-` `" `? इत्यादि पूर्वोक्त वस्तु व्यंग्य रहे; हमें इसमें 
कोई अड्चन नहों। परंतु दोनों ही अर्थो में वह वस्तु 
“विरोधाभास? अलंकार से मिश्रित ही है--इसमें कोई संदेह 
नहों। कारण, जो जिस व्यक्ति के शत्रु का विरोधी होता 
है वह उस व्यक्ति का विरोधी नहीं हो सकता, अतः राजा 
का कोपभाजन व्यक्ति, शनि” और अशनि (शनि का विरोधी)! 
जिसके कत्ता हैं उस, 'मारना” क्रिया का कर्म नहीं हो 
सकता । अर्थात्‌ जिसे 'शनि' मारे उसे अशनि? नहीं मार 
सकता और जिसे 'अशनिः मारे उसे “शनि? नहीँ मार 
सकता, क्योंकि अपने विरोधो का विरोधी एक प्रकार से 
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अपना मित्र हा जाता हे । अतः पूर्वा में, शनि की “मारना! 
क्रिया का 'कर्स होना? और अशनि को मारना! क्रिया का 
'कर्म हाना”, दोनों में, स्पष्ट विरोध है। ओर उस विरोध 
का परिहार है राजा की आज्ञा के अप्रतिहत होने द्वारा 
अथवा क्रोध की अधिकता द्वारा--अर्थात्‌ उन्हें न चाहते 
हुए भी भय के मारे ऐसा करना पड़ता है। 
इसी तरह उत्तराध में मी जिस आधार ( व्यक्ति अथवा 
बस्तु ) में “उदारता? रहती है उसमें अलुदारता? नहों रह 
सकती और जिसमें 'अनुदारता? रहती है उसमें “उदारता! 
: नहीं रह सकती; अतः 'दोनों का एक आधार सें रहना! 
इसमें विरोध स्पष्ट है। और उसका भी परिहार पूर्व. 
वत्‌ ही है । 
कहने का तात्पर्य यह कि--टीकाकारों ने जो पूर्वाध 
और उत्तरार्ध दोनों में पूर्वोक्त वस्तु की व्यंग्यता लिखी है, वह 
बन सकती है; पर उन्हें उस वस्तु का “विरोधाभास? अलंकार 
से मिश्रित होना भी लिखना चाहिए था । अर्थात्‌ 'काव्य- 
प्रकाश’ का उदाहरण शुद्ध 'वस्तुध्वनि! का नहों, किंतु अलं- 
कार-मिश्रित वस्तु की ध्वनि का उदाहरण है । 


अथ-शक्ति-भूलक ध्वनियां के उदाहरण 
स्वतःसंभवी व्यंजक 
स्वतः-संभवि-वस्तु-सूलक वस्तु-ध्वनि; जैसे 
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गुञ्जन्ति मञ्जु परितो गत्वा धावन्ति सम्मुखस्‌ । 

आवरचन्ते निवत्तन्ते सरसीषु मधुत्रताः 

नायक नायिका से कहता हे--भोंरे चारों तरफ मनेए- 
हर गुंजन कर रहे हैं; जाकर फिर उसी तरफ दोड़ रहे हे 
तलैया में आ रहे हैं और लोट जा रहे हैं । 

यहाँ सैरिँ के मनोहर शुंजन? आदि जिन वस्तुओं का 
वर्णन किया गया है, वे कवि-कल्पित नहा हैं, किंतु स्वत:संभवी 
( ल्ाकसिद्ध ) है। उन वस्तुओं से अब कमलों की उत्पत्ति 

मीपवर्ततिनी है? यह ध्वनित करने द्वारा शरद्‌ ऋतु के 

आगमन की निकटता”-रूपो वस्तु अभिव्यक्त हाती है । 


काव्यप्रकाश के उदाहरण पर विचार 

काव्यप्रकाश में स्वत:संभवी वस्तु से वस्तुध्वनि का उदा- 
रण यों है 
अलससिरोमणि धुत्ताणमण्गिमा पुत्ति घणसमिद्धिमआ । 
इअ भणिएण शश्रंगी पप्फुछविलाअणा जाआ ॥ 

एक कन्या का स्वयंवर है। कन्या वर की तरफ देख 
रही है। कन्या की घाय ( उपमाता, नस, जे! ऐसे प्रसंगों 
में कन्या के साथ रहा करती थी ) कन्या से कहती हे--- 
हे पुत्रि | यह वर आलसियों का शिरोमणि, धूत्तां का प्रधान 
और धन-ससद्धि से पूर्ण दै! । बस, धाय का यह कहना था 
कि उस नतांगी के नयन खिल उठे । 
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इस उदाहरण पर काव्यप्रकाशकार कहते दें--“इस पद्य 

में (( यह बर ) मेरा ही उपभोग्य है? यह वस्तु अभिव्यक्त 
हाती है ।” यहाँ पूछना यह है कि यह वस्तु किस वसू 
से अभिव्यक्त हती है? 'आलसियों के शिरोमणि 
इत्यादि पति के विशेषणा से ता यह वस्तु अभिव्यक्त होती 
नहीं । कारण, उन्हें किसी धाय आदि वृद्ध खरी ने कहा है, 
अत; यदि उनसे अभिव्यक्त हो ता व्यंग का तेरा ही उप. 
भोग्य है? इस रूप में कथन हाना चाहिए; क्योंकि जब वे 
विशेषण कामिनी द्वारा वर्णित होते तब ते “सेरा ही उपभोग्य 
है? यह व्यंग्य का आकार होता । सो है नहीं । | 
आप कहेंगे-'नयनों के खिल उठने? से यह बात 
ध्वनित हाती है। ते यह भी उचित नहीं। कारण, “नयन: 
. कमलों का खिल उठना? हषे भाव का अबुसाव है, उससे 
हर्ष भाव का ध्वनित होना सिद्ध होता है, पूर्वोक्त वस्तु का 
नहों। क्योंकि अनुभाव का भाव को अभिव्यक्त करना 
ही उचित है। और जिसे आप व्यंग्य कह रहे हैं बह मेरा 
उपभोग्य है? यह वस्तु तो हर्ष भाव का विभाव है, अतः वह 
स्वयं भी हष भाव को अभिव्यक्त करता है। क्योंकि विभाव 
और अनुभाव द्वारा ही भाव अभिव्यक्त होते हैं । यदि कहें 
कि अनुभावो से भाव अभिव्यक्त होता है, इस कारण भाव 
के विभाव की भी अभिव्यक्ति उसके द्वारा सान ली जानी 
चाहिए। सो कह नहीं सकते। कारण, केवल नयनों के 
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खिल उठने में “मेरा ही उपभोग्य है इस व्यंग्य को ध्वनित 
करने का सामर्थ्ये नहों | क्योंकि 'नेत्रो का खिल उठना' 
ते पुत्र-जन्म और धन-प्राप्ति जिसके विभाव (कारण) हैं उस 
हर्ष भाव में भी देखा जाता है, अत: व्यभिचरित है- अर्थात 
बह इसी बात को ध्वनित करे ऐसा निश्चित नहीं है। थत: 
काव्यप्रकाशकार का इस वस्तु को व्यंग्य कहना उचित नहों। 
यह है पूर्वपक्ष । 

इसके उत्तर में हम कहते हैं-यह सच है। पर 
भप्रापकी शंका का समाधान यह है कि--मेरा उपभोग्य हे! 
इस वस्तु के केवल 'नेत्र खिल उठने? द्वारा ध्वनित न होने 
पर भी पद्य में वर्णित “घाय का यह कहना था कि” इस 
ग्रथे के कारण कन्या का 'आलसियों का शिरोमणि? आदि 
पति के विशेषणो का सुनना पाया जाता है, उस ( सुनने ) 
से युक्त 'नेत्रों के खिल उठने’ से, पहले 'मेरा उपभोग्य है! 
यह विभाव अभिव्यक्त होता है और बाद में उस विभाव के 
द्वारा हर्ष भाव अभिव्यक्त होता है। उनमें से हष-भाव के 
द्वाररूप विभाव की अभिव्यक्ति को लेकर काव्यप्रकाश क 
ग्रंथ की संगति हो जाती है। अर्थोत्‌ काव्यप्रकाशकार का 
असिप्राय यह है कि--धाय के कहे हुए पूर्वोक्त पति के विशे- 
षणों के सुनने के साथ नयन-कमलों के खिल उठने से, प्रथ- 
सतः, कन्या का यह अभिप्राय अभिव्यक्त हाता है कि 
“यह मेरा उपभोग्य है? ग्र उसके अनंतर हष भाव । 
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आप कहेंगे--ऐसा मानने से भाव-ध्वनि संलक्ष्यक्रम हे 
जायगी. क्योंकि उसके द्वारविभादे- का क्रम (पूर्वापरीभाव) 
स्पष्ट दिखाई पड़ता है--हम देखते हैं कि पहले विभाव अलग 
अभिव्यक्त होता है और बाद में हषे भाव। ते हमें यह 
मंजूर है। आप कहेंगे--यह बात सिद्धांत से विरुद्ध है। 
हम कहते हैं-नहीं। इस दोष का पहले ही ( प्रथमानन 
के अंत में ) उद्धार किया जा चुका है । 

स्वतः-संभवि-वस्तु-ूलक अलंकारध्वनि; जेसे 
मृद्धीका रसिता, सिता समशिता, स्फोतं निपीतं पयः, 
स्वर्यातेन सुधाऽप्यधायि, कतिधा रस्भाधरः खण्डित; | 
सत्यं. ब्रूहि मदीय जीव ! भवता शया भवे ञ्राम्यता 
कृष्शोत्यक्षरयारयं मधुरिमादृगारः क्चिह्लक्षित) ! 

एक भक्त अपने जीव से पूछता है--तेंने ( इस लोक 
में) दाखों का मजा लिया है, मिश्री अच्छी तरह खाई 
है और दूध ता खूब ही पिया है। स्वगं में जाने पर 
अमृत भी पिया है और ( न-जाने ) कितने प्रकार से रंभा 
( अप्सरा ) का अधर खंडित किया है। हे मेरे जीव! 
तू सच सच कह, तैने, संसार में बार बार घूमते हुए 
कृष्ण? इन दो अचरों में जा मधुरता का उद्धार है उसे भी 


कहाँ देखा है ?-मैं ता समझता हूँ यह तुझे कहां 
प्राप्त न हुआ । 
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अब इसका विवेचन करिए । यहाँ वक्ता ने अपने का 

दा भागों में विभक्त कर लिया है। उनमें से एक माग है-- 
देह, इंद्रिय आदि बाह्य पदार्थों से अतिरिक्त शुद्धस्वरूप 
जीवात्मा, और दूसरा भाग है- देह, इंद्रिय आदि जड़ आर 
` घेतन का समूह रूप, जिसे वेदांत के हिसाब से संघातः 
कहा जाता है और जो मैं? पद द्वारा ज्ञात हाता है। उप- 
युक्त प्रश्न शुद्धस्वरूप जीवात्मा से “संघात”-रूप 'मैं? का है 
रौर उसमें अनेक जन्मों की अनुभूत वस्तुओं में “ 'कृष्ण' शब्द 
की मधुरता के उद्गार का देखना” पूछा गया है। पर उन 
सब वस्तुओं के प्रत्यक्ष का कारण है एक प्रकार की योग- 
सिद्धि, बिना उसके पूर्वजन्म की बातों को कोई जान नहीं 
सकता | उस योगसिद्धि के बिना भी भगवन्नास के 
उच्चारण करनेवाले से जो यह प्रश्‍न किया गया है, उससे 
पूर्वोक्त योगसिद्धि-रूपी उपमान का भगवन्नाम के साथ तादूप्य 
( अभेद ) समझना ध्वनित होता है । अर्थात्‌ भगवन्नाम 
को वक्ता ऐसी योगसिद्धि से अभिन्न मानता है, जिसके द्वारा 
अनेक जन्मों के वृत्तांत प्रत्यक्ष हा जाते हें । “ऐसे ताद्रप्य 
समझने? का साहित्य की परिभाषा में अतिशयोक्ति अलंकार | 
इते हैं। आतः यह सिद्ध हुआ कि अनेक जन्माँ को 
अनुभूत वस्तुओं में मधुरता के उद्गार का देखना? जा एक 
स्वतःसंभवी बस्तु है (क्योंकि जीव के अनेक जन्म शाखसिद् 
हैं, कवि-कल्पित नहीं ), उसके द्वारा “भगवन्नाम के साथ 
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पूर्वोक्त योगसिद्धि का वाद्र प्य समना? रूपी अतिशयोक्ति, 
( अलंकार ) ध्वनित होती है। | 


क्या यहाँ अतिशयोक्ति गुणीभूत व्यंग्य हे १ 


a 


यदि आप कहें कि यहाँ प्रश्‍न का विषय है अनेक 
जन्मों का वृत्तांत--अर्थात्‌ पूर्वोक्त पद्य में जीव से 
अनेक जन्मों का वृत्तांत पूछा गया हे | ऐसा प्रश्‍न अनेक 
जन्मों का वृत्तांत जाननेवाले के प्रति ही उचित है। सो 
(योगसिद्धि से रहित, अतएव ) अनभिज्ञ अपने जीव से 
यह प्रश्‍न योग्य न होने के कारण प्रश्न बनता नहां। 
अतः आपको पूर्वोक्त अतिशयोक्ति का आक्षेप करना पड़ेगा 
अर्थात्‌ यह मानना पड़ेगा कि वक्ता ने भगवन्नाम के साथ 
वैसी योगसिद्धि का ताद्र प्य समककर ही यह प्रश्‍न किया 


है- अन्यथा प्रश्‍न व्यर्थ हो जायगा । ऐसी दशा में यह 
IIS SO उक 
$ अतिशयोक्ति का लक्षण हे “चिषयिणा विषयस्य निग- 
रणसतिशयः। तस्योक्तिः |--अ्रर्थात्‌ विषयी द्वारा विषय के निग- 
रण ( विषयिवाचक पद से ही विषय का काम निकालने ) के अति- 
अय कहते ह| उसकी उक्ति अतिशयोक्ति कहलाती है |?” तदनुसार 
यहाँ अतिशयोक्ति का व्यंग्य कहना कहाँ तक उचित है, यह जरा 
साचने को वात है | कारण, यहाँ विषयी द्वारा विषय का निगरण 
नही, किंतु विषय द्वारा विषयी का निगरण हे | भगवन्नाम विषय है 
आर योगसिद्धि विषयी; क्योंकि भगवन्नाम प्रकृत है और थोगसिद्धि 
आरोप्यमाण | >>अनुवादक | | 
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अतिशयेक्ति अर्थापत्ति द्वारा प्रतीत होने के कारण व्यंग्य 
नहीं मानी जा सकती। यदि आप कहें कि--हमारे 
हिसाब से अर्थापत्ति काई जुदा प्रमाण नहीं--उसके द्वारा 
प्रतीत अर्था को भी हस व्यंग्य ही मानते हें | तथापि 
बिना वैसी अतिशयोक्ति के पूर्वोक्त प्रश्न की सिद्धि नहीं 
होती--वह बन नहीं सकता; अत: अतिशयोक्ति को वाच्य- 
सिद्धि का अंग सानना पड़ेगा, से वह “गुणीभूतव्यंग्यरूप? 
हा जायगी--उसकी प्रधानता .न रहेगी। ऐसी स्थिति में 
यह अतिशयोक्ति व्यंग्य होने पर भी, इस काव्य का ध्वनि 
( उत्तमात्तस काव्य ) कहने का कारण नहों मानी जा 
सकती । अर्थात्‌ ऐसी अतिशयोक्ति के कारण यह पद्य प्रथम 
श्रेणो का नहों, द्वितीय श्रेणी का हा सकता है; अतः इसे 
ध्वनि के उदाहरणों में लिखना ठीक नहीं । 


इसी तरह काव्यप्रकाश के उदाहरण 


“तदभाप्तिमहादुःखविलीनाशेषपातका । 
तच्चिन्ताविपुलाहादक्षीणपुण्यचया तथा ॥ 
चिन्तयन्ती जगत्सूतिं परत्रह्मस्वरुपिणम्‌ । 
निरुच्छ्वासतया मुक्ति गताऽन्या गोपकन्यका । 


क पन पानि 


# ये पद्य विष्णुपुराण के ( ४म अंश, १३वाँ अध्याय, शलाक २१- 
२२) हैं। इनका प्रकरणसंगतिपूवेक अथ यह है- मगवान्‌ श्री 
कृष्ण के रास में सब गोपकन्याएँ सम्मिलित हुईं । पर एक ( भाग- 
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में भी अतिशयोक्ति का अर्थापत्ति से प्राप्त अथवा शुणी- 
भूत व्यंग्य मानना उचित है। कारण, जब तक “भगवान्‌ 
के न मिलने के कारण उत्पन्न महादुःख? और “उनके स्मरण 
से उत्पन्न अत्यंत आनंद” के साथ अनेक जन्मों मं भोगे जाने- 
वाले दुःखों और सुखों का ताद्रूप्य न समझा जाय, तब तक 

उनका संपूर्ण पापों और पुण्यां के समूह का नाशक होना 
नहीं बन सकता । क्योंकि शास्त्रों में जा दुःख जिन पापों 
के फल्न हैं और जा सुख जिन पुण्यों के फल हैं उन्हें ही उन 
उन पापों और उन उन पुण्यां का नाशक माना जाता है, 
और ये- अर्थात्‌ कृष्ण के वियोग का दुःख ओर स्मरण का 
सुख ते उन उन पाप-पुण्यों के फल हैं नहों ( क्योंकि भगव- 
प्राप्ति लौकिक कर्मों का फल नहीं होती; अन्यथा सभी दान- 
धर्म करनेवाले भगवान्‌ को पा सकं )। अतः “उन पाप- 
पुण्यां के फल-रूप सुख-दुःखों के साथ इन वियोग-दुःख 
अर स्मरण-सुख का ताद्रप्य, जा “अचिशयोक्ति'-रूप है, 


वत में ऐसी कई लिखी हैं ) गोपकन्या का पति आदि ने बलात्‌ वहाँ 
जाने से रोक दिया | उस गोप-कन्या को श्रीकृष्ण के न मिलने से 
महादुःख हुआ | उस दुःख के कारण उसके सब पातक विलीन हो 
गए और कृष्ण की चिंता के कारण जो परम आनंद हुआ उसके 
कारण उसके सब पुर्य-समूहों का क्षय हो गया । वह जगत के कर्ता 
परव्नझ्-स्वरूप श्रीकृष्ण का चिंतन करती हुई प्राण-रहित हुई और इस 
कारण उस गोपकन्या ने मुक्ति पाई | 6 
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नानना पड़ेगा । शर तभी वे सुख-दुःख उन पुण्य-पापों के 
नाशक हो सकेंगे। सो जो गड़बड़ आपके उदाहरण से 
है बही इस उदाहरण में भी है । 

यदि आप कहें कि--केवल वस्तु से अभिव्यक्त होनेवाले 
अलंकार गुणीभूत व्यंग्य नहीं हो सकते; कारण, यह 
सिद्धांत है कि-- 


“डयञ्यन्ते वस्तुमात्रेण यदाऽलंक्ृतयस्तदा । 

रुं ध्वन्यङ्गता तासां काव्यह्त्तेस्तदाश्रयात्‌ ॥ 

अर्थात्‌ जब केवल वस्तु द्वारा अलंकार अभिव्यक्त होते 
हैं तब वे काव्य को निश्चित रूप से ध्वनि ( उत्तमोत्तम ) 
बनाते हैं. क्योकि ऐसे पद्यो में काव्य शब्द का व्यवहार उन्हा ' 
के सहारे होता है--उनमें ऐसे अलंकार ही चमत्कारो 
सपादक होते हैं ।? तात्पये यह कि जिनके सहारे उन पद्यों 
का काव्य कहा जाता है, उनका उन पद्यों में अवश्य ही 
प्राधान्य होना चाहिए। यह ठीक नहीं। कारण, जब 
इस एक इढ़ बाधक उपस्थित कर चुके हैं--अतिशयोक्ति 
का वाच्य-सिद्धि का अंग बता चुके हैं, तब बिना उसका 
निराकरण किए, केवल सिद्धांत के बल पर आप इल पद्य 
का ध्वनि होना सिद्ध नहीं कर सकते । सारांश यह कि 
इन पद्यो को 'ध्वनिः का उदाहरण बताकर आपने और 
काव्यप्रकाशकार ने--देनें ने ही--भूल को है । 
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उत्तर पक्ष 

यह आपका कहना सच है। पर, महाराज, पहले 
आप यह ते समक लीजिए कि व्यंग्य किस जगह वाच्य. 
सिद्धि का अंग हुआ करता है। व्यंग्य वाच्य-सिद्धि का 
अंग वहाँ होता है, जहाँ वैसे व्यंग्य को स्वीकार किए 
बिना वाच्य सर्वथा सिद्ध न हो सके । किंतु जहाँ वाच्य 
किसी दूसरी तरह से भी सिद्ध किया जा सके, वहाँ “व्यंग्यः 
वाच्य-सिद्धि का अंग नहीं होता | अन्यथा प्रथसानन में 
उदाहृत “निश्‍्शेषच्युतचंदनं स्तनतटसू......” इस "धवनिः 
के उदाहरण में भी दूती का रमण? ( व्यंग्य ) नायक की 
अधमता? ( वाच्य ) को सिद्ध करता है, इस कारण वहाँ 
भी व्यंग्य वाच्य-सिद्धि का अंग होकर गुणीभूत हो जायगा 
जो किसी को सम्मत नहीं । 

अब प्रस्तुत में देखिए। यहाँ भगवन्नाम में “योग- 
` सिद्धि का ताद्रूप्य समझना? रूपी जो 'अतिशयोक्तिः है, 
उसके बिना भी, भगवन्नाम के जच्चारण के माहात्म्य द्वारा 
प्राप्त सर्वेज्ञता के ज्ञान से भी, प्रश्न बन सकता है-- 
अर्थात्‌ वक्ता, अपने जीव को भगवन्नाम के उच्चारण के प्रभाव 
द्वारा सर्वज्ञ _ससझकर भी ऐसा प्रश्‍न कर सकता है, यह 
CE हि ३ रूप स 
अंग समझकर गुणी भूः | र ती न 

त कहना आपकी ही मूल है | 
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अब यदि यह कहा जाय कि--भगवन्नाम के उचारण के 
माहात्म्य द्वारा प्राप्त सवेज्ञता समझने पर भी, असंबंध में 
संबंधरूप ( क्‍योंकि भगवन्नाम में यह शक्ति मिथ्या आरोपित 
की गई है ) अतिशयोक्ति ता रहेगी ही; क्योंकि बिना उसके 
यह प्रश्न नहीं बन सकता । . अतः फिर भी पूर्वोक्त देष ज्यों 
का त्या ही बना रहता है। से भो नहों। क्‍योंकि 
यह दाष भी हमारे उपयुक्त कथन से निवृत्त हो जाता है। 
कारण, जहाँ वैसी बात न हो ओर उसका संबंध मान 
लिया जाय ( जैसे महलों के शिखरों का चंद्रमा से स्पशे ) 
वहीं पूर्वोक्त अतिशयोक्ति हाती है। पर यह तो पुराणों में 
प्रसिद्ध है कि--भगवनास का माहात्म्य अचिंतनीय है-- 
कोई ऐसा फल नहीं जो उससे प्राप्त न हो सके, अतः उससे 
सर्वज्ञता भरी प्राप्त हो सकती है। सो अतिशयोक्ति को 
शुणीभूत व्यंग्य मानना उचित नहीं। 
अन्य उदाहरण 
बात ते असली यह है। पर यदि थोड़ी देर के लिये 
आपका ही कहना मान लें ता वस्तु से अलंकार को 
अभिव्यक्ति का, न सही पूर्वोक्त उदाहरण; यह तो होगा-- 
न मनागपि राहराषशङ्का न कलङ्काबुगमा न पाण्डुभाव; | 
उपचीयत एव कापि शोभा परिता भामिनि! ते सुखस्य 
नित्यस्‌ ॥. 
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सखी नायिका से कहती है--न इस पर राहु के आक्र- 
मण की जरा भी शंका है, न कलंक का संबंध है और न 
सफेदी है। तेरे मुख की अनिर्वचनीय शोभा सब तरफ से 
निरंतर बढ़ती ही जा रही है । 

यहाँ 'राहु के आक्रमण की शंका न होना? आदि निर- 
पेक्ष वस्तुएँ हैं--अर्थात्‌ जिन्हें सिद्ध करने के लिये व्यक्तिरेक 
की कुछ भी अपेक्षा नहीं; उनके द्वारा व्यतिरेकालंकार ( मुख 
की चंद्रमा से अधिकता) ध्वनित होता है । 


र्वतःसंभवि-मलकार-झूलक वच्तुच्चालि; जेसे- 
नदन्ति मददन्तिन), परिलसन्ति चाजित्रजाः, 
पठन्ति विरुदावलीमहितमन्दिरे वन्दिनः । 
इदं तदवधि प्रभा | यदवधि प्रहृद्धा न ते 
युगान्तदहनापमा नयनकाणशाणद्युतिः ॥ 
कवि राजा से कहता है--हे प्रभा ! आपके शत्रुओं के 
घर में मत्त हाथी चिंघाइते हैं, घोड़ों की कतारें शोभित होती 
हैं और बंदीजन विरुद्ावली पढ़ते हैं। पर, यह तब तक 
है, जब तक, प्रलय-काले की अग्नि के समान, आपके नेत्र- 
कोण की अरुण कांति नहीं बढो है | 
यहाँ 'प्रलय-काल के अग्नि! की उपसा ( जो कि अलं- 
कार है) से यह वस्तु अभिव्यक्त होती है कि “ब्योंही 
आपके कोप का उदय होगा त्योंही शत्रुओं की संपदाएं 
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बिलकुल भस्म हो जायँगी ।' यद्यपि यह वस्तु राजा के विषय 
में कवि के रति-भाव का अंग हो गई है, अतः प्रधान 
नहो रही: तथापि वाच्य की अपेक्षा सुंदर होने के कारण 
इस काव्य को “ध्वनि? कहे जाने का हेतु हो गई है --अथोत्त्‌ 
इस व्यंग्य के कारण इस पद्य को प्रथम श्रणी में गिना जा 
सकता है। 

आप कहेंगे---आपले जिस “भस्म करने की समथेता" 
को उपमा का व्यंग्य बताया है, वह यहाँ, उपमान और 
उपसेय का साधारण धर्म भी होने के कारण उपमा का 
सिद्ध करती है। अतः वाच्य (उपमा) की सिद्धि का 
अग--अर्थात्‌ गुणीभूत हा गया है।. ते यह ठीक नहीं। 
कारण, ( अग्नि की) उपमा ते श्लोक में वशित “अरु- 
णता'-छपी साधारण धर्म द्वारा भी सिद्ध हा सकती है 
क्योंकि वह घर्म 'प्रलयानल! और 'कुपित नेत्र की कांति’ 
दायां में रहता है। अतः व्यंग्य वाच्य-सिद्धि का अंग 
नहीं हा सकता । 

यदि आप कहें कि--अरुणता? को ही समान धमे 
मानना और 'भस्स करने की निपुणताः को समान धर्म न 
मानना, इसमें कोई प्रमाण ता हे नदी; फिर क्यों हम अरु- 
शता? का ही समान धर्म मानें? ते इसका वास्तविक 
समाधान यह है कि यहाँ यद्यपि उपमेय--नेत्र की अरुण 
कांतिः--में रहनेवाला “भस्म करने की समथेता!-रूपी-- 
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समान धमे उपमा को सिद्ध कर सकता है, तथापि उपमेय सै 
व्यंग्य--काप- में रहनेवाली भस्म करने की निपुणता? तो: 
उपमा को सिद्ध करनेवाली हा नहीं सकती, क्योंकि 
कोप की श्र प्रलयानल की उपमा का वर्णन थोड़े ही है 
है ता 'कांतिः की और प्रलयानल की उपसा का वशेन. और 
व्यंग्य है कोप के अंदर रहनेवाली भस्म करने की समधैताः । 
अतः वैसी 'भस्म करने की समर्थता? उपसान और उपमेय 
का समान धर्म न होने के कारण वाच्य-सिद्धि का अंग 
नहीं हो सकती । 
अथवा जेसे-.. 


निर्भिय क्ष्मारुहाणामतिघनशुद्रं येघु गोत्रां गतेषु 
ठराधिष्ठस्वणदण्डभ्रमञ्रुतमनसो। हन्त | धित्सन्ति पादान्‌। 
यः संभिन्ने दलाग्रमचलहिमकणे दाडिमीबीजबुद्धया 
चश्चूचाञ्चस्यमञ्चन्ति च शुकशिशवस्तेशवः पान्तु भानोः | 

सूर्य की किरणों (की स्तुति दे--इक्षों के अत्यंत घने 
मध्य भाग को भेदन करके जिनके प्रथ्वी पर पहुँचने पर 
तोतों के बच्चे बड़े लंबे सुवणे के दंडों के भ्रम से सन 
के परिपूर्ण हो जाने के कारणा. अर्थात्‌ मन में इस श्रम 
क बढ़ हो जाने के कारण कि ये सोने के डंडे ही 
हैं-- पैर रखने लगते हैं; श्रौर (वे ही) जिन किरणों से 
मिश्रित पत्तों की नोको पर स्थित चंचल आस की बुंदी 
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का अनार फे दाने सगझकर चाचे चंचल करने लगते ऐ--- 
उन्हे खाने फी इच्छा प्रकट करते (ये सूथे की फिरणं 
( हमारी ) रक्षा करं । 

यहाँ 'भ्रांतिभान! अलंकार से यह वस्तु अभिव्यक्त होती 
है कि “सूये भगवान पशु-पक्तियों के भी इस तरह का 
आनंद उत्पन्न करनेवाले हैं; अतः ( न केवल मनुष्यों के ही 
किंतु) सब जगत्‌ के आनेदोत्पादक हैं ।” ऐसी भ्रांति 
लोक में भो हा सकती हे--केवल कवि-कल्पित नहों हे; 
अतः इस भ्रांति का स्वत:संभवी कहा गया हे । 
र्वत;संभवि-मलंकार-सूलक अलंकारध्वनि; जेसे-- 


उदितं मण्डलमिन्दा रुदितं सद्यो वियोगिवर्गेण । 
मुदितं च सकलललनाचूडामणिशासनेन मदनेन ॥ 
चंद्रोदय का वर्णन है--इधर चंद्र-मंडल का उदय हुआ कि 
उधर वियागि-वर्ग तत्काल रा उठा और जिसको आज्ञा समग्र 
सुंदरियों को शिराधाये है वह कामदेव प्रसन्न हा उठा | 
यहाँ तीनों क्रियाओं ( उदय, शादन और प्रसन्नता ) का 
एक साथ होना, जा 'ससुद्चयालंकार' है, उसके द्वारा कारण 
( चंद्रोदय ) के प्रथम होने और काये ( वियोगियों के रोदन 
और कामदेव की प्रसन्नता ) के पीछे होने का विपयेय हो 
जाने अर्थात्‌ कार्य-कारण दोनों के एक साथ हो जाने के 
रूप में अतिशयोक्ति अलंकार अभिव्यक्त होता है । 


छे 
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इन सब उदाहरशों में व्यंजक स्वतःसंभवी है । 
कवि-प्रोढोक्ति सिद्ध व्यंजक 


कवि-प्रौदोक्ति-सिद्ध-वस्तु-झलक वस्तुष्व॒नि; जैसे 
तदवधि कुशली पुराणशाखस्मतिशतचारुबिचारजो विवेक! 
यदवधि न पदं दधाति चित्ते हरिणकिशेा रद्शे! दशेविलास! || 


कवि कहता हे--सकड़ों पुराणां, शाखां ओर स्म्रृतियो 
के सुंदर विचारों से उत्पन्न विवेक तभी तक आनंद सें रह 
सकता है, जब तक कि सृगशावक-नयनी के नयनों का विज्ञास 
चित्त में पैर नहों रखता । 

इस पद्य में इस वस्तु का वर्णन है कि कामिनी के 
नयन-विज्ञास के हृदय में पैर रखते ही विवेक का कुशल 
नहीं--उसका वहाँ टिकना कठिन है। यहाँ जो 'नयन- 
विलास का पैर रखना? कहा गया है, वह लोक-सिद्ध नहीं 
है--संसार में आज-दिन तक नेत्र-विलास को पैर रखते 
कभी किसी ने नहीं देखा। वह कवि-प्रौढ़ोक्ति-सिद्ध-- 
अर्थात्‌ कवि-कल्पित--है। उस 'पैर रखने'-रूप वस्तु से यह 
वस्तु अभिव्यक्त हाती है कि ( जब पैर रखते ही यह दशा 
है तां ) पैर के अच्छी तरह जम जाने पर तो बेचारे विवेक 
'के कुशल की चर्चा ही क्या है ९? 

यहाँ इतना ओर समझ लीजिए- 
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कस्मं इन्त फलाय सज्जन | गुणग्रामाजने सज्जसि 
स्वात्मापस्करणाय चन्मम वचः पथ्य समाकणाय | 
ये भावा हृदय हरन्ति नितरां शाभाभरेः संस॒ता- 
स्तेरेवास्य कलः कलेवरपुषो देनन्दिनं वत्तनम्‌ ॥ 
कवि कहता हे--हे सज्जन, ( हम तुमसे पूछते हँ ) 
तुस किस फल की प्राप्ति के लिये गुण-गण के उपाजन में प्रयन्न- 
शील हे! रहे हा--हम देखते हैं कि तुम्हें सिवाय इस काम 
के और कुछ सूता ही नहीं। तुम कहोगे--'अपने झंत:- 
करण को विभूषित करने के लिये--उसे उत्कृष्ट और सुशो- 
भित बनाने के लिये। यदि ऐसा ही हो तो में आपसे एक 
“राह की बात? कहता हूँ, सुनिए। वह यह है कि; जा 
पदार्थ अत्यंत शोभा-समूह से परिपूर्ण हाने के कारण हृदय 
को लुभा लेनेवाले होते दे--जिन वस्तुओं को देखकर मनुष्य 
मुग्ध हा जाया करते हैं, उन्हा से शरीर-पाषक--इस पेट 
भरे- कलियुग का प्रतिदिन का आहार होता है--उन्हें 
खा खाकर ही ता यह दुष्ट कलि जीता है । 
इस पद्य में यद्यपि 'सुंदर पदाथ कलियुग के प्रतिदिन के 
खाद्य हें? इस कवि-प्रौढ़ो क्तिसिद्ध वस्तु से यह वस्तु अभि- 
व्यक्त होती है कि 'यदि मरना चाहते हो ते गुण प्राप्त 
करने का यत्न करो”; तथापि यह व्यंग्य 'पर्यायोक्तः अलं- 
कार के रूप में आया है और अतएव वाच्य की अपेक्षा 
सुंदर न होने के कारण गुणीभूत--अप्रधान--ही है। 
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कारण अलंकारों में वाच्य अथ को सुदरता प्रधान होती है 
अतः अलंकार अपने अंत में प्रतीत होनेवाले व्यंग्य को 
अपना पिछलगुआ बना देते हैं। सो जहाँ अलंकारों 
का चमत्कार हो वहाँ वस्तु से वस्तु को ध्वनि सम- 
भना भ्रम है। 
कवि-प्रोढोक्ति-सिद्द-अलंकारझूलक दर्तुध्वनि; जैसे 
देवाः के पूवदेवाः समिति मम नरः सन्ति के वा पुरस्ता- 
देवं जल्पन्ति तावत््तिभटपृतनावत्तिनः क्षत्रवीरा!। 

` यावन्नायाति राजन्‌ ! नयनविषयतामन्तकत्रासिसूतत ! 
बुग्धारिप्राणदुग्वाशनमसणरुचिस्त्वत्कृपाणा युजङ्ग; 

कवि कहता हे--हे राजन्‌ | आपके शत्र की सेना में 
रहुनेवाले क्षत्रिय-वीर “युद्ध में मेरे सामने देवता और दैत्य 
कौन होते हैं ओर बेचारे मनुष्य ते हैं ही क्या ९? यों तब 
तक कहा करते हैं, जब तक कि, हे काल को भी भयभीत 
कर देनेवाली आकृति वाले ! आपका, भोले शत्रुओं के प्राण- 
रूपी दुग्ध के पान करने में चिकनी चमकरूप अधिक इच्छा- 
वाला, खडुरूपी भुजंग उनकी आँखें के सामने नहों आता। 

यहाँ कवि-प्रौढ़ेक्ति-सिद्ध रूपकालंकार से जब आप तल- 
वार उठा लें तब शशं के जीने की क्या आशा है १? यह 
वस्तु अभिव्यक्त होती हे । 


कविओह़ो क्ति-सिद्ध-वस्तुसूलक अलंकारध्वनि;जैसे- 
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साहङ्कारसुरासुरावलिकराकष्टञ्रमन्मन्द्र- 
्ुभ्यतक्षीरधिवरणुवीचिवलयश्रीगवंसवङ्कषाः । 
तृष्णाताम्यदमन्दतापसकुलैः सानन्दमालोकिता 
थूमीभूषण ! भूषयन्ति श्ुवनाभागं भवत्कीत्तयः । 
कवि कहता है- हे भूमिभूषण ! अहंकार-युक्त देवताओं 
और दैत्यों की पंक्ति के हाथों खोंचे हुए अतएव घूमते हुए 
मंदराचल से क्षुब्ध किए जा रहे च्षोर-ससुद्र के सुंदर लहरी- 
समूह की शोभा के गर्व का सवाश में नष्ट कर देनेवाली-- 
अर्थात्‌ उससे भी सुंदर; ओर दृषा से घबराए हुए अनेक 
तपस्वि-समूहों द्वारा ( तृषा-निवृत्ति का साधन समझकर ) 
इर्ष-सहित अवलोकन की हुई आपकी कीत्तियाँ सारे जगत्‌ 
को सुशोसित कर रही हैं। | 
इस पद्य में 'कीत्ति के हर्ष-सहित अवलोकन करनेः- 
रूपी कवि-ऋल्पित वस्तु से तपस्वियो में रहनेवाली “दुग्ध की 
भ्रांति ( जञा कि अलंकार है ) अभिव्यक्त होती है। 
आप कहेंगे--जिस 'हष-सहित अवलोकन करने” द्वारा 
आप 'श्राति' को व्यंग्य बता रहे हैं, वह “हष-सहित अव- 
MORMON वि त न्स 
१--यद्यपि 'तृषित के हर्ष-सहित देखने! से दूध को नहीं, किंतु 
“जल की भ्रांति? अभिव्यक्त हानी चाहिए; क्योंकि तृषा की निद्नत्ति का 
साधन जल है, दूध नहीं; तथापि चीर-समुद्र म॑ जल के स्थान पर 
दूध ही दाने से दूध की(आंति,मानी. गऽ । -_श्रचुवादक | 
(५-0. RO PPR ON 
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| 
लोकन करना? ही तो नेत्रजन्य श्रांति है। सो 'हर्ष-सहित | 
अवलोकन? ओर 'भ्रांति दानों के एक होने के कारण व्यंग्य 
और व्यंजक दोनों का एथक होना और “भांति? का व्यंग्य 
होना ( क्योंकि अवलोकन पद्य में वर्णित है, अतः वाच्य है ) 
दोनों बातें नहीं बन सकतीं। इसका उत्तर यह हे कि-_ 
यद्यपि हर्ष-सहित अवल्लोकनः और 'नेत्रो का भ्रम? एक ही 
वस्तु है, तथापि वह भ्रम 'हष-सहित अवलोकन” के रूप में 
व्यंजक है और 'कीत्ति का दूध समझने? के रूप में व्यंग्य है | 
अत: व्यंजक और व्यंग्य एथक्‌ हा सकते हैं और ' हष॑-सहित 
अवलोकन? के रूप में भ्रांति के वाच्य होने पर सी "कीर्ति 
का दूध समझने? के रूप में वाच्य न होने के कारण वह 
व्यंग्य भी हा .सकती है। अर्थात्‌ यद्यपि 'कीत्ति को ( तृषा- 
निवृत्ति का साधन समभकर ) सहर्ष देखना? भर 'कीर्दि 
का दूध समझना” दोनों एक ही वस्तु हे, अत: भ्रांति वाच्य 
हा जानी चाहिए। तथापि श्लोक सें भ्रांति का दूध 
समझने? के रूप में वर्णन नहों है, किंतु रूपांतर से है 
अतः दूध समझना”रूपी भ्रम व्यंग्य हो सकता है--उसे 
च नह। कहा जा सकता । अतएव ता काव्यप्रकाशकार | 
कहते हैं कि | 
“यदेवाच्यते तदेव व्यङ्गम्‌, यथा तु व्यग्यं न तथोच्यते । | 
अर्थात्‌ जिस बात को कह रहे हे--ज्ञा वाच्य है-- 
वही व्यंग्य है--वस्तुत: दोनों एक हैं, तथापि जिस रूप में. 
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वह व्यंग्य है उस रूप में वाच्य नहीं है।? तात्पये यह कि 
कहने का तरीका बदल जाने पर वही बात दूसरी हे! जाती 
है. अतः इस भ्रांति को व्यंग्य कहने में काई बाधा नहा। 
वि-मोढोक्ति-सिद्ध-अलंकार-झलक अलकार- 
च्यनि; जेसे-- 
दयिते रदनत्विषां मिषादयि ! तेऽमी विलसन्ति केसराः। 
आपि चासकवेषधारिशो मकरन्दर्पूहयालवाऽलयः || 
नायक नायिका से कहता हे--हे प्रिये ! तुम्हारी दंत- 
कांति के सिष से ये केसर सुशोभित हो रहे हैं और अलकां 
का वेष धारण किए हुए ये मकरंद के लोभी भोरे हैं । 
पूर्वार्ध और उत्तराध में जा. दो अपहनुतियाँ ( अलं- 
कार ) हैं, उनसे 'तू खी नहीं है, किंतु कमलिनी है? यह 
तीसरी अपह ति अभिव्यक्त हाती 
इन सब उदाहरणों में च्यंजक कवि-प्रीढ़ोक्ति-सिद्ध है 
उन्हें कवि ने तैयार किया है, लोक-सिद्ध नहीं हैं। 


उभय-शक्ति-सूलंक ध्वनि 
द्यपि शब्द-शक्ति-मूलकता और अथे-शक्ति-मूलकता ये 
दोनों ही सब व्यंग्यों में साधारण रूप से रहती हैं; क्योंकि 
शब्द और अर्थ दोनों के अनुसंधान बिना किसी व्यंग्य का 
उल्लास नहों होता--अर्थात्‌ सभी व्यंग्यों में शब्द और अथे 
दोनों का अनुसंधांन अत्यावश्यक है, किसी एकमात्र का 
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नहीं, तथापि जहाँ ऐसे शब्दा की अधिकता हो जिन 
बदला न जा सके, वहाँ प्रधानता के प्रयोजक शब्द होते | 
हे वहाँ उन्हीं की प्रधानता रहती है; और अर्थशक्ति यद्यपि | 
'रहती है तथापि उसके अप्रधान हाने के कारण ऐसे व्यंग्य 
को शब्द-शक्ति-मूलक ही कहा जाता है। पर जहाँ ऐसे 
शब्द अधिक मात्रा में हों कि जिन्हें बदला जा सके, वहाँ 
अर्थशक्ति की ही प्रधानता रहती है; ऐसी जगह यद्यपि शब्द- 
शक्ति रहती है, तथापि वह प्रधान ( अर्थशक्ति ) की अनु- 
कूलता के लिये होती हे--वह उसी को मदद पहुँचाती है. 
अतः ऐसी जगह प्रधान के अनुसार उस व्यंग्य को अै- 
शक्ति-मूलक ही कहा जाता है। जेसे कि किसी गाँव में 
यदि मल्ल (पहलवान) अधिक रहते हों ता उसे मल्लो का गाँव 
कहा जाता है; पर इसका अथे यह नहीं कि वहाँ अन्य कोई 
रहता हो नहों। केवल मल्लों की प्रधानता होने के कारण 
उस गाँव को मल्लग्राम कहा जाता है | बस, वही बात 
यहाँ भी समक लीजिए। तात्पर्य यह कि--न बदले जा 
सकनेवाले शब्द अधिक हों ते शब्द-शक्ति-सूलक व्यंग्य 
कहलाता है ओर बदले जा सकनेवाले अधिक हों ते अर्थ- 
शक्ति-मूलक व्यंग्य | | 
परंतु जिस काव्य में बदले जा सकनेवाले और न बदले 
जा सकनेवाले दोनों प्रकार के शब्दों में से किसी एक जाति 
के शब्दों की प्रचुरता न हो, किंतु दोनों जाति के शब्दों की 
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समानता ही हो, ते ऐसे व्यंग्य का मूल, शब्द और अर्थ 
दोनों की शक्तियाँ होती हैं, अतः ऐसे व्यंग्य को उभय-शक्ति- 
मूलक माना जाता है। ऐसे व्यंग्य को केवल शब्द-शक्ति- 
मूलक अथवा केवल अथ-शक्ति-मूलक नहों कहा जा सकता; 
क्योंकि ऐसा कहने में कोई प्रमाण नहां । 

आप कहेंगे--जाने दीजिए, यदि दोनों में से किसी एक 
के नाम से इसे नहों कहा जा सकता ता न सही; इसे शब्द- 
शक्ति-सूलक और अर्थ-शक्ति-सूलक व्यंग्यों का संकर (मिश्रण) 
कह दीजिए । से भी उचित नहों। कारण जहाँ दोनों 
शक्तियों से जुदे जुदे व्यंग्य असिव्यक्त होते हों, वही संकर 
माना जाता है; यहाँ तो एक ही व्यंग्य है, अतः उनके संकर 
की अभिव्यक्ति नहों कही जा सकती । 
..._ उदाहरण लीजिए-- 


रञ्यहासा रसार्लासा रसिकालिनिषेविता । 

सर्वाङ्गशोभासंभारा पद्चिनी कस्य न प्रिया ॥ 
जिसका “हास” (हँसी; अन्यत्र--विकास) रमणीय पन 
'जिसमें 'रस? ( शगार; अन्यत्र--सकरद) उमड़ रहा है जा 
(रसिकालि' ( रसिकों की पंक्ति; अन्यत्र--रसिक भारा ) से 
सेबन की गई है और जिसके सब अंग शोभा से भरे पड़े हे, 
वह “पद्मिनी! ( नायिका; अन्यत्र--कमलिनी ) किसे प्रिय _ 
'नहों--कैन उसे प्यार नहीं करता ९ 
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इस पद्य में हास, रस, अलि और पद्मिनी शब्द नहों 
बदले जा सकते, शेष बदले जा सकते हैं। पर बदले जाने. 
वाले ओर न बदले जानेवाले दोनों प्रकार के शब्द व्यंजक्‌ 
ह | अतः यह उभय-शाक्ति-सूलक ध्वनि हे । 

उभय-शक्ति-मूलक ध्वनि केवल वाक्य में होती है। और 
वाक्य है पद-समूह का नाम; अतः यदि यह ध्वनि अनेकाथक 
झर एकार्थक दोनों प्रकार के पदों से बने हुए समास मे 
रहे, ता भी कोई विरोध नहां.। पर यह ध्वनि केवल एक 
पद में नहों होती; कारण, एक पद अनेक्षार्थक और एका- 
थेक--दोनों प्रकार का--नहों हो सकता | 

मत-भेद 

उभय-शक्ति-सूलक व्यंग्य के विषय में यह भी कहा 
जाता है कि--किसी भी व्यंग्य को आ थ-शक्ति-मूलक कहने 
के लिये इस बात की अपेक्षा है कि वह अनेक अर्थों को 
प्रकाशित करनेवाली किसी प्रकार की भी शब्द-शक्ति द्वारा 
आविभू त न होना चाहिए-अर्थात्‌ किसी व्यंग्य के आवि- 
भाव में यदि एक भी अनेका्थेक शब्द की उपस्थिति हो वो 
उस व्यंग्य का अधे-शक्ति-मूलक नहों कहा जा सकता; 
क्योंकि अथे-शक्ति-मूलक व्यंग्य के लिये बहुत अवकाश है-- 
. एकाक शब्द ही तो संसार में अधिक हें | पर शब्द-शक्ति- 
मुशक कहने के लिये ता किसी भी प्रकार की अधैशक्ति 
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द्वारा आविभूत न होना अपेक्षित नहों। कारण, ऐसे 
स्थल दुर्लभ हैं--केवत्त अनेकार्थक शब्दों से हो बने हुए 
पद्य अधिक मात्रा में नहा हाते। इस कारण इस ( उभय- 
शक्ति-मूलक ) ध्वनि का भी शब्द-शक्ति-मूलक ही कहा जा 
सकता है | 
उपसंहार 

इस तरह अभिधा-मूलक, तीनों प्रकार के व्यंग्यों ( शब्द- 
शक्ति-मूलक, भ्रथे-शक्ति-मूलक और उभय-शक्ति-मूलक ) का 
संक्षेप से निरूपण किया गया है और आगे भी यथासमय 
निरुपण किया जायगा । 


लच्णामूलक ध्वनियाँ 
भेद 
अच्छा, अब लक्षणामूलक ध्वनि का निरूपण सुनिए । 


लक्षणा, जिसका लक्षण आगे कहा जायगा, दो प्रकार को 
है--एक निरूढ़ा, दूसरी प्रयोजनवती। सो निरूढलक्षणा में 


२ इस मत के मानने में अरुचि यही हे कि जव अलग अलग 
भेद हो सकते हैं ता उनके एक ही क्यों मान लिया जाय £ यादि 
किसी भेद में थोड़े पद्य मिलते हैं ता उसे एथक्‌ न मानना युक्ति 
संगत नहीं । 
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ता कोइ व्यंग्य हाता नहों, क्योंकि लक्षणा में प्रयोजन ही | 
व्यंग्य होता है और वह उसमें रहता नहों। रही प्रयोजन 
चती; से उसके छः भेद हैं। उनमें से गौणो सारोपा, गौण. | 
साध्यवसाना, शुद्धा सारोपा और शुद्धा साध्यवसाना ये चार 
सेद तो अलंकार-रूप में परिणत हो जाते हैं। अर्थात्‌ प्रथम | 

भेद रूपक के रूप सें, द्वितीय भेद अतिशयोक्ति के रूप में और . 
तृतीय-चतुथे भेद हेतु-अलंकार के रूप में परिणत हो जाते 
हैं। अब केवल दो# भेद रह जाते हे--जहत्स्वार्था और 
अजहत्खार्था; जा कि ध्वनि के आश्रय हैं--अर्थात्‌ जिनके 
सहारे व्यंग्य का आविर्भाव होता है। उन्हीं दो भेदों 
- के कारण लक्षणामूलक ध्वनि के दो सेद होते हैं---एक जह. 
स्वार्था-मूलक और दूसरा अजहत्स्वार्था-मूल्लक उनमें से-- 
जहत्स्वार्या-सलक ध्वनि; जैसे 
कृतं त्वयोज्नतं कुत्यमजितं चाऽ्मलं यशः । 
यावज्जीवं सखे तुभ्यं दास्यामो विषुलाशिषः ॥ 
| हे मित्र | तैने बड़े ऊँचे दरजे का काम किया है और 
निर्मेल यश कमाया है। हम लोग जब तक जीवित रहेंगे 
तब तक खूब आशीर्वाद देंगे | 


क कितापको वाक इन 


क "सा खाक 
Ss _ जिया, 


| * इन दो मेदो का काव्यप्रकाश? आदि में लक्षणलक्षणा श्रोर 
उपादानलक्षणा के नाम से भी लिखा है | | 
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यह अपकार करनेवाले के प्रति किसी पुरुष की उक्ति 
है। इसका व्यंग्य यह है कि तेरे द्वारा अत्यंत खेद-जनक 
पकार किए जाने पर भी जा मधुर भाषण कर रहा हे-- 
कडार नहों बोलना चाहता; ऐसे मेरे ऊपर पापाचरण करने- 
बाले तेरी पापिष्ठता कैसे कही जा सकती है--उसे वर्णन 
करने के लिये कोई शब्द नहीं । अर्थात्‌ संसार में तुझसे. 
नीच कदाचित्‌ ही कोई हो । 
झजहत्दवार्या-छूलक ध्वनि; जेसे- 
बधान द्रागेव द्रढिमरमणीयं परिकर 
किरीटे बालेन्दु नियमय पुनः पन्नग-गणेः । 
न छुर्यास्त्वं हेलामितरजनसाधारणधिया 
जगञ्नाथस्याऽयं सुरधुनि | समुद्धारसमय; ॥ 
पंडितराज जगन्नाथ गंगा की स्तुति कर रहे हैं। कहते 
हैं-आप हढता के कारण सुंदरअर्थात अत्यंत दृढ़-- 
परिकर शीघ्र बाँध लीजिए--कमर कस लीजिए; और किरीट 
पर जो बालचंद्रमा है उसे सरपे-समूहे से और भी स्थिर बना 
लोजिए--ऐसा न हा कि कहां ढीला-ढाला रह जाय भर 
छटक पड़े। आप दूसरे मनुष्यों के समान समझकर खेल. 
न करिए; हे देवनदी#! यह जगन्नाथ के उद्धार का समय है । 


ने इस संवोधन से यह सूचित हाता है कि--अब तक टर आपका 
देवताओं से ही संबंध रहा है, मेरे जैसे किसी परम पापी स नहीं । 
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यहाँ “जगन्नाथ! इस पद क द्वारा जगन्नाथ! शब्द का 
वाच्य अथे ही “अनेक पापों से युक्त होने? के रूप से लक्षित 
होता है--अर्थात्‌ इस पद का वाच्य आर्थे है ( केवल) 
“जगन्नाथ ( मनुष्य )” और लक्ष्य अर्थे है अनेक पापो से 
युक्त जगन्नाथ ( मनुष्य ))। पापों का अन्य किसी 
से वर्णेन न किया जा सकना--अर्थात्‌ जगन्नाथ के ऐसे पाप 
. हैं कि जिनके वर्णन करने के लिये शब्द नहीं सिलतेः यह 
व्यंग्य है | 

अजहत्स्वार्था के प्रसिद्ध उदाहरण 'कुवाः घावशन्ति- 
भाले घुस रहे हैं? में और.इस उदाहरण में यह सेद है कि 
बहाँ वाच्य अथे ( आले आदि ) में रहनेवाला धर्म तीच्णवा 
आदिक, लक्ष्य ( भाला धारण करनेवालों ) में, व्यंग्य रूप 
से प्रतीत होता है, पर यहाँ व्यंग्य ( पापों की अनिवेच- 
नीयता ) वाच्य अथ में रहनेवाला धर्म नहीं है। 


पदध्वनि और वाक्यध्वनि की पहचान 
सो इस तरह ये पूर्वोक्त सभी व्यंग्य यदि किसी एक 
'बाच्य में एक ही पद के अंदर हों तो ' पदध्वनि? कहलाते 
हैं और अनेक पदों के अंदर हों ते 'वाक्यध्वनिः। पर 
इतना याद रखिए कि उअय-शक्ति-मूलक व्यंग्य 'पदध्वनि? 
छम म नहा आता; क्योंकि वह व्यंग्य केवल वाक्य में 
ही होता है। 
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(१११) 
अभिधा अथवा शक्ति 


शब्द-शक्ति-मूलक व्यंग्य पहले निरूपण किए जा चुके 
हैं। 'शक्तिः और “अभिधा? पर्यायवाची शब्द ह- दोनों का 
अर एक है। पर प्रश्‍न यह होता हे कि--जिसे सूल मान- 


कर आपने सबसे पहले ध्वनियां का यह प्रपंच निरूपण किया 
है, बह “शक्ति? अथवा 'अभिधा? है क्या चीज? सुनिए 


लक्षण 


र्थ का शब्द के साथ अथवा शब्द का अथ 
के खाय ( किसी तरह कह दीजिङ ) जा एक प्रकार 
का संबंध रहता है, ओर जिसे शक्ति नास से 
युव्कारा जाता है, वही 'अभिधा है । अर्थात शब्द 
झार अर्थ के पारस्परिक संबंध का, जिसके कारण शब्द अथ 
का प्रतिपादन करता है, 'शक्तिः अथवा अभिधा! कहा 
जाता है। 

अभिधा क्या है ? 

वैयाकरण मीमांसक भ्रादि कहते हैं कि---/ असिघा एक 
स्वतंत्र पदार्थ है, उसका अन्य किसी पदाथ में समावेश नहीं 
हो सकता ।? 

सैयायिक कहते हैं--“इस शब्द से यह अथे समभना 
चाहिए” इस रूप में जा ईश्वर की इच्छा है, उसी का नाम 
अभिधा है। अर्थात्‌ अभिधा का इच्छा-नामक गुण में 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


( ११२ ) 


समावेश हा जाता है।” पर नेयायिको के सत में 
दोष आता है। ईश्वरेच्छा विषयता-संबंध से सर्वत्र रहती | 
है-.भर्थात्‌ संसार का कोई पदाथे ऐसा नहीं जो ईश्वरेच्छा | 
का विषय न हो, और इच्छा है एक पदाथ; अतः जो इच्छा 
घट के विषय में होगी, वही पट के विषय में भी होगी | 
सा पट ( वस्न ) आदि पदार्थ भी घट आदि पदों के वाच्य 
हो जायँगे । इस दोष के मिटाने के लिये उनके हिसाब से 


~ ~ ४५ 


यह मानना चाहिए कि-- विशेष विशेष व्यक्तियों को उपाधि- 
रूप मानकर ही घट आदि पर्दो की असिधा? होती है- 
अर्थात्‌ घट पदार्थ से उपहित ईश्वर की इच्छा घट पद की 
शक्ति है और पट पदार्थ से उपहित पट पद की- इत्यादि । 
पर, अन्य विद्वानों का कथन है कि--ऐसा मानने पर 
भी जिस तरह इश्वर की इच्छा को अभिधा माना जाता 
है, उसी तरह ईश्वर के ज्ञान और यत्न को भी अभिधा कहा 
जा सकता है; क्योंकि जो जो पदार्थ ईश्वर की इच्छा के 
विषय हैं, वे ईश्वर के ज्ञान और यत्न के भी विषय हैं। फिर 
इसमें क्या प्रमाण है कि- इच्छा को अभिधा साना जाय 
किन्तु ज्ञान और यन्न को नहीँ; अतः पहला मत--अर्थात्‌ 
अभिधा को प्रथक्‌ पदार्थ मानना--हो श्रेष्ठ है । 
अप्पयदीक्षित के मत का खंडन 
अप्पयदीक्षित ने 'वृत्तिवात्तिक? सें लिखा है--““शत्ततया 
मतिपादकत्वमभिधा-_अर्थात्‌ शक्ति के कारण (शब्द 
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में ) जो प्रतिपादकता रहती है उसका नाम “अभिधा” है ।” 
सा कुछ नहीं है; क्योंकि इसका उपपादन नहीं हो 
सकता । देखिए-- 

इस विषय में सबसे पहले आप यह समभिए कि 
असिधा चीज क्या है। यहाँ अभिधा उस वस्तु का नाम 
है, जा शब्द में रहनेवाला व्यापार # है और जिसका ज्ञान 
शब्द से उत्पन्न होनेवाले बोध का कारण-रूप हे--अर्थात्‌ 
शव्द के उस व्यापार का नाम “अभिधा? है जिसका 
ज्ञान होने पर ही किसी शब्द द्वारा किसी पदाथ का ज्ञान 
हाता है। ओर वही यहाँ लक्षण बनाने के लिये प्रस्तुत 
है--अर्थात्‌ उसी का हमें लक्षण बनाना है | 

अब सोचिए कि--अप्ययदीक्षित के लक्षण के अनुसार 
'प्रतिपादकताः अभिधा हुई? 'प्रतिपादकता? के दो अथे 
हा सकते हैं--एक प्रतिपादक ( शब्द ) में रहनेवाल्ा विशेष 
धर्म ( प्रतिपादकत्व = प्रतिपादक होना ) और दूसरा 'प्रति- 
पादन करना? ज्ञा एक प्रकार की क्रिया है। यदि आप 
पहला पक्ष मानें ते प्रतिपादक का अथे होता है प्रतिपत्ति 
अर्थात्‌ ( शब्दार्थ-बाघ ) का कारण; और उसमें जो प्रति- 
पत्ति की कारणता रूपी विशेष घर्म रहता है, वह हुई प्रति- 


% किसी वस्तु से उत्पन्न हानेवाली वह वस्तु व्यापार कहलाती 
है, जा उस वस्तु से उत्पन्न होनेवाली वस्तु के उत्पन्न करे । विशेष 
विवरण के लिये “पारिभाषिक शब्दों. के अर्थ” (परिशिष्ट) में देखिए, । 
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पादकता । अर्थात्‌ इस पक्ष में 'प्रतिपादकता? शब्दाथ-बोध 
का कारण नहीं होती, किंतु शब्द में रहनेवाला 'कारणता 
रूपी धर्म होता है ।. सो ऐसी प्रतिपादकता का ज्ञान ते 
प्रतिपत्ति ( शब्दा्थ-बेध ) का कारण है नहीं, क्योंकि “शब्द 
शब्दाध बोध कारण है? इतना मात्र ससक लेने से शब्दा 
का ज्ञान नहीं हा सकता । फिर आप प्रतिपादकता को 
अभिधा कैसे कहते हैं ९ | 
यदि आप दूसरा पक्त--अर्थात्‌ 'प्रतिपादकता? 'शब्द का 
शब्दार्थ-बोध के अनुकूल क्रिया-रूप अर्थ*-:सानें, तो उसका 
शब्दार्थ-बाध में उपयोग स्वयं ज्ञात होते पर ही हो सकता 
है--अर्थात्‌ उसका ज्ञान शब्दाथ-ज्ाने का कारण होता हे. 
अत; बात बन सकती है । पर ऐसा मानने पर भी, लक्षण में, 
आप “शक्ति के कारण” इन शब्दों द्वारा जिस एक प्रकार 
की शक्ति को शब्दार्थबाध का हेतु कहना चाहते हैं बही तो 
अभिधा हुई॥ अतः -आपके लक्षण.का अर्थ यह होता है 
कि 'अभिधा के कारण प्रतिपादन करने का नास अभिधा 
है?। से इस लक्षण में साफ-साफ दे! दोष आ जाते हैं-- 
एक असंगति, दूसरा आत्माश्रय । उनमें से आत्माश्रय ते 
दीख ही रहा है; क्योंकि जब पहले अमिधा-शब्द का र्थ 
समभ में आवे तब ते आपका अभिधा? का लक्षण समभा 
जा सके । रही असंगति, सो वह भी स्पष्ट है। कारण यहाँ 
(शक्ति? शब्द का अर्थ अन्य कोई हा नहीं सकता; क्योंकि 
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सिवा उसके अन्य किसी शक्ति का ऐसा होना प्रमाण-सिद्ध 
नहीं कि जो शब्द से उत्पन्न हानेवाले ज्ञान का निमित्त हा । 
अत: यह लक्तण बराबर* नहीं है । 
अभिधा के भेद 

यह अभमिधा तीन प्रकार की है--केवल समुदाय की 
शक्ति, केवल अवयवों की शक्ति आर समुदाय तथा अवयवों 
की शक्ति का सिश्रण । 

उनमें से पहक्ती--अर्थांत्‌ केवल समुदाय की शक्ति--के उदा- 
हरण डित्थ? आदि छ, क्योंकि उनमें प्रकृति-प्रत्यय आदि अव- 
यव ही नहीं होते, अतः अबयवों की शक्ति का अभाव होता है। 

दूसरी--अर्थात्‌ केवल अवयवों की शक्ति--के उदाहरण 
हैं 'पाचक”, पाठक' आदि शब्द । क्योंकि उनमें धातु (पच्‌? 
आदि) और प्रत्यय ( प्वुलू-अक आदि ) की शक्ति द्वारा 
ज्ञात होनेवाले दा अर्था ( घातु के अथे “पाक” और प्रत्यय के 


४ नागेश कहते हँ--'धान्येन धनवान? की तरह यहाँ तृतीया का 
श्रथः अमेद मानने से काम चल सकता दै, अतः यह खंडन कुछ 
नहीं । पर यह बात हमें नहीं जंचती । कारण, धान्य बिशप पदाथ 
है और धन सामान्य । अतः सामान्य विशेष का अभिन्न होने पर भी 
पृथक निरूपण बन सकता है; पर 'शक्ति! और 'अ्रमिधा' दोनों पयाय 
है, अतः उनका पृथक्‌ निरूपण असंगत ही है । ““अनुवादक | 

'शक्तिस्वरूप शब्दनिष्ठ वाधहेतु व्यापार अभिधा है? नागेश का यह 


कथन ढीक ही है। घट नील घट है यह व्यत्रहार नवीनसम्मत है । 
संपादक | 
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अथ 'करनेवाला? ) के अन्वय से प्रकाशित होनेवाले--'पाक 
करनेवाला!--इस' अथे के अतिरिक्त किसी अन्य अथ की 
प्रतीति नहों होती; अतः यहाँ समुदाय की शक्ति का अभाव 
है। अर्थात्‌ प्रकृति और प्रत्यय मिलकर जिस अथे को 
बोधित करते हैं उसके अतिरिक्त किसी अन्य अथे की इस 
वर्ण-समुदाय द्वारा प्रतीति नहीं होती । 

तीसरी--अर्थात्‌ समुदाय तथा अवयवों की शक्ति के 
मिश्रण--का उदाहरण है 'पंकज' आदि शब्द । “पंकज! 
शब्द के तीन अवयव हें --उपपद ( 'पंक! ), धातु ( जन्‌") 
और प्रत्यय (“ड )। उनमें से उपपद का अथे 'कोचडू!, 
धातु का अर्थ “उत्पन्न होना? और प्रत्यय का अथ “वाला! 
है। इन सबका आकांचादिवशात्‌ जब अन्त्य करते हें 
तब 'कीचड़ से उत्पन्न होनेवाला? यह अथ प्रकाशित होता 
है। पर, “पंकज” शब्द से केवल इतना ही अथ प्रकाशित नहों 
होता ( यदि ऐसा हो दो सभी कीचड़ से पैदा होनेवाली 
वस्तुएं पंकज कहलाने लगें ), किंतु 'कमलत्व! जाति से युक्त 
पदाथे ( अर्थात्‌ कमल) का भी बोध होता है। अतः ऐसे 
शब्दों के विषय में यह कल्पना करनी पड़ती है कि इन शब्दों 
में ( 'कोचड़ से उत्पन्न होनेवाला! आदि अथों का समफझाने- 
वाली ) अवयवों की शक्ति के अतिरिक्त ( 'कमल? आदि 
अर्थों को समभानेवाली ) समुदाय की शक्ति सी रहंती है; 
अन्यथा या ता कीचड़ से उत्पन्न होनेवाता? अथे ही प्रतीत 
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होगा या 'कमल' ही। सो ऐसे शब्दों में पूवोक्त दोनों 
शक्तियों का मिश्रण सिद्ध है । 

इन्हीं उपर्युक्त तीनों प्रकारो को क्रमशः रूढि, योग 
और योगरूढ नामें से पुकारा जाता है। अर्थात्‌ केवल 
समुदाय को शक्ति का “रुहि, केवल अवयवों को 
शक्ति के याग” सपर दोनों के सिश्रण के! येग- 
रि’ छहा जाता हे । 

अप्पयदीक्षित का खंडन 

'वृत्तिवार्तिकः में अप्पयदीक्षित ने कहा है--“'केवल 
अखंड ( अर्थात्‌ अवयव-विभाग-रहित समुदाय की ) शक्ति से 
एक आर्थ की प्रतिपादकता का नाम 'रूढ़ि! है; केवल अवयव- 
शक्ति की अपेक्षा रखनेवाली--पद की प्रतिपादकता का चाम 
योग! है और दोनों प्रकार की ( अवयवों की और समुदाय 
की ) शक्ति की अपेक्षा रखनेवाल्ली प्रतिपादकता का नाम 
'योगरूढ़ि? है ।? सो नहीं बन सकता। क्योंकि अभिधा 
के लक्षण में बताए हुए दूषणो-- अर्थात्‌ असंभव, असंगति 
और आत्माश्रय--का यहाँ भी हटाना कठिन है। 

अभिधा का चोथा भेद | 

अच्छा, अब आप यह विचार करिए किन भा का 

अश्वकर्ण , मंडप, निशांत और कुवलय आदि शब्दों में इन 


हा किवा अ. 


% समुदाय-शक्ति के अनुसार अश्वगंधा का ग्रथ एक प्रकार का 
औषध---असगंधघ--हाता है और अवयव-शक्ति के अनुसार “घोड़ों के 
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तीने मेदें में से कान सी शक्ति मानी जानी चाहिए, क्योंकि 
इन सभी शब्दों के दा दे ग्रथ हे 4 जिनमें से एक समुदाय. ` 
शक्ति ( रूढ़ि ) द्वारा और दूसरा अवयव-शक्ति ( योग) 
द्वारा प्रतीत होता है । हे 
इसका उत्तर कुछ लोग यह देते है कि- जहाँ अश्वगंधा- 
रसं पिबेत्‌ ( असगंघ का रस पीवे )' इस तरह विशेष विषय 
( अर्थात्‌ 'अश्वगंधाः शब्द का ग्रोषधि के अथे में ) प्रयोग हो, 
हाँ केवल समुदाय-शक्ति ( रूढ़ि ) भाननी चाहिए। और 
जहाँ अश्वगंधा दाजिशाला? ( घोड़ों की बू वाली घुड़साल ) 
इत्यादि ( अर्थात्‌ अश्वगंधा! शब्द का 'घोड़ों की बू वाली! | 
अथ में ) प्रयोग हो, वहाँ केवल अवयव-शक्ति ( योग) | 
| 


माननी चाहिए । 

आप कहेंगे-“'ग्श्वगंघारसं पिबेत्‌” ओर “अश्वगंधा 
बाजिशाल्वा? इन दोनों वाक्यों में “अश्वगंधा? शब्द ता एक 
ही है--शब्द में ता कोई फेर है नहों। जब उसी एक शब्द 
में, एक वाक्य में 'ससुदाय-शक्ति' और दूसरे वाक्य में अवः 
यव-शक्ति-यों, दोने! शक्तियाँ रहने लगेगी ता, अभिधा के 
पूर्वोक्त प्रथम ( रूढि ) और द्वितीय ( थोग ) भेदो का प्रसंग 


गंध वाली? हाता है । इसी तरह अश्वकरी के क्रमशः एक ओपध 
ओर घोड़े का कान; संडप के मँड्वा और भात का माइ पीनेवाला; 
निशांत के घर ओर रात्रि का अंत ( प्रभात ); एवं कुवलय के रात्रि 
विकासी कमल ओर भूमंडल अर्थ होते हैं । 
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ही कैसे प्राप्त हो सकता है--आप कह ही कैसे सकते हैं कि 
इस एक ही शब्द में एकत्र योग-शक्ति है और अन्यत्र रूढि 
शक्ति; क्योंकि उनके लक्षणों में “केवल? विशेषण लगाया गया 
३ । पर देखते यह हैं कि अश्वगंधा? आदि शब्दों में न केवल 
समुदाय-शक्ति है, न केवल अवयव-शक्ति, किंतु जुदी जुदी जगह 
उसी शब्द में दोनों ही शक्तियाँ हैं । इसका उत्तर वे यह देते 
हैं कि--यद्यपि दोनों अथे ( 'औषधः और “घेड़ों की वूवाली?) 
एक शब्द (अश्वगंधा) से प्रतीत होते हैं, तथापि समुदाय-शक्ति 
से विदित होनेवाले ( औषध ) और अवयव-शक्ति से विदित 
हानेवाले ( घोड़ों की बूवाली' ) अर्थो का परस्पर अन्वय 
नहीं हाता, जैसा कि “पंकज? आदि योगरूढ़ शब्दों में होता 
है। अतः उन शक्तियों को केवलता में काई बाधा नहों 
आरती । अर्थात्‌ वे दोनों शक्तियाँ मिलकर कोई - अथे नहीं 
ससफार्ती, किंतु एथक्‌ पथक्‌ स्थलों में पथक्‌ प्रथक्‌ अथ सम- 
साती हैं--अतः वे अपने-अपने स्थल में केवल ही हे । हस 
यहाँ 'केवलता! से यह कहना चाहते हैं कि--समुदाय-शक्ति 
और अवयव-शक्ति ऐसे भिन्न भिन्न दे अर्था को बोधक हानी 
चाहिए कि जिन अर्थों में परस्पर अन्वय की योग्यता न हो । 
अर्थात्‌ जैसे 'पंकज' शब्द के, योग-शक्ति और रूढ़ि-शक्ति 
दोनों द्वारा बाधित, अर्थों में परस्पर अन्वय की योग्यता है, 
क्योंकि कीचड में उत्पन्न हानेवाला? 'कमल' हो सकता हे 
अर 'कमल? 'कीचड़ में उत्पन्न हानेवाला!; वैसे न द्वोकर ऐसे 
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दे अर्थो का बोध हा जो एक दूसरे के साथ अन्वित न हो 
सकें। सो बात यहाँ है ही | 
आप कहेंगे--तब दोनों शक्तियों के सिश्रण-रूप--श्रभिधा 
के तृतीय भेद ( योगरूढ़ि ) से इसमें क्या भिन्नता रही ? तो 
इसका उत्तर यह है कि--मिश्रण ते उन्हो दा शक्तियों का 
हा सकता है जा ऐसे दा अर्थों की बोधक हों कि जिनमें पर. 
स्पर अन्वय की योग्यता हा। इसलिए अश्वगंधा? आदि 
शब्दों में उस ( योगरूढ़ि ) का प्रसंग नहीं है । 
दूसरे लोगों का कहना है कि---'अश्वकण ( अश्वगंधा )) 
आदि शब्दों में अभिधा के प्रथम और द्वितीय भेदे का प्रसंग 
ही नहाँ है; क्योंकि वहाँ एक हो शब्द में दोनों. शक्तियाँ 
रहती हैं, अतः उनकी केवलता नहों हा सकती । किंतु उन 
शक्तियों का मिश्रण-रूपो जो तृतीय भेद हे उसके पुन: दो 
भेद हैं-एक योगरूढ़ि और दूसरी यौगिकरूढ़ि । उनमें 
से पहले भेद का उदाहरण है “पंकज” आदि शब्द और दूसरे 
के हे 'अञ्चकणे ( अश्वगंधा )? आदि शब्द | 
तीसरे लोगों का यह भी कहना है कि--यह ( यौगिक 
रूढ़ि ) अभिधा का चौथा ही भेद है. इसका पूर्वोक्त तीनों 
भेदों से कुछ लेना-देना नहों | 
अभिधा के भेद हैं ही नहीं 
इसके अतिरिक्त यह भी सिद्धांत है कि--सभी शब्द 
अखंड ही हैं, उनमें अवयव होते ही नहीं । इतने पर भी 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


i कक तालहरु जनाका विवा 


( १२१ ) 


ज्ञा उनमें, समासों में पदों का विभाग ओर कदंत, तद्धितांत 
तथा तिडंतों में प्रकृति और प्रत्ययों का विभाग है वह काल्प- 
निक ही है; अतः योग-शक्ति है ही कहाँ ? क्योंकि विशिष्ट 
( जुड़े-जुड़ाए ) पद को विशिष्ट ( जुड़े-जुडाए ) अथे में ही 
शक्ति स्वीकृत है और वह है रूढ़ि । 
एक शंका ओर उसका उत्तर 

आप शंका करेंगे कि आपके हिसाब से-- 

“गीष्पतिरप्याक्षिरसा गदितु ते गुणगणान्‌ सगवों न । 
इन्द्र, सहस्रनयनोऽप्यदृश्चुतरूपं परिच्छेतुम्‌ ॥ 

राजा की स्तुति है- ( हे राजन्‌ | ) 'गीष्पतिः ( वाणी 
के पति ) भी आंगिरस ( इृहस्पतिजी ) आपके गुण-गणों के 
वीन करने का घमंड नहों कर सकते; और न 'सहखनयनः' 
( हजार नेत्रवाला ) भी इंद्र आपके अद्भुत रूप का परिच्छेद 
करने के लिये--यह बताने के लिये कि इसमें इतनी ही अद्‌- 
भुतता है--घमंड कर सकता है।” 

इत्यादिक में रूब्यथे का लेकर पुनरुक्ति होने लगेगी । 
अभिप्राय यह कि 'गीष्पतिः और सहखनयन' शब्द योगरूढ 
हैं, अत: उनका, योग झर रूढ़ि दोनों शक्तियों के मिश्रण से 
'वाणी का पति आंगिरस” और “हजार नेत्रवाला इद्र? यह 
अर्थ हा जाता है, ऐसी दशा में पुनः 'आंगिरस' और “इंद्र? 
शब्दों का प्रयोग पुनरुक्तिदोष-अस्त है । 
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यदि हम कहें कि--इस तरह जिस स्थल पर दोनों प्रकार ४ 
के पदों की समीपवत्तिता दो वहाँ योगरूढ़ पद ( गीष्पतिः 
आदि ) केवल अवयवाथ ( योग ) के बोधक ही रह जाते | 
हें। क्योंकि ऐसी जगह केवल उतना ही भाग, प्रस्तुत विषय | 
के उपयोगी विशेष प्रकार के अतिशय का लानेवाला होता 
है- अर्थात्‌ वहाँ केवल योगिक अर्थ ही वह विशेषता रखता 
है जो प्रस्तुत अथे में कुछ अधिकता कर सके, रूढिवाला अ 
निष्प्रयोजन है; क्योंकि उसका वाचक पद्‌ वहाँ पृथक्‌ लिखा 
हुआ है। तो आप कहेंगे कि यह कहना ठीक है। पर, 
एक तो, ऐसा होने पर भी योगरूढ़ पद की रूढि-शक्ति का 
नियंत्रण ता हुआ नहीं--ऐसे स्थान पर योागरूढ पद रूल्यथ 
को न कहे इसके लिये आपके पास कोई उपाय नहा है, इस 
कारण 'योगरूढ़ शब्द केवल योगार्थ का ही प्रतिपादन करे, 
रूब्यथे का नहीं? इस बात के सिद्ध न हा सकने के कारण 
पूवोक्त पुनरुक्ति दोष लगा ही रहा--उसे आप न मिटा सके। 
दूसरे, जब कि एक ही योगरूढ़ पद से योगार्थ शौर रूब्यथ 
दोनों आवश्यक अथा की उपस्थिति हा सकती है, तब फिर 
दूस रे पद ( 'आंगिरस” आदि )की व्यथता हागी । अतः 
पूर्वोक्त शंका ज्यों की त्यां रह जाती है | 
आपको इस शंका का समाधान यह है कि- यद्यपि 
अन्वय में अंतरंग की आकांक्षा होती है अर्थात पहले अंत- 
रंग अथे का अन्वय होता है और तब बहिरंग का। अतः 
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एक पद ( गाष्पतिः आदि ) से गृहीत हाने के कारण पहले 
योगार्थ ( वाणी का पति? आदि ) ओर रूढ्यथे ( ` आंगिरस' 
आदि ) का अन्वय हो चुकने पर, क्‍योंकि वे अंतरंग है, बाद 
में प्रकट हुए संयुक्त अथे ( वाणी का पति आंगिरसः आदि ) 
का ही अन्यपद ( आंगिरस” आदि ) क अथे के साथ 
अन्वय हाता है--अर्थात्‌ श्रन्य किसी पद के अथ के साथ 
यागरूद़ पद के सम्मिलित अथे का ही अन्वय हाना उचित 
है, न कि पृथक्‌ एथक स्थित केबल यागाथ ( “वाणी का पति? 
आदि ) अथवा केवल रूढ्य्थ ( 'आंगिरस? आदि ) का। 
यह बात न्यायसिद्ध है। अतः यहाँ 'गीष्पति! शब्द के कवल 
बाणी के पति? अथे का, 'आंगिरस” पद के अथे के साथ 
अन्वय नहों हा सकता । ` तथापि ऐसा वहां होता है जहाँ 
शक्ति ( अभिधा ) द्वारा अथ का प्रतिपादन हो, अन्य वृत्ति 
से प्रतिपादित अथे में नहीं। अतः ऐसी जगह यदि लक्षणा 
सानी जाय ते योगरूढ़ पद से केवल यागाथ के प्रतिपादन 
में कुछ भी बाधक नहों--अर्थात्‌ लक्षणा द्वारा 'शीष्पतिः 
आदि शब्दों के अर्थ केवल “वाणी के पति? आदि मान लिए 
जाये तो काई बाधा नहीं। तात्पये यह कि ऐसे स्थलों में 
केवल योगा के प्रतिपादन के लिये लक्षणा मानी जाती है । 

रही द्वितीय पद ( 'आंगिरस” आदि ) का प्रयोग निर- 
थक होने की बात। सो भी है ,नहीं। कारण, यदि निर- 
थक समझकर द्वितीय पद का प्रयोग छाड दिया जाय ता 
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रूढ्यथ का बोध करवा देने से योगरूढ़ शब्द राताई ह 


जायगा । और तब उसके द्वारा प्रतिपादित किए जानेबाले 
योगाथे ( ‘वाणी का पति! आदि ) में, जिस तरह “पंकजाज्ञो 
शब्द में, 'पंकज! शब्द से वक्ता का तात्पर्य केवल र 


अर्थ--कमल--में ही होता है; योगार्थ-संवलित रूढ भै! 


९ कीचड़ से उत्पन्न होनेवाला कमल” ) में नहां होता, क्योंकि 
वहाँ वक्ता को 'पंकजाची' शब्द का केवल “ कसल-नयना! 
अर्थ अभीष्ट है-'कीचड़ से उत्पन्न होने”-रूपी योगा ये 
उसका किंचित्‌ भी तात्पर्य नहीं रहता; किंतु “कीचड़ से 


उत्पन्न हानेवाला? यह योगार्थ अनिवार्य होने के कारण प्रतीह | 


SE ST NON, 0 00 यी OE नकल क हक "ह "तत कक 


मात्र होता हे, पर तात्पये का विषय न होने के कारण उसका . 


वहाँ कोई उपयोग नहीं हाता उसी तरह , अनिवाये होने के 
कारण वक्ता के प्रधान तात्पये का विषय न होने की शंका से 
योगाथे ( वाणी के पति? आदि ) की कुवेद्रपता ( कारगर 
होना ) नष्ट हा जायगी--वह बेकार हो जायगा। ओर 
ऐसी दशा में प्रस्तुत विषय के उपयोगो विशेष प्रकार के अति- 
शय को अभिव्यक्ति, जिसके लिये आप केवल यौगिक अर्थ 
को प्रतीति मानते थे, पाक्षिक हो जायगी । अर्थात्‌ 
बिना द्वितीय पद के प्रयोग के शब्द में वह करामात 
नहीं रह पाती कि लोगों को , योगिक अर्थं भी नियमित 
रूप से वक्ता के तात्पर्य का विषय हैयह बात स्वीकार 
करनी ही पडे | 
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यह तो हुई वहाँ की बात, जहाँ ये[गरूढ़ भर रूढ़ दोनों 
प्रकार के पदों का एक साथ ग्रहण हो । पर जहां पुष्प- 
धन्वा विजयते जगत्‌ त्वत्करुणावशात्‌-पुप्पधन्वा 
( कामदेव ) तेरी दया के अधोन हकर जगत्‌ का विज्ञय 
करता है” इत्यादिक में एक ही (पुष्पधन्वा?) पद से रूढ्यथे 
( “कामदेवः ) की उपस्थिति भर योगार्थ ( “पुष्पों के धनुष- 
वाला? ) द्वारा धनुष की निस्सारता का बोध हो जाता हे, 
बहाँ यह समझना चाहिए कि- कवि ने कामदेववाची 
अन्यान्य रूढ पदों को छोड़कर क्यों 'पुष्पधन्वा' पद का ही 
ग्रहण किया? इस बात का अडुसंधान करने से “पुष्पधन्वा” 
आदि पदों के योगार्थ में कुचेद्रूपता उत्पन्न हा ज्ञाती है । 

सा इस तरह यह सिद्ध हुआ कि--ऐसे स्थलों पर योग- 
रूढ़ पद के अतिरिक्त द्वितीय ( रूढ़ ) पद क ग्रहण करने पर 
अथवा न ग्रहण करने पर--दोनों ही तरह--कोई हानि नहीं ।. 

इसी तरह जब किसी योगरूढ़ शब्द के समीप सें उसुक 
रूब्यथ की जाति से भिन्न जातिवाले अथे का वाचक पद्‌ वत्त- 
मान हे! तब भी योगरूढ़ पद, लक्षणा द्वारा, केवल योगिक 
रश का बोधक होता है। जैसे--“दिशि दिशि जल-. 
जानि सन्ति कुसुदानि- अर्थात सभी दिशाओं में जलज? 
कुमुद विद्यमान हैं ।? इत्यादि में यद्यपि 'जलज' आदि शब्द 
'कमल? आदि अथा में रूढ हैं, तथापि जब कुसुद? आदि 
भिन्न-जातीय शब्दों के साथ अन्वित होकर आरावे तब "जलज? 
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आदि शब्द, लक्षणा द्वारा, केवल यौगिक अर्थ ('जल से उत्पन्न 
हानेवाले! ) के ही बोधक होते हं । 
आप करहेंगे--ऐसे स्थले! में लक्षणा क्यों की जाती है? 
योगरूढ़ पदों में थोग-शक्ति भी तो रहती है उसी से केवल 
यौगिक अर्थ का बोध हो जायगा । पर यह ठीक नहीं। 
कारण. योगरूढ पदों में योग-शक्ति द्वारा जा यौगिक अ 
अभिव्यक्त होता है वह रूढ्यथ से मिश्रित ही अभिव्यक्त 
हाता है, अतः उसका स्वतंत्रतया कुसुदादिक में अन्वय 
नहों हो सकता। 
इस तरह अभिधा का निरूपण किया गया है | 
वाचक ओर वाच्य 
अभिधा द्वारा ज्ञो शब्द जिस अथ को बाधित करता है 
शब्द उस अथ का वाचक होता है ओर जिस शब्द की 
यह शक्ति जिस अथ में हाती हे वह अथे उस शब्द का 
अभिधेय अथवा वाच्य होता है। 
वाच्य अथ 
वाच्य अथ चार प्रकार के हे--ज्ञाति, गुण, क्रिया ओर 
याहच्छिक । उनमें से-- 
जाति 
'गोत्वः# (सब गौओं = गाय-बैले में रहनेवाला सामान्य 
धर्म, जिसके कारण उन्हें 'गौ कहा जाता है) आदि धर्म 
RR जम ० आ 


# इसी तरह “मनुष्यत्व? आदि अन्य सब जातियाँ समझे | 
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जाति कहलाता है। वह जाति अंगों की विशेष प्रकार की 
रचना द्वारा अभिव्यक्त होती है (क्योंकि जेसी बैल के अंगों की 
रचना होती दै, वैसी अन्य जंतुओं की नहीं हाती; सभी प्राणियों 
की अंग-स्चना भिन्न भिन्न प्रकार की होती है ) और प्रत्यच्च- 
सिद्ध है। वही जाति “गै? आदि पदों का वाच्य-ग्रर्थ है । 

कहीं कहीं जाति अनुमान-सिद्ध भी होती है; जैसे घाण 
( नासिका-इंद्रियवाची ) रसन ( जिह्वा-ईद्रियवाची ) | पदों 
का वाच्य-अर्थ घाणत्व? 'रसनत्व' आदि । इन जातियों को 
अनुमान-सिद्ध मानने का कारण है इंद्रियों# का इंद्रिया द्वारा 
प्रयत्त न होना । 

आप कहेंगे-_'गात्व आदि जातियाँ गो आदि पदां का 
बाच्य-अधै हैं! यह टेढ़ा रास्ता क्यों लिया जाता है? सीधा 
योंही क्यों नहीँ मान लिया जाता कि वे वे व्यक्ति ही 
उन उन पढ़ें के वाच्य-अध हैं, क्योंकि लाते-ले जाते व्यक्तियों 
को ही देखा जाता है, जाति का नहीं । पर यह भाषकी 
कल्पना ठोक नहीं । कारण, ऐसा मानने में दो दोष ह 
एक आनन्त्य, दूसरा व्यमिचार । यदि सब व्यक्तियों र 
अलग अलग संकेत मानें ता अनंत व्यक्तियों में अनंत संकेत 


mm 


So को. भक्त... जाळते सकी > अमन, 


a 200... 

ॐ इंद्रियों के विषय में इतना आर समझ लीजिए कि--अत्यक्ष 
दिखाई देनेवाले खडु बगैरह का नाम इंद्रिय नहीं है, किंतु इनके 
अंदर काम करनेवाली वस्तु इंद्रिय है, जा अप्रत्यक्ष है। यह न्या- 
यादिसम्मत सिद्धांत है । 
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मानने पड गे क्योंकि गाय-बैल आदि प्रत्येक प्राणी अन्त | 


संख्या में दिखाई देते हैं। और यदि एक व्यक्ति में संकेत 
मानें और अन्य में नहीं ते व्यभिचार (अन्यगामिता) होगा | 
अर्थात्‌ गै? पद का एक गौ में संकेत होने पर भी यदि उस 
पद से अन्य गौग्रों का बोध हो जाय ते क्या कारण है कि 
उससे घड़े आदि अन्य पदार्थों का बोध न हा । इस विषय 
में आप क्या प्रमाण रखते हैं कि “गौ” पद से इसी वस्तुका 
बोध हो और अन्य का नहीं । 

आप कहेंगे--नैयायिक लोग ऐसे स्थलों पर बोध होने 
के लिये 'सामान्य प्रत्यासत्तिः नामक एक अलौकिक सन्नि. 
कर्ष मानते हैं। उनका कहना है कि---हमें एक व्यक्ति 
का बोध होने पर उसी जाति की दूसरे व्यक्ति का बिना 
किसी के समभाए-बुकाए भी जो बोध हा जाता है। इसका 
कारण यह है कि--हमारा जाना हुआ गोरव आदि धर्म 
अथवा गोत्व आदि का ज्ञान, जिसे सामान्य-प्रत्यासत्ति 
कहते हैं वही वहाँ सन्निकर्ष ( इंद्रिय का और वस्तु का वह 
संबंध जिससे प्रत्यक्ष ज्ञान हाता है) का काम देता है। सो 
- इस सामान्य-प्रत्यासत्ति’ रूपी अलौकिक सन्निकर्ष द्वारा 
उस जाति के यावन्मात्र व्यक्तियों का बाघ हो सकता है; 
अतः व्यक्ति में संकेत मानने में भी काई दोष नहीं । अर्थात्‌ 


आपका बताया. दूसरा दाष--व्यमिचार--यहाँ लागू नहीं 


पड़ सकता। क्योकि सामान्य प्रत्यासत्ति एक जातिवालों 
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का ही बोध करवाती है, अन्य जातिवालों का नहीं; अतः 
(शो? पद से घड़े आदि का बोध नहीं हा सकता । सो ठीक 
नहीं । कारण, सामान्य प्रत्यासत्ति को हम नहीं मानते | 
शर यदि थोड़ी देर के लिये उसे मान भी लिया जाय तो 
उससे केवल अंतिम दोष ( व्यभिचार ) का उद्धार हो सकता 
है, गौरवरूपी प्रथम दोष ते फिर भी ज्यों का त्यों रह जाता 
है। अर्थात्‌ सामान्य प्रत्यासत्ति द्वारा आपको गे! पद से 
घट आदि का बोध न होने पर भी संकेत ता आपको अनंत 
व्यक्तियों में अनंत ही मानने पड़ेंगे । 

इसी गोरवदोष के कारण, यदि आप व्यभिचार दोष का 
इस तरह निराकरण कर कि- सामान्य लक्षणा प्रत्यासत्ति 
न मानने पर औ शक्ति का ज्ञान, पदार्थ की उपस्थिति और 
शाब्दबोध इनका काये-कारण-रूप होना तभी बन सकता हे, 
जब उनमें प्रकार ( विशेषण रूप से प्रतीत हेगनेवाल्ा घर्म) एक 
हो; क्योंकि भिन्न भिन्न प्रकारवालों का काये-कारण होना असं- 
भव है । वह प्रकार-रूपी धर्म होगा 'गोत्व' आदि; अतः उसक 
द्वारा जिनमें शक्तिज्ञान न हो पाया है वे व्यक्ति भी अन्वय- 
ज्ञान में आ सकेंगे, तब भी निस्तार नहों.। अर्थात्‌ ऐसी 
स्थिति में भी संकेत ते अनंत व्यक्तियों में जुदे जुदे ही 
सानने पड़ेंगे । 

अतः शब्द की जाति में ही शक्ति माननी चाहिए, 
व्यक्तियों में नहीं । रहा व्यक्तियों का बोध, सो वह या ता 
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आचेप ( अर्थापत्ति प्रमाण ) से हा जायगा; क्योंकि जादि | 
बिना व्यक्तियों के रहती नहों और जो अर्थोपत्ति-परमाण को | 
शाब्दबोध का कारण नहाँ मानते उनके हिसाब से लक्षणा द्वारा 
हो जायगा । रही यह बात कि अर्थापत्ति और लक्षणा मेंसे 
यहाँ क्या मानना चाहिए, सा यह झगडा दूसरा है-_इसे 
हम यहाँ अधिक उठाना नहीं चाहते । 


जाति का माहात्य्य 


यह जातिरूपी शब्दार्थे “प्राणद? कहलाता है, क्योंकि 
यह ( शब्द का ) ` प्राण- “अर्थात्‌ व्यवहार की योग्यता- | 
का दान करनेवाला है-संसार का व्यबहार इसी के द्वारा 
चलता है। यदि यह पदाथ न हा ते सब व्यवहार 
रुक जाये । कर 3; 

काव्यप्रकाशकार (वाक्यपदीय का वांक्य उद्धृत करके) 
यही बात कह रहे हैं कि “गा: स्वरूपेण न गौर्नाप्यगा 
गात्वाभिसंबंधात्त गोः। इसका अर्थ यह है कि-- गो! 
अर्थात्‌ गले में चमड़ी लटकनेवाला प्राणी, 'रूवरूपेण' अथात्‌ 
जिसकी “गोत्व'-जाति नहीं जानी जा सकी है ऐसे धर्मी के 
स्वरूप मात्र से; तात्पर्ये यह कि यदि .पूर्वोक्त प्राणी के विषय 
में इतना मात्र जान लिया जाय कि वह कोई वस्तु है ते 
इतने से, वह “न गैः? अर्थात्‌ गौ? नामक पूर्वोक्त प्राणी १ 
व्यवहार का निर्वाहक नहों हा सकता, और ' नाप्यगो' 
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अर्थात न इसी व्यवहार का निर्वाहक हा सकता है कि 
बह 'गो? नामक प्राणी से भिन्न पदार्थ है। सारांश यह 
कि जब तक जाति का परिचय न हो तब तक किसी भी 
व्यक्ति अथवा वस्तु का हम व्यवहार में नहों ला सकते-- 
उसके विषय में कुछ भी नहों कह सकते कि वह कोन है। 
कारण, यदि बिना 'गोत्वः-रूपो जाति के ग्रहण किए भी 
'गौ?-रूपी पदार्थ का ज्ञान होता हा ता जब दूर से देखने 
पर उस प्राणी के अंगों की रचना अभिव्यक्त न हा ओर 
इस कारण गोत्व” जाति का ज्ञान न हा, उस दशा में भी 
का पदार्थ में गौ है अथवा गौ से भिन्न पदाथ है यह व्यव- 
हार होने लगे । इसका अभिप्राय यह है कि--यदि अंगों 
की रचना से अभिव्यक्त होनेवाली जाति को--अमुक् पदाथ 
अमुक शब्द का वाच्य है- इस व्यवहार की योग्यता का 
संपादक न॑ मानो और स्वरूप मात्र से ही व्यवहार मानने 
लगा ता किसी न किसी प्रकार का स्वरूप ता सब पदार्थों में 
रहता है; उसमें किसी प्रकार की विशेषता न होने से 
अर्थात्‌ अमुक स्वरूप अमुक जाति का सूचक है यहन 
होने से-..घड़े में “गो! पद का व्यवहार और “गो! में गो से 
भिन्न पदाथ होने? का व्यवहार होने लगेगा। अर्थात्‌ लोग 
'घड़े? का नाम 'गौ? छर “गौ? का नाम और कुछ कर लेंगे 
और तब एक मनुष्य दूसरे मनुष्य की बात बिलकुल न समभ 
सकेगा । इस कारण भिन्न भिन्न; अंगोंवाले पदार्थों में भिन्न 
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सन्न प्रकार की जातियाँ माननी पड़ती हैं, जिनसे संसार 
का व्यवहार चलता है, अन्यथा अव्यवस्थ हो जाय। सो 
दो लिखा है कि--गोत्वाभिसंबंधातू' अर्थात्‌ “गोल 
जाति से युक्त हाने का ज्ञान हाने से ( वह पदाथ ) “गै: 


अर्थात्‌ गो-शब्द से व्यवहार करने के योग्य है। अर्थात 


भोत्वः जाति से युक्त होने का ज्ञान ही इस व्यवहार को 
चलाता है कि गले में चमड़ी लटकनेवाला प्राणी ही 'गो 
शब्द से पुकारा जा सकता है, अन्य कोई नहीं। अत; 
जाति को 'प्राणद? मानना सयुक्तिक है । 


गुण ओर क्रिया 


गुण--शुङ ( श्वेतता ) आदि गुण कहलाता हे, जो 
कि शुक्ल? आदि शब्दों का वाच्य है । 

क्रिया--चलने? आदि को क्रिया कहते हैं, जा “चल! 
आदि शब्दों का वाच्य है। 

आप कहेंगे-'शुक्ल? आदि गुणां का और .चलना! 
आदि क्रियाओं का प्रत्येक व्यक्ति में भेद दिखाई देता है। 
अर्थात्‌ जा सफेदी बगुले में है बह कपड़े में नहों हा सकती 
और जो 'चलना? बैल में है वह मनुष्य में नहीं हा सकता | 
अतः ( जाति में न मानकर ) व्यक्ति में शक्ति मानने में जो 
आनन्त्य और व्यभिचार दोष थे, उन दोषों के कारण वही 
अव्यवस्था यहाँ भी हागी । इसका उत्तर यह है कि--एक 
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ता अनेक व्यक्तियों में अनेक गुण और अनेक क्रियाएँ मानने 
की अपेक्षा एक गुण और एक क्रिया मानने में लाघव है। 
दसरे. यह भी कारण है कि--बगुले और कपडे--दोनें की 
सफेदी को, तथा बेल और मनुष्य की चाल को, देखकर 
देखनेवाला दोनों गुण अथवा दोनों क्रियाओं को 'सफेदी' 
और “वाल? के रूप में ही पहचानता हे, किसी भिन्न रूप में 
नहीं । अतः उन्हें एक ही स्वीकार किया जाता है | 
यही बात काव्य-प्रकाशकार कहते गुणक्रिया- 
यदच्छानां वस्तुत एकरूपाणासप्याध्यभेदाद भेद 
इव लक्ष्यति--अर्थात्‌ गुण, क्रिया और यदृच्छा वस्तुत: एक- 
रूप हैं. तथापि उनमें आश्रय (जिसमें वे रहते हैँ उस) के भेद 
से भेद सा दिखाई देता है।” इसका अभिप्राय यह ३ 
कि--गुणो और क्रियाओं में जा भेद समझ पड़ता हे वह 
भ्रम ही है; वस्तुतः वे एकरूप ही होते हैं। यह भेद-ज्ञान 
उपलक्षण है- अर्थात्‌ इसी तरह एकता की बाधक अन्यान्य 
बातों को भी भ्रम ही समझा । जिससे यह सिद्ध हुआ 
कि गुणों और क्रियाओं में उत्पत्ति और विनाश की प्रतीति 
भी भ्रम ही है। आप कहेंगे--यह ते आपने बिलकुल 
नई बात बताई। पर ऐसा नहीं है। जो लोग ( वैया- 
करणादिक ) वर्णों को नित्य मानते हैं वे गकारादिक को 
उत्पत्ति झार विनाश को भ्रमरूप स्वीकार करते हैं। वही 
बात यहाँ है । 
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वक्ता द्वारा अपने इच्छानुसार 'डित्थ” आदि शब्दों के 
प्रवृत्ति-निमित्त रूप में मान लिया गया धर्म “यादच्छिक! 
कहलाता है। अर्थात्‌ जे नाम स्वेच्छा-कल्पित हैं, उनमे 
वक्ता जिसे उस शब्द की प्रवृत्ति का निमित्त मानता है वह 
धर्म यादृच्छिक? पद से व्यवहृत होता हे । 

आप कहेंगे--यह ते ठीक । पर वह धर्म है क्या चीज, 
से ता कहिए। तो सुनिए-- 

उस धर्म को कुछ लोग "स्फोट? नास से पुकारे हैं, जो 
एक अखंड वस्तु है और परम्परा से व्यक्ति में रहता है तथा 
नाम के अंतिम वर्ण से अभिव्यक्त हाता हे । 

दूसरे विद्वान कहते है--स्फाट? नामक पथक्‌ वस्तु मानने 
की कोई आवश्यकता नहीं; क्रम से एक-दूसरे के पीछे लगे 
हुए वणा का समुदाय ही वह धर्म है । 

जो लोग वर्णो को उत्पत्ति-विनाश-शील मानते हैं, उनके 
हिसाब से, एक वर्ण दूसरे वर्ण की उत्पत्ति के समय तक रह _ 
नहीं सकता; अतः वर्णों का समुदाय होता ही नहों। पे 
लोग कहते हैं कि--केवल व्यक्ति ही यदृच्छा शब्द का अथे 
है। अर्थात्‌ ऐसे स्थानों में व्यक्ति ही शब्द का वाच्य होती 
है व्यक्ति से अतिरिक्त घमे-वर्म कुछ नहों है । 

इन तीन मतों में से पहले के दा. मतें में ते प्रथमतः 
विशेषण ( स्फोटादिक ) का ज्ञान होने से विशिष्ट ( व्यक्ति ) 
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का याध होता है; अतः याद॒च्छिक से ज्ञान सविकल्पक होता 
है। और तीसरे मत में निविकल्पक ज्ञान होता है, क्योंकि 
बहाँ सिवाय व्यक्ति के अन्य कोई विशेषण-रूप धमे नहाँ । 
यह है शब्दों की चार प्रकार की प्रवृत्ति माननेवालों के 
सिद्धांत की व्यवस्था । | 


सब शब्द जातिबाची हैं 


इस सिद्धांत के अतिरिक्त एक यह भी सिद्धांत है कि 
सब शब्दों का वाच्य अर्थ जाति ही है। उनका कहना है 
कि--जिस तरह आप अन्यान्य शब्दों में जाति का शब्द 
का वाच्य मानते हैं उसी तरह गुण-शब्द, क्रिया-शब्द और 
यरच्छा-शाव्दो में भी वही वाच्य है। शुण-शब्दों और 
क्रिया-शब्दों में भिन्न भिन्न व्यक्तियों में रहनेवाले गुणों और 
क्रियाओं में रहनेवाली जाति उन उन शब्दों का वाच्य होती 
है। और याइच्छिक्र शब्दों में बालक, वृद्ध और ताते आदि 
द्वारा उच्चारित उन उन भिन्न भिन्न शब्दों में रहनेवाली जाति, 
अथवा भिन्न भिन्न समय .में प्रतिपादित होनेवाला अर्थ भिन्न 
हो जाया करता है सा उन अथा में रहनेवाली, जाति वाच्य 
है। आतः चार प्रवृत्ति-निमित्त मानने की आवश्यकता 
नहीँ | सब शब्दों का प्रवृत्तिनिमित्त एक जाति ही है 
और वही सब शब्दों का वाच्य है। .यह है जञाति-शक्ति- 
वादियों का मत |. 
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लच्तणा 
लक्षण 
यह तो हुई अभिधा । अब आप कहँगे--यह लक्षणा 
क्या चीज है ? जिसे मूल मानकर आपने अंतिम ( अभिधा 
मूलको. की बादवाली ) ध्वनि का निरूपण किया है 
अच्छा यह भी कहे देते दें । सुनिए 
शब्द से अभिधा द्वारा प्रतिपादित अर्थ का 
( अन्य किसी पदाथ के साथ) सर्ब 'लक्षणा' 
कहा जाता है। 
लक्षणा के कारण 
यह ते एक मानी हुई बात है कि--जब, वक्ता का तात्पर्य 
जिस तरह के अन्वय में हा वह अन्वय, मुख्य ( वाच्य) 
अर्थ द्वारा न बन सके, तब लक्षणा होती हे. जिससे यह 
सिद्ध हाता है कि---जे। अन्वय वक्ता के तात्पर्य का विषय 
हा उसका मुख्याथ में श्रभाव होना--अर्थात्‌ जिस तरह का 
अन्वय वक्ता का अभीष्ट हा उसका न हो सकना--लत्तणा 
का कारण है। सारांश यह कि--जब तक मुख्य अर्थ द्वारा 
वक्ता के अभीष्ट अन्वय में कोई बाधा नहां हाती, तब तक 
लक्षणा नहा हाती; किंतु जब ऐसा अन्वय न हा सकता 
हा तब लक्षणा होती है। अतः वक्ता के अभीष्ट अन्वय का 
अभाव लक्षणा का कारण है, इसमें ता कोई संदेह नहं । 
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पर अब आप इस अभाव के विषय में जरा सूक्ष्म विचार 
करिए । लक्षणा जा अथ की उपस्थिति करवाती है उसका 
मुख्यार्थवावच्छेदक--अर्थात्‌ मुख्य अथ के स्वोश में रहने 
वाले और अन्य किसी में न रहनेवाले धर्म ( जैसे गंगा में 
गंगात्व )--में, वक्ता का तात्पर्य जिस तरह अन्वित होने में 
है उस तरह अन्वित होने का, सर्वथा अभाव कारण 
न है। अर्थात्‌ यह नियम नहीं है कि--मुख्याथंतावच्छे 
दक वक्ता के अभीष्ट अथ में किसी भो तरह अन्वित न हो 
सके तभी लक्षणा किसी मुख्य अथ से भिन्न अथ का उपस्थित 
करे। कारण, शक्यतावच्छंदक ( मुख्यांथंतावच्छेदक गंगात्व 
आदि ) के रूप से लक्ष्य अथ ( “तट? आदि) की प्रतीति 
स्वीकार की जाती है--अर्थात्‌ लाक्षणिक अर्थो को प्रतीति 
मुख्याथतावच्छेदक के रूप से ही होती है । 

(इस बात को दृष्टांत द्वारा स्पष्ट कर लीजिए कि सुझ्याथता- 
बच्छेदक के रूप में लाक्षणिक अथ की प्रतीति क्‍यों सानी 
जाती है । कल्पना करिए कि कोई किसी से कह रहा है. 

साहब आपके गाँव का क्या कहना है, वह तो गंगाजी 
में है ।” ऐसी दशा में गंगाजी' का मुख्य अर्थ है प्रबाह! 
उसमें ते गाँव का बसना असंभव है। अतः वक्ता का 
तात्पर्य यह ता हा नहीं सकता कि आपका गाँव बीच पानी 
में है तब गंगा और गाँव का अन्वय न हाता देखकर 
आप. गंगा और गंगा के तट में परस्पर जा समीपता-रूपी 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


( १३८ ) 


संबंध है ( जा लक्षणा के नाम से पुकारा जाता है ) उसके 
द्वारा, यह समझ लेंगे कि गाँव गंगा में नहाँ, गंगा-तट पर 
है! कारण, ऐसी दशा में गंगा शब्द के असली अथ पानी 
के प्रवाह को ही गंगा-शब्द का अथ माना जाय ते योग्यता 
के अभाव से गाँव और पानी के प्रवाह का अन्वय नहों हो 
सकता. क्योंकि प्रवाह में वह योग्यता नहीं कि उसमें गाँव 
बस सके। अब आप यह भी सोचिए कि--जो मनुष्य 
गाँव को गंगा-तट पर न बताकर गंगाजी में बता रहा है वह 
पागल ते है नहीं. अतः उसका उस तरह बोलने में कोई 
प्रयोजन अवश्य हाना चाहिए; वह प्रयोजन है--गाँव का 
शीतल और पवित्र होना । अर्थात्‌ वह इस तरह कहकर 
यह सिद्ध करना चाहता है कि---आपका गाँव अत्यंत शीतल 
और पवित्र है। से यह प्रयोजन की प्रतीति तभी हा सकती 
है, जब कि 'गंगात्व ( शक्यताबच्छेदक )! के रूप से तट 
( लक्ष्य अर्थ ) की प्रतीति स्वीकार की जाय --अर्थात्‌ तट को 
गंगा-रूप समझा जाय । यदि लक्ष्य अथे---तट--में शक्य- 
तावच्छेदक--गंगात्व--की प्रतीति न हो ता तट में शीतलता 
भार पवित्रता सिद्ध नहीं होती । अतः मानना पड़ता है कि 
कि लाक्षणिक अर्था की प्रतीति शक्यतावच्छेदक के रूप 
में हाती है । ) 
इससे यह सिद्ध हुआ कि--मुझ्याथलावच्छेदक के अन्वय 
का सवोंश में अभाव लक्षणा का कारण नहों है; किंतु वक्ता 
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के अभीष्ट अन्वय में मुख्याथे का मुख्याथतावच्छेदक (गंगात्ब 
आदि) के रूप से प्रतियोगी न हाना--अर्थात्‌ शब्द ( गंगा 
आदि ) के सुख्याथ ( प्रवाह आदि) का असली रूप से 
( अर्थात्‌ असली आर्थ में कुछ भी न्यूनाधिकता न करना पड़े 
ऐसे रूप से ) वक्ता के अभीष्ट अन्वय मेंन आ सकना लक्षणा 
का कारण है। सारांश यह कि या ता असली अथ का 
ही अन्वय न हो सकना या उसमें कुछ कमी-बेशी की आव- 
श्यकता होना, लक्षणा द्वारा अर्थ उपस्थित करवाने का प्रथम 
कारण है। और दूसरा कारण है रूढ़ि अथवा प्रयोजन 
दोनों में से एक । न 
इस सबका सारांश यह है कि--शब्द के मुख्य मथ 
का, वक्ता के अभोष्ट अन्वय में, या ता सर हो न 
सकना या उसमें किसी मकार को न्छूनाधिकता 
की आवश्यकता दाना, और रसे शब्द के प्रयोग 
के लिये रूढि अथवा मयाजन इन देने! सें सै 
किसी एक का हे।ना, ये दा बात हे तभी शब्द 
लक्षणा द्वारा अर्थच्चान करवा सकता हे, म 
नहीं । अतः ये दोनों बातें लक्षणा द्वो अर्थे की उपस्थि 
क र सन के प्रथम कारण के विषय में इतनी 
बारीकी क्यों की जा रही है, सीधा क्‍यों नहीं कह दिया 
जाता कि मुख्य अर्थ का अन्वय न बन सकचा ही लक्षणा 
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द्वारा अर्थज्ञान करवाने का कारण है। बात को व्यर्थ ही 
क्यों चक्कर में डाला जा रहा है? ते इसका उत्तर यह है , 
कि--केवल यों मान लेने से “काओं से दही की रक्षा करिए» 
इस वाक्य में लक्षणा नहीं उठ सकेगी । कारण, यहाँ 'कैश्रे! 
शब्द का लक्ष्य अथ होता है “कोए और उनके अतिरिक्त 
अन्य दही खा जानेवाले”; सा आपके हिसाब से नहीं शे 
सकता; क्योंकि 'कौआ!? शब्द के मुख्य अर्थ के अन्वय होने 
में यहाँ कोई बाधा नहों; कारण, कोश से भी दही की रक्षा 
अपेक्षित है। पर हमारे हिसाब से यहाँ लक्षणा हा सकती 
है; क्योंकि वक्ता के अभीष्ट अन्वय में 'काआ” शब्द के मुख्य 
अर्थ ( एक प्रकार के पक्षो ) के अतिरिक्त अन्य दही खा 
जानेवालों को भी उस शब्द के अथे में सम्मिलित करना 
अवश्यक है। वक्ता कुछ पागल ते है नहीं कि कैौश्नो से 
दही बचाने के लिये कहे ओर बिलैया वगैरह को खिला देने 
के लिये। अत: “मुख्य अर्थ का अन्वय न बन सकना? इतना 
हेतु पर्याप्त नहों, इसलिए ऐसा मानना पड़ता है । 


लक्षणा के कुछ उदाहरण 
र आप जान चुके हे कि मुख्य अथे के किसी दूसरे (लक्ष्य) 
अथ क साथ संबंध का नाम लक्षणा हे । संबंध अनेक प्रकार 
के हैं; अत: “गंगा में गाँव है? यहाँ समी पता, “मुख चाँद है 
यहाँ समानता, शत्रु से यह कहना कि आपने बड़ा उप- 
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कार किया? इत्यादि विपरीत लक्षणा में विरोध ओर 'घी 
जीवन है? में कारणंता, इत्यादि संबंध, यथासंभव लक्षणा के 
शरीर होते हैँ । १ १ 
सारांश यह कि लाक्षणिक अथ का शब्द के मुख्य अथ 
के साथ जो संबंध हा उसका नाम ही लक्षणा है; क्योंकि 
८ | 
बह संबंध ही सुख्यार्थ के वाचक पद द्वारा लक्ष्य अथ के 
प्रतिपादन किये जाने का हेतु होता है । 
लक्षणा के भेद 
लक्षणा प्रथमत: दो प्रकार की है-निरूढ़ और प्रयो- 
जनवती । उनमें से भी प्रयोजनवती ( प्रथमतः ) दा 
प्रकार की है गौणी और शुद्धा। इन दो भेदों में से 
गौणी दो प्रकार की है--सारोपा और साध्यवसाना; और 
शुद्धा चार प्रकार की है--जहत्स्वा्थों, अजहत्स्वार्था, 
सारोपा और साध्यवसाना । सो इस तरह प्रयोजन- 
वती लक्षणा के छः भेद होते हैं (दो गोणी क अर 
चार शुद्धा के ) । 


निरू लक्षणा 


अच्छा, अब आप पहले निरूढ लक्षणा का लीजिए | 
निरूढ़ लक्षणा के उदाहरण दे--अनुकूल, प्रतिकूल, अनुलोम, 
प्रतिलोम और लावण्य आदि । 
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उनमें से, दृष्टांत के तार पर, पहले, “अनुकूल! शब्द को | 
लीजिए। “अनुकूल” शब्द का मुख्य अथे है "किनारे का | 
अनुगामी होना! आदि । पर जब हम कहें कि 'यह | 
हमारे अनुकूल है? तब उस शब्द का मुख्य अथ तो बन नहों | 
सकता; कारण, हम कोई नदी ते हैं नहीं कि वह पदाई 
हमारे किनारे का अनुगामी हो । सो मुख्य अर्थ का बोध 
हाने के कारण, और अनादि काल से इस तरह का प्रयोग 
चला आ रहा हे--इस रूढ़ि के अधीन होकर यह मानना 
पड़ता है कि--'अनुकूल' शब्द के युज्य अथ और अनुगुण 
अथ में, “एक वस्तु की तरफ झुकना? रूपो जा सादृश्य संबंध 
है उससे, अनुकूल” शब्द द्वारा 'अनुगुण” अर्थ लक्षित होता 
है- अर्थात्‌ पूर्वोक्त वाक्य में 'अनुकूल'शब्द का साहश्य- 
रूप लक्षणा-द्वारा यह अथे स्वीकार करना पड़ता है कि-- 
वह पदाथे हमारे गुणां का अनुगामी है। यही बात 
भ्रन्य उदाहरणा में भी समभ्ा | 

यह ते हुई सादृश्य संबंध से एक अर्थ के अन्य 
अर्थ में लक्षित होने की बात। अब अन्य संबंध से 
लक्षणा को बात लीजिए। “नील? आदि पदों को गुण 
(रंग) श्रार द्रव्य ( घड़ा वगेरइ ) दोनों का वाचक 
मानने को अपेक्षा केवल गुण-वाचक मानने में लाघव है, 
सो 'नीलल' शब्द का. शक्यतावच्छेदक होती है गुण में रहने- 
वाली जाति, न कि द्रव्य में रहनेबाली । इस कारण “नीला 
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घडा? इस वाक्य में नील्ला' और 'घड़ा? का समानाधिकरणता 
से (अर्थात्‌ विशेषश-विशेष्य के रूप में) अन्वय नहा बन सकता, 
क्योंकि 'नीला? है गुण और 'घडा' है द्रव्य; ये दोनों विशेषश- 
विशेष्य के रूप में अभिन्न केसे हो सकते दें ? सो गुणरूपी 
मुख्य अर्थ ( रंग ) का जो गुणी ( घड़े ) के साथ समवाय+ 
संबंध है, उसके द्वारा "नीला? आदि ( गुणवाचक ) शब्दों से 
गुणवान (नीले रंगवाला आदि ) पदाथ लक्षित होते हे । 
निरूढ लक्षणा के भेद 9 
से इस तरह 'पहले समूह? ( “अनुकूल आदि) सं 
सादृश्य-संबंध के रूप में और 'दूसरे समूह” ( नीला? आदि ) 
में साहृश्य से भिन्न (समवाय आदि) संबंध के रूप से लक्षा 
की प्रवृत्ति होने के कारण विद्वान्‌ लोग निरूढ लक्षणा में भी 
'गौणी? और 'शुद्धा? इस तरह दा भेद कहते हैं। तात्पये 
यह कि निरूढ़ लक्षणा के दो भेद हैं--गौणी निरूढ़ लक्षणा 
झर शुद्धा निरूढ़ लक्षणा । जहाँ साहश्य-सेबंध हो वहाँ 
पहली और जहाँ अन्य कोई संबंध हो वहाँ दूसरी होती है । 
प्रयाजनवती लक्षणा 
( प्रयाजनवती लक्षणा के छः भेद पहले बताए जा चुके 
हैं। उनमें से शुद्धा प्रयोजनवती? के दा भेदो--जहत्खार्था 
ऐसे पदार्थ, जा हँ ता दे, पर मिले हो द्धः आई ता दा, पर मिले हो दिखाई देते है-- कभी 
जुदे जुदे नहीं देखे जाते; जैसे गुण ओर गुणी, क्रिया और क्रियावान्‌; 
उनमें 'समवाय' नाम का संबंध माना जाता है | 
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और अजहत्स्वार्था--के उदाहरण तो ध्वनि-प्रकरण में दे आए 
हैं। रहे चार मेद; गौणी सारोपा, गौणी साध्यवसाना भर 
शुद्धा सारोपा, शुद्धा साध्यवसाना । इनक विषय में इतनी 
बात तो उपयुक्त रीत्या समक सें आ हो जाती है कि-_ 
लक्षणा जब सादृश्य-संबंध के रूप में प्रवृत्त होती हे तब गोणी 
कहलाती है ओर जब अन्य किसी संबंध के रूप में प्रवृत्त 
होती है तब शुद्धा । अतः अब केवल सारोपा और साध्य. 
वसाना के विषय में ही विचार अवशिष्ट रह जाता है। ) 


आरोप ओर अध्यवसान 


विषय ( जिस पर आरोप किया जाता है वह. जैसे सुख’ 
आदि ) ओर विषयी ( जिसका आरोप किया जाता है वह 
जैसे चंद्र आदि ) दोनों का अ्रलग अलग निर्देश करके किया 
जानेवाला अभेद “आरप” कहलाता है। और 

विषय को अलग न दिखलाकर उसके साथ किया 
जानेवाला विषयी का अभेद 'अध्यवखान' कहलाता है । 


* अध्यवसान का यह लक्षण ठीक नहीं प्रतीत हाता । कारण, 
यदि केवल विषय के पृथक्‌ निर्देश के अभाव में ही साध्यवसाना लक्षणा 
मानी जाय तो पूर्वोक्त “मृद्वीका रसिता---? आदि में अतिशयोक्ति 
का व्यंग्य कहना विरुद्ध पड़ता है; क्योंकि वहाँ विषयी के पृथक निर्देश 
का अभाव है, विषय के पृथक निर्देश का नहीं। भगवन्नाम विषय 

और योग-सिद्धि विषयी । अतः हमारी समझ से ्रध्यवसान का 
लक्षण यह हाना चाहिए कि--“विषय और विषयी दोनों में से एक 
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सारोपा आर साध्यवसाना - 


आरेपवाली लक्षणा--अर्थात्‌ जहाँ विषय ओर विषयी 
जुदे जुदे वर्णित हों वह- सारोपा कहलाती है और अध्य- 
बसानवाल्ली- “अर्थात्‌ जहाँ विषयो द्वारा ही विषय का भी 
काम चला लिया गया हा वह- लक्षणा साध्यवसाना 
कहलाती है। इस तरह “मुख चंद्रः ( सुख चंद्र )” आदि 
गोणो सारोपा लक्षणा के और “पुरेऽस्मिन्‌ सौध शिखरे 
चंद्रराजी विराजते ( इहिं पुर-सौधन के शिखर राजत 
हिमकर-पाँति )” इत्यादि गोणी साध्यवसाना लक्षणा के 
उदाहरण होते हैं; क्योंकि इन दोनों स्थानों पर लचणा 
सादृश्य-संबंध के रूप में आई है । 

( “घो जीवन है” यह शुद्धा सारोपा लक्षणा का और 
( घी के स्थान पर केवल ) “जीवन है” शुद्धा साध्यवसाना 
का उदाहरण है; क्योंकि घी भार जीवन में साहृश्य-संबंध 
नहों, किंतु कार्य-कारण-भाव संबंध है। इसी तरह शुद्धा 
के भेदो! में अन्य संबंधों के उदाहरण भी तर्कित किए जा 
सकते हैँ । ) 


के निर्दिष्ट होने पर अन्य का उसके साथ श्रमेद अध्यवसान कहलाता 


है |? (यही बात काव्य-प्रकाश के लक्षण और उदाहरण में भी है |) 
--अनुवादक | 
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गाणी सारोपा लक्षणा का शाब्दवाध 
गौणी सारोपा लक्षणा में--अर्थात्‌ 'मुख-चंद्रः आदि 
( रुपक ) में--विषयिवाचक चंद्र आदि शब्दों से, लक्षणा 
द्वारा, “चंद्र आदि के सदृश! इस आकार में अर्थों की उपस्थिति 


होती है। फिर उन अथाँ का, अभेद संबंध द्वारा, 'मुख : | 


आदि ( विषयवाचक ) शब्दों द्वारा उपस्थित करवाए हुए 
“मुखत्व? ( मुख्य अर्थ के अवच्छेदक जातिरूप घर्स ) आदि से 
युक्त मुख आदि अर्था के साथ ( अभेद संबंध द्वारा ) अन्वय 
हाता है। तात्पर्य यह कि--'मख-चंद्रः इसका पूरा अथ 
है 'चंद्र के सदृश ( जा पदार्थे है उस ) से अभिन्न मुख”, जिसे 
साधारण शब्दों में 'चंद्र के सदृश सुख? कहा जा सकता है। 

आप कहेंगे--यहाँ “चंद्र! शब्द का अर्थ चंद्र के सरश! 


क्यों किया जाता है, 'चंद्र की समानता? क्‍यों नहीँ किया 


जाता-अर्थात्‌ “चंद्र! शब्द्‌ का सीधा अर्थ “चंद्र की समा- 
नता”-रूप घर्म न करके 'चंद्र के समान? ( जिसका अर्थ है 
चंद्र को समानता से युक्त ) अथे करने की क्या आवश्यकता 
है? क्योंकि धर्ममात्र में लक्षणा करने से काम चल जाय 
ते धर्मी तक दोड़ने में गौरव है। तो इसका उत्तर यह है 
. कि-- समानता ( साहश्य )? आदि धर्मों के साथ “मुख! 
आदि धमियों का'अन्वय नहीं हो सकता | आप कहेंगे-- 
क्यों नहा हो सकता ? जिस तरह “चंद्र के सदृश मुख! 
यह अथे मानने पर “चंद्र! शब्द के अर्थ 'चंद्र के सदृश? के 
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साथ सुख” का अभेद संबंध द्वारा अन्वय होता है, उसी 
_ तरह “समानता! के साथ ववैशिष्ट्य ( युक्त होना) संबंध द्वारा 
अन्वय हा जायगा । अर्थात्‌ जेसे आप वहाँ 'चंद्र के सरश 
से अभिन्न सुख? यह अथे करते हैं, वैसे 'चंद्र की समानता 
से युक्त मुख? यह अर्थ हा सकता है, इसमें बाधा क्या हुई ९ 
ता इसका उत्तर यह है कि--दे प्रातिपदिकाथाँ का विशोष्य 
विशेषण हाना अभेद के अत्तिरिक्त अन्य किसी संबंध द्वारा 
नहों बन पाता--अर्थात विशेष्य विशेषण होने के लिये प्राति- 
पदिकार्था सें अभेद संबंध ही होना चाहिए, ऐसा नियम है 
रौर बिना विशेषण विशोष्य माने दोनों पदों ( सुख और चंद्र ) 
में समान विभक्ति हो नही सकती । अतः यह सिद्ध हुआ 
कि “मुख चंद्रः (इस रूपक) का अर्थ “चंद्र के समान से 
अभिन्न सुख? ( और यदि साधारण शब्दों में कहा ता “चंद्र के 
समान मुख? ) यह होता हे । 

उपमा औरं रूपक में क्या भेद हे । 

पूर्वपक्ष 

आप कहेंगे--यदि 'मुख चंद्र! इस रूपक में भी चंद्र के 
समान मुख? यह अर्थ हाता है और 'चंद्र-समान मुख' इस 
उपमा में भी वही अर्थ, तब इन दोनों में कुछ विलक्षणता 
ते हुई नहीं, फिर “चंद्र-समान सुखः इस उपमा से 'मुख- 
चंद्र” इस रूपक में भेद कैसे है ? अर्थात्‌ उपमा और रूपक 
को क्यों भिन्न भिन्न दा अलंकार मानते हें--एक ही क्यों . 
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नता मान लते? हम कहेंगे--बोध में विलक्षणता हो सकती 
है। कारण, जब “मुख चंद्र' यों बोलते हैं तब “चंद्र? शव्द 
का जो चंद्र के समान? अर्थ होता है वह एक पद ( “चंदर 
का अर्थ है, अतः वहाँ “चंद्र! और “समान” इन दो पदार्थो 
का संबंध संसग ( दा पदों के अर्थों का परस्पर जोड्नेवाल्े 
संबंध ) रूप से भासित नहीं होता, क्योंकि उस रूप में 
भिन्न भिन्न दो पदां के अर्थो के संबंध का ही भान हा सकता 
है। र जब 'चंद्र-समान मुख! इस तरह "ससान? शब्द 
का पृथक्‌ प्रयोग करते हैं ता चंद्र” और “समान? इन अर्थों 
के भिन्न भिन्न दो पदों द्वारा प्रतिपादित हाने के कारण उनका 
संबंध संसगरूप से भासित होता है। तात्पर्यं यह कि-- 
रुपक में चंद्र? आदि का “समान? के साथ संबंध संसर्गरूप 
में भासित नहीं होता ओर उपसा में वह संसर्गरूप से 
भासित होता है, अतः उपमा और रूपक के बोध में विलक्ष- 
णता हा जाती है। तो आप कहेंगे--यह' ठीक नहीं । 
कारण, बोध में विलक्षणता हा जाने मात्र से उपमा और 
रुपक का भिन्न भिन्न अलंकार हाना सिद्ध नहीं हा सकता | 
अन्यथा 'सुखं-चंद्र . दव- चाँद सा मुख? इस जगह भी 
'चद्रसदूशं सुखस्‌-चंद्र-समान सुख’ इस उपमालंकार से 
भ कोई अन्य अलंकार मानना पडेगा । क्योंकि बोध 
की वैसी विलचणता ते यहाँ भी है । अतः बोध के विलक्षण 
हो जाने मात्र से प्रथक्‌ अलंकार मानना उपपत्ति-रहित है। 
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उत्तरपच्त 


प्राचीना के सत 
प्रथम मत 

इस विषय में कुछ लोगों का कथन है कि--यद्यपि रूपक 
( मुख-चंद्र ) की उपमा ( चंद्र सा मुख ) से स्वरूपज्ञान-रूप 
अंश--'चंद्र के समान मुख”? इत्यादि-में विलक्षणता नहीं 
है, तथापि लक्षणा का प्रयोजन-रूप जो ताद्रूप्य ( अभेद ) का 
बाधरूपी अंश है, उसे लेकर विलक्षणता में कोई बाधा नहों । 
तात्पर्य यह कि श्रततागरवा यद्यपि उपमा और रूपक दोनों 
का स्वरूप-ज्ञान एक सा ही होता है तथापि उपमा में वाचक- 
पद ( 'इव' आदि ) द्वारा सादृश्य का निरूपण होता है और 
रूपक में लाक्षणिक पद ( “चंद्र! आदि ) हारा । और रूढि 
के अतिरिक्त लक्षणा बिना प्रयोजन के होती नहों--यह 
नियम है, तदनुसार रूपक में लक्षणा का प्रयोजन होता है 
'गभेद्‌-ङ्ञान? । और उपमा में वह हे! नहीं सकता; क्योंकि 
जब लक्षणा ही नहां है ते प्रयाजन किसका हो । अतः यह 
सिद्ध हुआ कि--उपमा में केवल सादृश्य का ही बोध होता 
है और रूपक में अंततोगत्वा, लक्षणा के प्रयोजन रूप में 
व्यंजन द्वारा अभेद का बोध होता है। यह है उपमा 
ओर रूपक के भिन्न भिन्न अलंकार होने का बीज | 

आप कहेंगे--लक्षणा द्वारा हानेवाले भी तत्सदृश ( चंद्र 
आदि के सदृश ) के बोध से ताद्रूप्य ( चंद्र आदि के अभेद ) 
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की प्रतीति होगी केसे ? ऐसी प्रतीति के लिये कोई उपाय 
ते है नहीं। दूसरे ( सादृश्य के स्थल में ) दोनो पदाशों 
( मुख और चंद्र ) के भेद का ज्ञान हाने के कारण अभेद-ज्ञान 
में रुकावट भी आ जाती है। अन्यथा 'चेद्र-समान मुख) 
इस स्थान पर भी ताद्रूप्य की प्रतीति हाने लगेगी । इसका 
उत्तर यह है कि--जिस प्रकार श्लेष के रशल में (अनेक अशो 
के लिये) एक शब्द का ग्रहण होने के कारण उठो हुई 
व्यंजना ( उन दा अर्थां के साहश्य-ज्ञान अथवा असेद-ज्ञान 
का ) उपाय मानी जाती है; उसी प्रकार यहाँ भी ( चंद्र श्र 
चंद्र-सद्दश दो अर्था के लिये ) एक ( चंद्र) पद के ग्रहण 
द्वारा उत्थित व्यंजना का उन दोनों के अभेद-ज्ञान का उपाय 
मान लिया जा सकता है। रही रुऋावट की बात; सो 
व्यंजना द्वारा होनेवाले बाध में बाध का ज्ञान रुकावट नहीं 
डाल सकता। अतः आपकी शंका व्यर्थ है । 
आप कहेंगे--यहृ सब ठीक। पर यहाँ एकं पद (चंद्र) 
द्वारा गृहीत होते हैं चंद्र! और “चंद्र-सद्ृश? ये दो अर्थ; अतः 
पूवोक्त रीत्या 'चंद्र-सरश!? में चंद्र का अभेद भले ही प्रतीत 
हा जाय; पर ( मुख्य शब्द के वाच्य ) “सुखत्व से युक्त मुख! 
में चंद्र का भ्रभेद कैसे प्रतीत हा सकता है ? क्योंकि सुख- 
पदार्थ ते चंद्र-शब्द द्वारा गृहीत हाता नहीँ । और अतुभव- 
सिद्ध ता हे “बक्चे चंद्रमसि स्थिते यदपरः शीतांशुः 
रुज्ज्स्भते--.अथांत्‌ सुख-चंद्र के विद्यमान रहते जा यह 
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ढसरा चंद्रमा उदय हो रहा है” इत्यादि में विषय में विषयो 
के ताद्रप्य की प्रतीति। सो व्यंजना द्वारा चंद्र और चंद्र-सदश 
का अभेद मान लेने पर भी विषय और विषयी के अभेद की . 
प्रतीति ता सिद्ध हो सकी नहों। हम कहते ह--यह सच 
ॐ. पर आप यह सोचिए कि--व्यंजना द्वारा चंद्र-सदृश सं 
जब चंद्र का ताद्रप्य सिद्ध हो जायगा, तब ( शाब्दबोध के 
नियमानुसार ) चंद्र-सदृश और मुख के अभिन्न होने के कारण 
चंद्र-सद्दटश से अभिन्न सुख के साथ भी चंद्र का अभेद सहज 
हो समभ्का जा सकता है; क्योंकि “जा जिसके अभिन्न से 
अभिन्न होता है वह उससे भी अभिन्न होता है” यह बात 
न्याय-सिद्ध है; अतः विषय में भी विषयो के ताद्रूप्य को 
सिद्धि हो जाती है। अतः कोई गड़बड़ नहीं । 

इस सत का सारांश यह है कि--उपमा ओर रूपक के 
स्वरूपज्ञान में यद्यपि भेद नहीं है तथापि लक्षणा के प्रयोजन 
रूप में जा विषय और विषयो का अभेद-ज्ञान हावा हे 
उसे लेकर इन देनों में परस्पर भेद है। क्योकि रूपक म 
अभेद-ज्ञान होता है और उपमा में नहीं । 


द्वितीय मत 


पर दूसरे विद्वान्‌ कहते हैं कि--उपसा और रूपक में 
केवल लक्षणा के प्रयाजनरूप भ्रभेदज्ञान का लेकर ही भद 
हीं है, किन्तु स्वरूप-ज्ञान को लेकर भी है। सुनिए-- 
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“चंद्र! आदि ( विषयवाचक ) पदां से, लक्षणा द्वारा 
मुखादिक पदार्थो' की उपस्थिति यद्यपि 'चंद्र-सरशत्व? रूप से 
ही होती हे--अर्थात हमें लक्षणा द्वारा “चंद्र” शब्द का ग्र 
“चंद्र-सदृश' ही प्रतीत होता है, सुख नहो, तथापि “मुख आदि 
( विषयवाचक ) पदों से उपस्थित करवाए हुए 'मुखत्व से 
युक्त मुख” आदि पदार्थो के साथ जा, अभेद संबंध द्वारा 
अन्वय-ज्ञान हाता है वह “चंद्रत्वः रूप से ही होता है, चंद्र 
सदृशस्वः रूप से नहों। सारांश यह कि--'सुख-चंद्रर इस 
वाक्य के अर्थ की उपस्थिति 'चंद्र-सदृश और मुख” इस 
रूप में होने पर भी अन्वय-ज्ञान 'चंट्र.से अभिन्न सुख’ इसी रूप 
में होता है। अर्थात्‌ ऐसी जगह अर्थ की उपस्थिति अन्य- 
रूप से होती है ओर अन्वय-ज्ञान अन्य रूप से । 

आप कहँगे--ऐसा मानने. पर तो, प्राचीनों के मत से, 
जो पहले 'मुख-चंद्र' का “'चंद्र-सरश से अभिन्न मुख” यह 
शाव्द-बोध लिखा है, वह बिगड़ जायगा और यह नियम भी 
बिगड़ जायगा कि-_“पदार्थ की उपस्थिति और शाब्द-बोध 

दोनों का प्रकार (विशेषण) एक ही होता है ।? 

आपको इस शङ्का के समाधान के लिये दो बातों की 

कलपना की जाती है। एक तो यह कि “उन उन पदों 
(( चंद्र आदि ) की लक्षणा का ज्ञान, लक्ष्य पदार्थों ( “चंद्र 
सदश आदि ) के, ऐसे अन्वय-ज्ञान का कारण होता है, 
जिसमें उन उन पदों के श स्यतावच्छेद्क ( 'चंद्रत्व आदि ) 
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विशेषण-रूप से रहते हें 7 अर्थात्‌ यह नियम है कि “चंद्र? 
आदि लाक्षणिक पदों के अर्थो ('चंद्र-सदृश? आदि) के अन्वय- 
बोध में “चंद्र! आदि का शक्यतावच्छेदक 'चंद्रत्वः आदि धर्म 
प्रविष्ट रहता है। भ्रौर दूसरी यह कि--''पदा्थ की उप- 
स्थिति और शाब्दबोध दोनों का आकार समान होना चाहिए, 
इस नियम को लाक्षणिक ज्ञान से अतिरिक्त ज्ञानें के विषय 
में मानना चाहिए; क्योंकि लाक्षणिक ज्ञान की अन्य ज्ञानों 
से विलक्षणता अनुभव-सिद्ध हे।? इन दोनों नियमों के 
मानने से ही “गंगा में गाँव है” इस पूर्वोक्त उदाहरण में 
गांगा? पद के लक्ष्याथे--तटत्व रूप से भी उपस्थित तट-_का 
'गंगात्व? रूप से अन्वय-बाध, एवं उस 'गंगात्व’ को निमित्त 
मानकर होनेवाला शीतलता, पवित्रता आदि का बोध संगत 
हो सकता है। अन्यथा यदि ज्ञाक्षणिक गंगा पद के अर्थ 
का शाब्दबोध केवल तटरूप से ही हो ते उसके द्वारा शीत- 
लता, पवित्रता आदि कैसे सिद्ध हो सकेंगी; क्‍योंकि तट में 
तो वे बातें हें नहीं । अतः आपको उपर्युक्त दोनों नियम 
अवश्य सानने पड़ेंगे | 
प्रकत उदाहरण 'मुख-चंद्र' में, इसका फल है, विषय 
(सुख) में, विषयी--चंद्रादिक--में रहनेवाले असाधारण गुणों 
( कान्ति आदि ) से युक्त होने की प्रतीति। अर्थात्‌ इस 
तरह मानने से लक्षणा के प्रयाजन-रूप में चंद्रादिक के असा- 
२ धारण गुणों की सुखादिक में प्रतीति हा सकती है। यदि 
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ऐसा न माने तो, बिना 'चंद्रत्व' को प्रतीति के आप मु; 
उन गुणों से युक्त होने का ज्ञान सिद्ध नहीं कर सकते ज्ञो 
कि चंद्रत्व में नियत हैं--चंद्रत्व के बिना कहीं नहीं मित्र | 
आप कहेंगे--ऐसा मानने पर, प्राचीनों ने जा ताद्रप्य-ज्ञान को. 
लक्षणा का प्रयोजन माना है वह केसे संगत हो सकता है? 
क्योंकि आप तो “उपमान के असाधारण गुणों से युक्त होत 
को लक्षणा का फल मान रहे हैं। तो इसका उत्तर इह 
है कि-प्राचीनो ने “ताद्रूप्य' पद से "उपमान के असाधारण 
गुणों से युक्त होने? को ही कहा है--उनको उस पद का 
यही अर्थ अभिप्रेत है । 
इस मत का सारांश यह है कि--हूपक सें 'सुख-चंद्र' की 
पदार्थोपस्थिति 'चंद्र-सदृश सुख? यह होने पर सी शाब्द-बोष 
का स्वरूप 'चंद्ररूप सुख? यह होता है ओर उपमा में पदाघां- 
पस्थिति और शाब्द-बोध दोनों “चंद्र-सदश मुख” इसी रूप मे 
होते हैं। भ्र प्रयोजन = ज्ञान द्वारा होनेवाला भेद तो पहले 
मत में लिख ही दिया गया है। सो इस तरह उपमा से 
रूपक का स्तरूप ज्ञान कृत ओर प्रयोजन रूप ज्ञानकृत दोषों 
प्रकार का भेद स्पष्ट ही है। 


तृतीय मत 
तीसरे विद्वान्‌ कहते हैं कि ये दोनों ही बातें गड़बई 
है । बात असली यह ले कि--उपसा का जीवनदाता है 
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मेद-मिश्रित सादृश्य आर गोणी सारोपा लक्षणा--अर्थात्‌ 
रूपक--का जीवनदाता है भेद-रहित साहश्य। अर्थात्‌ 
उपमा में बोध होता हे चंद्र से भिन्न ओर चंद्र के सदृश” यह, 
और रूपक में हाता है केवल चंद्र के सदृश? यही। सो 
इस तरह स्पष्ट भेद दिखाई देते हुए प्रयोजन द्वारा होनेवाली 
विलक्षणता तक दौड़ने की कोई आवश्यकता नहों। ओर 
इस पक्ष में, “जिसके अंदर भेद रहता हे उस साइश्य को 
प्रतीति का प्रयोजन ताद्रूप्य ( अभेद ) की प्रतीति कैसे हो 
सकती है ( क्योंकि भेद और अभेद परस्पर विरोधो हैं )!? 
इस गड़बड़ के हटाने के लिये परिश्रम भी नहों पड़ता; अतः 
यह भी हमारे लिये अनुकूल है । 

कहने का सारांश यह कि--साइश्य दो प्रकार का है; 
एक जिसमें भेद रहता है वह ओर दूसरा जिसमें भेद तिरा- 
हित हो जाता है वह। उनमें से भेदवाला सादृश्य उपमा 
का मूल है ओर अभेदवाला रूपक का । अतः दोनों जगह 
सादृश्य रहने पर भी उन साइश्यों के भिन्न भिन्न होने के 
कारण अलंकारो का भेद हा जाता है | 

सो इस तरह प्राचीनों का अभिप्राय मतभेदानुसार वर्णन 
कर दिया गया हे । 

नवीनों का मत 

नवीन विद्वानों का तो कहना है कि---'मुख-चंद्र हे! 

ग्रामीण ( पुरुष ) बैल दै? इत्यादिक प्रयोगों में, “चंद्र! आदि 
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पदार्थों का मुख' आदि के साथ बिना लक्षणा के ही र 
संबंध द्वारा, अन्वय हो सकता है वहाँ बाधा क्या है कि 
जिसके लिये लक्षणा की जाय; अतः यहाँ न लक्षणा दो 
आवश्यकता है न उससे प्रतिपादित सादृश्य की | 

आप कहेंगे--भला, सुख का. चंद्र होना और ग्रामी 
( पुरुष ) का वैज्ञ होना सर्वथा बाधित हे--सरासर विद 
है, फिर वहाँ अभेद संबंध द्वारा अन्वय-ज्ञान होगा कैसे? 
इसका उत्तर यह कि-बाघा का निश्चय होने से जञ 
जा ज्ञान रुक जाया करते हैं, उनके अवच्छेदक धा 
की कोटि में; जिस तरह आहार्य ( बाधित ससभते हुए 
कल्पित ) ज्ञान से भिन्न? इतनी> बात प्रविष्ट की जादी 
है; क्‍योंकि आहाये-ज्ञान की, बाधा के निश्चय से 
रुकावट नहीं होती। उसी तरह उस धर्स में 'शाळ. 
बोध से भिन्न? यह बात भी प्रविष्ट कर दी जानी चाहिए। 
अथात्‌ यह माना जाना चाहिए कि आहाये-ज्ञान की 
तरह शाब्द-बाध में भी बाधा का निश्चय रुकावट नहा 
डाल सकता। अतएव “ख़त्यन्तासत्यपि ह्यय ज्ञान 
शब्द: करोति हि--अर्थात्‌ शब्द अत्यन्त असत्‌--बिलङुल 
सूठे--पदाथ का भी बोघ करवा देता है? यह प्राचीनो का 
कथन संगत हा सकता है । 

आप कहेंगे--यदि ऐसा माना जाय ता “आग से 
सींचता है” इस वाकय से भी शाब्दबोध हाने लगेगा । ता 
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इसका उत्तर यह है कि--इस जगह योग्यता के ज्ञान का 
अभाव है- साँचे जाने की योग्यता का आग में होना हमारी 
समक में नहीं आता, क्‍योंकि 'सोंचनाः किसी तरल पदार्थ 
का हा सकता है, आग आदि पदार्थों का नहों। अतः 
ऐसी जगह शाब्द-बोध नहा हाता । परन्तु “मुख चंद्र” ओर 
ग्रामीण बैल? इत्यादि को तो हम अभीष्ट चमत्कार के सिद्ध 
करनेवाले समझते हे---हमें बोध है कि ऐसे प्रयोगां में एक 
विशेष प्रकार का चमत्कार है। अतः ऐसे स्थलों पर, इस 
समझ के वशीभूत इच्छा के विद्यमान होने से, योग्यता के 
आहारय ( बाधित होते हुए भी कल्पित ) ज्ञान का साम्राज्य 
हो जाता है--अर्थात्‌ अपने अभीष्ट-चमत्कार की सिद्धि के 
लिये हम योग्यता के आहाये-ज्ञान के अधिकार में आकर 
वास्तविक ज्ञान की परवा नहीं करते। सो बाधा कुछ रुका- 
वट नहाँ डालती । अतएव प्राचीन विद्वानों का योग्यता- 
ज्ञान को शाव्द-बोध में कारण बतलाना संगत हो जाता है, 
क्योंकि यहाँ योग्यता का आहार्य ज्ञान हे । 

अथवा आहाये--योग्यता-ज्ञान मानने की अपेक्षा भी 
सीधा रास्ता यह है कि---'मुख-चंद्र” आदि स्थलों में अभेद द्वारा 
अन्वय-ज्ञान का ही आहाये मान लिया जाना चाहिए अर्थात्‌ 
ऐसी जगह बाधित होने पर भी इच्छया अन्वय-ज्ञान कर लिया 
जाता है। ऐसा करने से जिन ज्ञानों में बाधा का निश्चय 
` रुकावट डालता है, न तो उनकी श्रेणी में शाब्द-बोध से भिन्न 
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होनए अपेक्षित रहता है भर न योग्यता-ज्ञान को शाब्दो | 
का कारण मानना। भले ये दोनों बातें न मानी जाये | 
एवं 'आहारयै-बोध केवल प्रत्यक्ष ही होता है इस 
नियम की भी कोई आवश्यकता नहों; क्योंकि उसे शब्दजन्य 
मानने में भो कोई बाधा नहीं है। से 'सुख-चंद्र' आदि मे 
बिना लक्षणा के ही “चंद्र से अभिन्न मुख! यह ग्रथ हो सकता 
है; अतः लक्षणा मानना अनावश्यक है । 
विचारने से यह बात उचित भो प्रतीच होती है। 
देखिए, आपके अभीष्ट सुख-चंद्र' आदि---सारेप लक्षणा के 
उदाहरण- में, आपको, अवश्यमेव दी वाच्यार्थो ( सुल रौर 
चंद्र ) का ही अभेदान्वय स्वीकार करेंचा पड़ेगा, न कि वाच्य 
( सुख ) आर लक्ष्य ( चंद्र-सरश ) का। क्योंकि आप यदि - 
वाच्य और लच्य का ग्रभेदान्वय मानने लग तो प्रा चीनों ने-- 
राजनारायशां; लक्ष्मोस्त्वामालिड्रति निभ 
रञ्च अर्थात्‌ राजनारायण आपका लच्मो ढ़ आलिंगन कर 
रही हे--+जह आपको कभी नहो छोडती |” 
इस जगेह 'राजनारायश?” शब्द में रूपक सिद्ध करने के 
लिये जा यह अनुपपत्ति बताई है कि--“यदि यहाँ रूपक 
न माना ते राजा के साथ लक्ष्मी का आलिंगन नहों बन 
सकता; क्योंकि लच्मी के आलिंगन के लिये ( राजा का) 
नारायण से अभिन्न होने की आवश्यकता है, न कि नारायण 
के सहश हाने की ।” और इसी तरह-- 
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'“पादास्बुज भवतु वा विजयाय सञ्जुसञ्चीर- 
शिक्षित्मने।ह रसस्बिकाया:--अर्थात्‌ जा, नूपुरा क 
सुंदर शब्द से चित्त चुरा लेनेवाला है वह अम्बिका का 
चरण-कमल आप लोगों के विजय के लिये हो--आपको 
विजय प्रदान करे |” 

इस जगह यह अनुपपत्ति बताई है कि यहाँ यदि 'चरण- 
कमल? का अथे “कमल के समान चरण? न लिया ज्ञाय-- 
अर्थात्‌ उपसा न मानकर रूपक मान लिया जायते “नू पुरो 
के सुंदर शब्द से चित्त चुरा लेनेवालाः यह “चरण-कमल! 
का विशेषण नहीं बन सकता; क्योंकि नूपुर पैर मे पहने जाते 
हैं, कमल में नहीं। | 

कहने का तात्पये यह कि--ऐसे ऐसे स्थलों में उपमा और 
रूपक के निणय के लिये जो अनुपपत्ति लिखी गई है, वह 
सर्वथा विरुद्ध हो जायगी। कारण, लक्ष्य अर्थ ता उपमा 
ओर रूपक दोनों में वही 'तत्सद्श? ( चंद्र-सदृश आदि ) होता 
है। ऐसी स्थिति में पहले पद्य में उपमा की तरद्द रूपक के 
स्वीकार करने पर भी बाधक ( लक्ष्मी द्वारा आलिंगन न 
किया जा सकना ) समान है, अत: बाधक को रूपक का 
निर्णायक बताना असंगत हो जाता है। इसी तरह दूसरे 
पद्य में रूपक स्वीकार कर लेने पर भी ( आपके हिसाब से 
'पादाम्बुजः . का आर्थ 'कमल के सदृश चरण” है अतः ) कोई 
बाधक न रहने के कारण 'नूपुरों के सुंदर शब्द? का रूपक 
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का निवर्तक बताना नहीं बन सकता। सो आपको विवश 
होकर यही मानहा पड़ेगा कि प्राचोनों की रीति से भी 
वाच्य अर्था ( चंद्र और मुख ) का ही अभेदान्वय होता है 
वाच्य ( मुख ) भार लक्ष्य ( चंद्र-सरश ) का नहीं, अन्यथा 
उपर्युक्त अनुपपत्तियाँ शिथिल हो जायँगी । 

आप कहेंगे--( राज-नारायण आदि दृष्टान्तों द्वारा) 
'मुख-चंद्र” आदि समास के स्थल में, कहों, पूर्वोक्त रीति से 
भले ही बिना लक्षणा के बोध की सिद्धि मान ली जाय; पर 
जहाँ दोनों शब्दों का अलग अलग प्रयोग होर, समास नहीं 
होगा, वहाँ तो लक्षणा मानने में कोई “बाधक है नहीं। 
क्योंकि पूर्वोक्त अनुपपत्तियाँ समास-स्थल' में ही दिखाई गई 
हैं। तो इसका उत्तर यह है कि "कृपया सुधया सिञ्च 
हरे मां तापसझच्छितस्‌-दे हरे | ( सांसारिक- ) ताप 
से मूच्छित मुझे कृपा ( -रूपी ) सुधा से सींचिए ।” इस्या- 
दिक प्रयोगों में, बिना समास के भो, वही अड्चन उप- 
स्थित हो जाती है । क्योंकि सांचा जा सकता है 
'सुघा' से, न कि कृपा से; कृपा कुछ पानी की तरह तरण 
ता है नहों। से बिना समास के भी आपको वाच्य- 
अर्थों का हो अभेदान्वय मानना पड़ेगा, वाच्य और लक्ष्य 
का नहीं, क्योंकि जब तक कृपा आदि को सुधा आदि 
से अभिन्न न माना जाय तब तक उसका सींचने के साथ 
अन्वय नहा हो सकता । 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


( १६१ ) 

यदि आप कहें कि--ऐसी जगह 'सोंचने! में भी लक्षणा 
द्वारा अतिशयोक्ति मानिए और तब 'सांचने? को उपमानरुप 
समभ्ककर उसके द्वारा उपमेय (करने) का निगीर्ण समभ्हिए— 
अर्थात्‌ जेसे अतिशयोक्ति में चंद्र! शब्द से “चंद्र और मुखः ये 
दोनों अथे ग्रहीत होते हैं, वैसे यहाँ भी 'सांचने? शब्द से 
'सांचने? और 'करने? दोनों अर्थां का ग्रहण है यह मान 
लीजिए । इस तरह मानने से पूर्वोक्त पद्य का अथै होगा कि-- 
“हे हर ! आप ताप से मूलित मेरे ऊपर सुधा के सांचने के समान 
कृपा करिए' | अतः लक्षणा मानने पर भी बिना समास के 
स्थलों में काडे अड्चन नहों। ते इसका उत्तर यह है 
कि--उस्प्रेज्ञादि एकाध अलंकार के अतिरिक्त अतिशयोक्ति, 
अपहू ति आदि अन्य सब अलंकाराँ में जिस तरह आहाये- 
ज्ञान से ही काम बन जाता हे, उसी तरह यहाँ भी आहाये- 
ज्ञान से ही काम बन जाने पर 'सींचने? में लक्षणा मानने 
के लिये कोई कारण नहीं और लक्षणा मानना अनुभव से 
विरुद्ध भी है। 

यदि आपको हमारे इस अनुभव के मानने में कोई 
आपत्ति हो ता हम आपसे एक दूसरी बात पूछते हैं। 
सुनिए। प्राचीनां का सिद्धांत है कि--रूपक में उपमान- 
वाचक चंद्र आदि पद की 'उपमान के सदृश! अर्थ में लक्षणाः 
हाती हे--अ्थात चंद्र” का चंद्र सदृश! अर्थ होता हे। 
ते ऐसी दशा में लक्ष्य अथ ('चंद्रसरशः आदि) का अव-- 
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च्ळ्रेइक धर्म हुआ 'साइशय'। वह साहश्य समान घमेरुप 
हाता है। अब यह कहिए कि---वह समानघमे लक्ष्य अधे 
के भाग में “ सुंदरता? आदि विशेषरूप से प्रतीत होता है 
अथवा सामान्य रूप से--अर्थात्‌ केवल सादृश्य के रूप में १ 

यदि आप कहें कि--विशेष रूप से प्रतीत होता है। 
तब तो सुंदर युखचंद्र' इत्यादि में पुनरुक्ति हा जायगी। 
क्योंकि जब आप “सुंदरता? का ही लक्ष्य अथ का अवच्छेदक 
मानते हैं तब 'चंद्र के समान सुंदर सुख” इतना रथ ते 'मुख- 
चंद्र” का ही हा गया, फिर यह सुख का विशेषण सुंदर? शब्द 
निरथक है । आप कहेंगे--ऐस्ली जगह- जहाँ 'सुंदरता' 
आदि समान धर्म का स्पष्ट शब्दों में ग्रहण हो वहाँ, उस धर्म 
से भिन्न घर्म को ही लक्ष्य अथ के अवच्छेदक साहश्य के 
रुप में मानेंगे--अर्थात्‌ जिस घर्म (सुंदरता आदि) का स्पष्ट 
शब्दों में ग्रहण होगा उसे छोड़कर अन्य धमे--'गोरता' 
आदि--का लक्ष्यतावच्छेदक मानेंगे; यानी 'सुंदर मुखचंद्र 
का अथे 'चाँद सा सुंदर सुंदर मुख” न मानकर “चाँद सा 
गोरा सुंदर मुख इत्यादि मानेंगे, ता हम कहते हैं--यह 
अनुभव से विरुद्ध है । 

इस अनुभव के विषय में भी आप कुछ आनाकानी करें 
ता आपको इस बात में ता कोई आपत्ति हो नहों सकती कि 

“अङ्कितान्यक्षसंघातेः सरोगाणि सदैव हि । 

शरीरिणां शरीरांण कमलानि न संशयः ॥ 
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इसमें कोई संदेह नहों कि देहधारियों के देह कमल हैं, 
क्योंकि ये भी 'अक्षा' (एकत्र-इंद्रियों; अन्यत्र--कमलगदट्टा) 
के समूहों से चिह्नित हैं और वे भी, और ये भी 'सरोग' (एकत्र 
रागों से युक्त; अन्यत्र-सरोवर में रहनेवाले) हैं और वे 
भी ।” इत्यादिक उदाहरणों में श्लेष के सहारे अक्ष”ः और 
“सरोग? शब्दों के भिन्न भिन्न दो अथा का अभेद मानकर 
एकरूप समस्ते हुए 'अक्ष-समूहों से चिह्नित होने? और “सरोग 
हाने’ के अतिरिक्त (शरीरां और कमलें में) अन्य किसी 
समान धर्मे की बिलकुल ही स्फूति नहां हाती । अधात्‌ 
“सुंदर सुखचंद्रः में ते! आप गोरता आदि किसी अन्य विशेष 
धर्म का ही साइश्य रूप मान लेंगे, पर ऐसे स्थलों में ते 
शरीर आदि उपमेय और कमल आदि उपमान में एक समान 
धर्म के अतिरिक्त अन्य कोई समान धर्म प्रतीत ही नहों 
हाता । यदि आप उसे लक्त्यतावच्छेदक धर्मे न माने ता 
दूसरा समान धर्म लावेंगे कहाँ से, और यदि लक्ष्यतावच्छेदक 
सानं तो पुनरुक्ति हुए बिना न रहेगी । अतः लक्ष्यतावच्छेदक 
सादृश्य की प्रतीति विशेष धर्म के रूप में मानना अनुचित हे । 

अब यदि आप कहें कि--हम सादृश्य की विशेष रूप से 
प्रतीति नहीं मानते, किंतु सामान्य रूप से-अर्थात्‌ केवल 
सादृश्य के रूप में -मानते हैं; तो यह भी नहीं बन 
सकता | यह नियम हे कि--जिस तरह लाक्षणिक पद से 
लक्ष्य अथे प्रतीत हेवा है उसी तरह लक्यतावच्छेदक घमे भी 
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प्रतीत हाता है। सो लच्ष्यतावच्छेदक--सारश्य-के 
द्वारा गृहात होने के कारण रूपक के स्थल में उपमा होने 
लगेगी । यदि आप कहें कि--जहाँ सादृश्य वाच्य होता है 

उपमा होती है प्रन्यत्न--अर्थात्‌ लक्ष्य हाने पर--नहों 
ते यह भी उचित नहों । क्योंकि यदि ऐसा मानोगे तो 
“नलिनप्रतिपक्षमाननस्‌ (कमल का शत्रु मुख)” इत्या 
दिक में भी उपमा न हो सकेगी। कारण वहाँ भी साहश्य 
'शत्रुः शब्द का वाच्य नहीं, किंतु लक्ष्य है। आर ऐसी 
जगह मानते हैं सभी विद्वान्‌ उपमा | अतः आप रूपक मे 
सादृश्य का प्रतीत होना सामान्य अथवा विशेष किसी भी 
रुप से सिद्ध नहों कर सकते । 

अच्छा, अब एक बात ओर सुनिए-- 


“वबिहन्मानसहंस, वेरिकमलासंकेाचदीप्नद्यते 

_ _ दुगांमागणनीललाहित, समित्स्वीकारवेश्वानर । 

` सत्यप्रीतिविधानदक्ष, विजयप्राग्भावभीम, प्रभो, ._ 
साम्राज्यं वरवीर, वत्सरशतं वेरिश्वमुच्चेः क्रिया! ॥ 
हे विद्वानों के हृदयरूपी मानसरोवर के हंसरूप-- 

अर्थात्‌ उसमें सवैदा विहार करनेवाले, हे वैरियों की लक्ष्मी 

की न्यूनतारूपी कमलो के विकास के लिये सूयेरूप, हे ( युद्द 

के लिये ) किल्ला न हू ढ़ने रूपी पार्वती के हूँ ढ़ने में शिवरूप, 

दै युद्धछपी समिधा के स्वीकार करने में अग्निरूप, हे सत्य 
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में प्रेमरूपी सती ( महादेवजी की प्रथम पत्नी ) की अप्रीति 
करने के लिये दक्षरूप, हे शत्रुओं के पराजयरूपी अजुन से 
पहले उत्पन्न होने में भीम ( भीमसेन + भयंकर ) रूप, वीर 
श्रेष्ठ राजन्‌ । आप ब्रह्माजी के सौ वर्षों तक उन्नतरूपेण 
साम्राज्य करते रहिए [?? 

ऐसी जगह 'विठ्ठन्मानसहंस? इत्यादिक पदों में आए हुए 
म्हिष्ट परंपरित रूपक में श्‍्लेषमूलक अभेद मान लेने से-- 
अर्थात्‌ हृदय” आदि और 'मानसरेवर' आदि को एक शब्द 
( मानस” आदि ) द्वारा गृहीत होने के कारण एक मान लेने 
से--'राजाः और 'इंस? दानों की 'मानसवासी होना?-रूपी 
समानता सिद्ध हाने पर, राजा में, सदश-ल्षक्षणा-(गेणी)-मूलक 
हंस के रूपक की सिद्धि हाती है। अर्थात्‌ जब 'मानसः 
शब्द के दोनों अर्था का अभिन्न माना जाय तभी राजा का 
'हंस'रूप कहा जा सकता है। और जब राजा में. हंस- 
रूपता सिद्ध हो जाय तब ( एक शब्द द्वारा ) 'सरावर” और 
(मन? रूपी दो अर्थों का कथन जिसका परिचायक है वह 
'शलेष” सिद्ध हाता है। तात्पये यह कि--जब “मानस! 
शब्द के दे! अर्थ किए जाय तब राजा का हंसरूप कहा जा 
सकता है और जब राजा को हंसरूप माना जाय तब 
'मानस? शब्द के दो अथे किए जा सकते हैं, अन्यथा नहा । 
सो यहाँ .अन्यान्याश्रय दोष ग्रा जाता है। बात यह है 
कि--जब तक रूपक ( राजा की हंसरूपता ) की स्फूत्ति नहीं 
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होगी तब तक मानस” शब्द के सरोवर” रूपी अर्धे में भी 
वक्ता का तात्पये है--इस बात का समझाने के लिये कोई 
प्रमाण सामने नहीं आता | पर जब रूपक को स्फूत्ति हे 
जाती है तब उसके सिद्ध करनेवाले साहश्य की अन्य किसी 
प्रकार सिद्धि न हा सकने के कारण, अन्यथानुपपत्ति-रूपी 
प्रमाण से, जिसका फल है दोनों अर्था का अभेद-ज्ञान शौर 
जिसका रूप है दोनों अथाँ का प्रतिपादन, वह, शलेष सिद्ध 
हो जाता हे | अर्थात्‌ ऐसे स्थानों में श्लेष तभी सिद्ध हो 
सकता है जब कि पहले रूपक सिद्ध हो चुके। अतः यह 
सिद्ध हुआ कि रूपक के स्थल में वाच्य-अर्थों के अभेदान्वय 
की पद्धति ही सुंदर है, सदृश-लच्तणा मानना नहों । 
और जे यह कहा जाता है कि--रूपक सें सरश-लक्षणा 
का फल ताहृप्य का बोध है सो थी हृदयंगम नहीं! 
कारण; यदि ऐसा ही हा ते 'तत्सदृशा ( उसके सदृश) 
इस शब्द से सादृश्य का बोध होने पर भी ताद्रूप्य का बोध 
होने लगेगा । 
से अंततागत्वा यही सिद्ध हाता है कि रूपक में 
वाच्याथों का अभेद मानना ही उचित हे । सहश-लक्षणा 
मानने की कोई आवश्यकता नहीं । 
नवीनों के मत का खंडन 


नवीनों के मत के विषय में निम्न-लिखित विचार किया 
जाता हे-- : | 
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सबसे पहले ता, जा नवीनों की तरफ से यह कहा ज्ञाता 
है कि--“दे! प्रातिपदिकार्थो ( मुख आदि ओर चंद्र आदि ) 
के अभेदान्वय के ज्ञान से ही काम चल जाता है, अतः रूपक 
में लक्षणा नहा हे” इस विषय में हमारा यह कहना दवै 
कि--किसी चमत्कारयुक्त साधारण ( आह्वादकता आदि ) 
धर्मी की उपस्थिति न होने की दशा में जिस तरह उपमा- 
लँकार या ते सिद्ध ही नहीं होता ओर यदि किसी तरह सिद्ध 
हा गया ता उसमें चमत्कार नहीं होता, ठीक वही हाल रूप- 
कालंकार का भी है--उसकी सिद्धि के लिये भी किसी चम- 
त्कारी साधारण धर्म की आवश्यकता रहती है, यह बात सभी 
सहृदयों की मानी हुईं हे। यदि ऐसा न हा ते “भारतं 
नाक डलसू--अर्थात्‌ भारत स्वगप्रदेश है? और “नगर 
विधुसडल सू--अर्थात्‌ नगर चंद्रमा का बिंब है” इत्यादि 
वाक्यों के सुनने के अनंतर लोगों का रूपक का बोध जागृत 
नहीं हाता -वे कह देते हैं कि 'भाई, यह ता तुम्हारा रूपक 
बना नहीं?। पर इन्हीं पूवोक्त वाक्यों के साथ जब हम, 
यथाक्रम, “सुपर्वालंकुत (स्वग के पक्ष में--देवताओं; भारतं 
( महाभारत ) के पक्ष में सुन्दर पवे आदि, सभा, वन, विराट 
आदि से सुशोभित)” और सकलकल (चंद्रमा के पक्ष में-- 
सब कलाओं; नगर के पक्ष में सब हुनरों अथवा कोलाहल 
से युक्त )” ये शब्द जोड़ दें तो सबको रूपक का बोध जागृत 
हो जाता है--वे कह उठते हैं कि 'हाँ अब रूपक बन गया |? 
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यह बात क्यों होती है? अतः यह सिद्ध होता है कि 
रण धर्म की उपस्थिति हाने पर ही रूपक सिद्ध होता है अधवा 
रूपक में चमत्कार आता है, अन्यथा नहों । 
यही बात 'सुखचंद्र' आदि प्रसिद्ध उदाहरण में भी 
वहाँ भी साधारण धर्म ( आह्वादकता आदि ) की उपस्थिति 
होने पर ही रूपक का बोध जाग्रत होता है। हाँ, इतनी 
विशेषता अवश्य है कि प्रसिद्ध उदाहरण में साधारण धरे 
प्रसिद्ध होने के कारण अपने बोधक शब्द के श्रवण की ग्रपेचा 
नहीं रखता--अधात्‌ 'मुखचंद्र” आदि. में साधारण धर्म का 
बोधक शब्द रहे या न रहे, प्रसिद्ध हाने के कारण साधारण 
धमे का बोध अपने-आप हो जाता है, पर अप्रसिद्ध उदाहरणों 
में वह धर्म भ्रप्रसिद्ध होने के कारण अपने बोधक शब्द के 
अवण की अपेक्षा रखता है- अर्थात्‌ वहाँ साधारण धर्म का 
बोधक शब्द अवश्य आना चाहिए | 
ऐसी अवस्था में हम आपसे पूछते हैं कि- “साधारण 
धर्मे से युक्त हाना!-रूपी सादृश्य यदि रूपक के मध्य में प्रवेश 
न करे, तब किसी विशेष प्रकार के धर्म की उपस्थिति न होने 
की दशा में रूपक क्यों नहीं पूरा होता अथवा चमत्कार नहीं 
उत्पन्न, कर सकता ? ऐसी जगह उपमान और उपमेय में 
किसी दूसरे ( सादृश्य आदि ) की अपेक्षा किए बिना ही 
(पूण हा जानेवाले, आहार्य अमेद-ज्ञान का ते साम्राज्य रहता 
' है--उससें ता कोई बाधा हे नहा |. फिर अपूर्णता क्यों १ 
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यदि आप यह कहना चाहें किदो पदार्थों के आहार्य 
अभेदज्ञान में, अथवा उसके चमत्कार में किसी साधारण धर्म 
का ज्ञान प्रयोजक रहता हे--अर्थात्‌ साधारणधर्म के होने पर 
ही अभेद-ज्ञान होता है; तो यह कह नहों सकते, क्योंकि 


“यद्यलुष्णी भनरेदवह्नियद्यशीतं भवेज्जलम्‌ । 
मन्ये दृढव्रता रामस्तदा स्यादप्यसत्यवाक्‌ ॥ 


अर्थात्‌ यदि आग उष्णता-रहित हो जाय ओर यदि जल 
शीतलता-रहित हा जाय ता, संभावना करता हुँ कि, सत्य- 
प्रतिज्ञ रास मिथ्याभाषी हो भी जायं ।? 
इत्यादिक स्थलों में साधारण घर्म का बोध न होने पर भी 
आग में उष्णुता-रहित होने? आदि के अभेद की प्रतीति हो 
जाती है। 

आप कहेंगे---उपमान शार उपमेय के स्थल में हो यह 
नवीन विशेषता है कि वहाँ आहाये अभेद-ज्ञान में भी किसी 
साधारण धर्म की प्रयोजकता अपेक्षित है; ता इसका उत्तर 
यह है कि इस तरह की विशेषता की कल्पना में कोई प्रमाण 
नहीं---क्या कारण कि ऐसी विशेषता मानी जाय ? यदि 
आप कहें कि--मुख ओर चंद्र में अभेद-ज्ञान बिना साधारण- 
शमे को प्रयोजक माने हो नहीं सकता, अतः ऐसा मानना 
पड़ता है; ता यह भी उचित नहों। क्योंकि 'मुख यदि 
चंद्रमा होता तो पृथ्वी पर नहों रह सकता? इत्यादिक स्थलों 
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में साधारण धर्म ( आहादकता आदि ) की अनुपस्थिति क्ष 
दशा में भी आहाये अमेद-ज्ञान स्वीकार किया जाता ३ 
अन्यथा मुख और चंद्र का अन्वय ही न हो सकेगा; क्यों 
दो प्रातिपदिकार्थों में अभेद से अतिरिक्त अन्य किसी संक 
द्वारा अन्वय नहों होता, यह नियम हे । अत: यह तिर 
हुआ कि--मुखचंद्रः आदि में भी, साधारण घर्म की उपस्थिरि 
के बिना भी, अमेद-ज्ञान हो सकता है; पर साहश्य-ज्ञान हे 
अभाव में केवल अभेदज्ञान से रूपक सिद्ध न होने के काण 
रूपक की सिद्धि में अपेक्षित साग्टश्य के बोध के लिये लक्षण 
का मानना आवश्यक है । 
आप कहेंगे--यदि रूपक की प्रतीति सें उपमान का अगेद 
न आता हो- अर्थात्‌ बिना उपसान और उपसेय के अमेद- 
ज्ञान के ही रूपक बन जाता हो ते “सहेन सदश नाग 
किंतु संहे नराधिपः--अर्थोत्‌ यह राजा सिंह के सद्या 
नहीं, किंतु सिंह हे? इत्यादि में निषेध किए जानेवाले ( सिंह 
के सादृश्य ) और विधान किए जानेवाले ( सिंहत्व ) दोगें 
की असंगति होगी--अर्थात्‌ सिंह के समान होने का निपेष 
ओर सिंह होने का विधान दोनों न बन सकेंगे; क्योकि 
लक्षणा करने पर ते 'सिंह? का अर्थ भी 'सिंह के समान 
ही हागा । ते इसका उत्तर यह है कि--अभी थोड़ा पहले 
ही प्राचीनों के भी ( अंतिम ) दे मतों में रूपक में वाहुण 
( प्रभेद) क ज्ञान का स्वीकार प्रतिपादित किया जा चुका है। 
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यदि आप कहें कि--प्राचीनों के मत के अनुसार तो, 
पूर्वोक्त पद्य में, सिंह शब्द के लाक्षणिक होने के कारण, विधेय- 
कोटि-अर्थात 'किंतु सिंह है? इस भाग- में सादृश्य भी 
प्रविष्ट है, अर्थात्‌ इस सिंह शब्द का अर्थे भी £ सिंह के 
सदृशः ही होता है, अतः फिर भी निषेध-- सिंह के सदृशः 
नहीं है?--की अनुपपत्ति ज्यों की त्यां रह जाती है । तात्पर्य 
यह कि--सिंह” शब्द में लक्षणा मानने से, पूर्वोक्त पद्य का 
अथे 'सिंह के सदृश नहों है किंतु सिंह के सदृश है? होगा, 
जा कि सर्वथा अनुपपन्न है। ते इसका उत्तर यह है कि-- 
यहाँ, जिसका स्वरूप 'सेद-मिश्रित साहश्यः है उस उपमा 
का ही निषेध है और भेद-रहित सादृश्य के रूप में लक्षित 
हानेवाले रूपक का विधान है। सारांश यह कि--ऐसे: 
स्थलों सें भेदमिश्रित सादृश्य का निषेध और भेदरहित सादृश्य” 
का विधान होने के कारण किसी प्रकार की अनुपपत्ति नही । 

यह ते हुई सादृश्य के बिना काम न चलने की बात | 
अब आप अपनी दूसरी बात लीजिए। आपने प्रथमतः यह 
दोष दिया है कि--रूपक में लक्षणा स्वीकार करने पर प्राचीनों 
का “राजनारायणम्‌” इस जगह 'लच्मी द्वारा किए जानेवाले. 
आलिंगन? को उपमा का बाधक और रूपक का निर्णायक 
मानना, एवं “पादाम्बुजम्‌? इस जगह “सुंदर नूपुरों से निना-- 
दित होने? को रूपक का बाधक और उपमा का निर्णायक 
मानना, विरुद्ध हा जायगा । सो यह भी नह । 
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कारण, पहले ( प्राचीनों के द्वितीय सत में ) यह सि 
'किया जा चुका है कि--रूपक में 'चंद्रसरश' आरि 
| प्रतीति 'चंद्रत्व' आदि के रुप से हाती है। अत: ९. 
` ` ज्ञारायणम्‌’ इत्यादि में, विशेषण# समास के अधीन, रुफ 
के स्वीकार करने पर उत्तर पदार्थ ( नारायण ) के प्रधान हेग 
-के कारण नारायण सदृश की भी नारायशत्व के रूप से है 
प्रतीति होती है। इस कारण 'राजनारायणम्‌? को 'लक्ो 
द्वारा किए जानेवाले आलिंगन? का कसे सानने में किसी 
प्रकार की अनुपपत्ति नहीं रहती। श्र यदि “राजनारा. 
यणम्‌? में, उपमित[-समास के अधीन, उपसा का स्वीकार 
किया जाय तो पूर्व पदार्थ राजा? के प्रधान होने के काण 
उसकी राजत्व के रूप से ही प्रतीति होगी, अतः वह लक्ष्मी 
द्वारा किए जानेवाले आलिंगन? का कसे नहा. बन सकता। 
इसी तरह “पादाम्बुजमू? इत्यादि में भी जा रूपक का स्वीकार 
किया जाय तो उत्तर पदाथ प्रधान हा जायगा, अत; 'ग्रंबुज 
सदृश? की भी 'अंबुजर्व? रूप से ही प्रतीति होगी, और तव 
चहाँ “सुंदर नूपुरे के निनादो से मनोहर होन! नहों का 
सकेगा । पर उपमित-समास के अधीन उपसा मानने पर 


के “मयूरव्यंसकादयश्च? ( २।१।७१ ) इस पाणिनीय सूत्र बार 
'किया जानेवाला समास “विशेषण-समास? कहलाता है । 

† “उपमितं व्याबादिभिः सामान्याप्रयोगे? ( २।१।५६ ) इस पाणिः 
जीय सूत्र द्वारा दानेवाला समास *उपमित-समास? कहलाता है |: 
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वा प्रधान चरण? की चरणत्व के रूप में ही प्रतीति होगी, 
(अतः सुंदर नूपुरों के निनादों से मनोहर होने? के सिद्ध होने 
में काई बाधा नही । 

सारांश यह कि--रूपक विशेषण-समास के अधीन होता 
है और उसमें अंतिम पद के अथे की प्रधानता रहती 
है। सो इस तरह राजनारायण? शब्द में नारायण शाब्द 
का अथ प्रधान हा जाता है और ऐसा हाने पर ही “लक्ष्मी: 
द्वारा आलिंगन? बन सकता है, “राजा? पद के अथे के प्रधानः 
होने पर नहीं । अतः पूर्वोक्त आलिंगन के कर्म होने का 
उपसा का बाधक और रूपक का निर्णायक सानना उचित 
ही है। इसी प्रकार उपमा उपमित-समास के अधीन हेती 
है और उसमें पूर्वपद के अथे की प्रधानता रहती है। इस 
तरह 'पादांबुज? शब्द में पाद” शब्द का अर्थ प्रधान हो 
जाता -है और ऐसा होने पर ही उसका “सुंदर नूपुरों के 
निनादो से मनोहर होना? बन सकता है, अंबुज” पद के 
अथ के प्रधान होने पर नहीं। अतः 'निनादों से मनोहर 
हाने! को रूपक का बाधक मानना और उपमा का निर्णायक 
मानना भी उचित है । सो प्राचीनों के मत में काई दोष नहीं । 

आप कहेंगे--'उपमित समास में पूर्वपद के अथे “चरण” 
आदि की चरणत्व आदि के रूप में ही प्रतीति होती है? यह 
कथन उचित नहीं । क्‍योंकि जिस तरह “वक्त्रे चंद्रमसि 
स्थिते यदपर: शीतांशुरुज्जम्भते” इस पूर्वोक्त रूपक में, 'चंद्र- 
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सदृश’ 'चंद्र' का ताद्रूप्य मान लेने पर, “चंद्रसहशः के 
-सुख का अभेदान्वय होने के कारण, मुख में भी चंद्र का 
ताद्रूप्य आप स्वीकार कर चुके हैं; उसी प्रकार यहां ता 
'झबुजसद्दश' में चरण” का अभेदान्वय हाने के कारण 'च्रए 
में भी अंबुज-ताद्रूप्य! हा जाना चाहिए। ओर ऐसी दशा 
में वह अनुपपत्ति फिर ज्यों की त्यां रह जाती है। तो यर्‌ 
.शंका उचित नहों । क्योंकि आगे इस बात का प्रतिपाद 
किया जानेवाला है कि--उपसित समास में भेद-मिश्रि 
साइश्य लक्ष्य पदार्थ की कोटि सें प्रविष्ट रहता है, पर कि. 
'षण समास में सादृश्य भेद-रहित हाता है। अत: दोगे 
समासों में लक्षणा के समान रूप में होने पर भी उपमा भ्रैर 
रूपक में विलक्षणता हा जाती है । 
अच्छा, अब तीसरी बात लीजिए। आपका तीसरा 
'दोष यह है कि-लच्यतावच्छेदक साद्दश्य विशेष रूप ( सुद 
रता आदि ) से तो प्रतीत नहीं हा सकता; क्योंकि ऐसा 
मानने से 'सुंदर-सुखचंद्रः इत्यादि में पुनरुक्ति हो जायगी। 
अत: सादृश्य को प्रतीति सामान्य रूप से माननी पड़ेगी। 
और ऐसा मानने पर सादृश्य के शब्द द्वारा गृहीत होने ब 
'कारण ऐसे स्थलों में उपसा होने लगेगी, रूपक नहीँ हे 
सकेगा। सो यह भी उचित नहीं। कारण, रूपक मे 
'खक्य अथ भेद से अभिश्रित सादृश्य से युक्त हाता है, अह 
ऐसी जगह उपमा का निदेश नहीं हो सकता | क्योंकि 
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“झाद्श्यश्ुुपत्रा भेदे--अर्थात्‌ भेद रहते हुए जा सादृश्य 
होता है उसे उपमा कहा जाता हे” यह प्राचीनों का सिद्धांत है। 

आप कहेंगे--जब भेद से मिश्रित ओर अमिश्रित दोनों 
प्रकार का साइश्य लक्षणा द्वारा प्रतिपादित किया जा सकता 
है, तब भेद से मिश्रित अथवा अमिश्रित सादृश्य से युक्त 
अर्था में से किसी के भी विषय में प्रयाग करना ते केवल 
वक्ता की इच्छा के अधीन रहा। ऐसी दशा में जहाँ वक्ता 
“मुखचंद्र” इस वाक्य में “चंद्र” शब्द का 'भेद-मिश्रित 
सादृश्य से युक्त' अर्थ में प्रयोग करे--अथाँत्‌ वक्ता जब यह 
कहे कि हमने ते! यहाँ भेद-घटित सादृश्य के विषय में प्रयोग 
किया है--तब 'मुखचंद्रः में उपसालंकार माने बिना गुजारा 
नहीं । सा.यह आपत्ति ज्यों की त्यां रही | ता इसका उत्तर 
यह है कि--भेद-घटित सादृश्य के प्रतिपादन की इच्छा हाने 
के समय, शब्द का, 'भेद-घटित सादृश्य से युक्त अथे! के विषय 
में लक्षणा द्वारा प्रयोग विरुद्ध हे--म्रथात्‌ भेद-घटित सादृश्य 
के लिये लाक्षणिक शब्द का प्रयोग नहीं किया जा सकता । 
क्योंकि लक्षणा ताद्रूप्य के प्रतिपादन की इच्छा के अधीन 
है--अात्‌ जब ताद्रूप्य का प्रतिपादन करना हो तभी 
लक्षणा की जा सकती है, अन्यथा नहीं । कारण, किसी 
प्रयोजन के उद्देश बिना, शिष्ट पुरुष, निरूढा के अतिरिक्त लक्षणा 
द्वारा अर्थ का प्रतिपादन नहीं करते । अथात्‌ निरूढ़ा के सिवाय 
अन्य सब लक्षणाओं में प्रयोजन अत्यावश्यक है और यहाँ 
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ताद्रूप्य के अतिरिक्त अन्य कोई प्रयोजन है नहीं क 
लाक्षणिक प्रयोग भेद-मिश्रित सादृश्य की विषय में शे 
नहीं सकता | यदि आप कहें कि--यहाँ हम भेद र 
ताद्रप्य ( अभेद ) दोनों मानेंगे ते यह बन नहों सकता | 
क्योंकि भेद और ताद्रूप्य दोनों परस्पर विरोधी पदार्थ हैं ३ 
एक साथ ज्ञाता की बुद्धि में आरूढ नहा हो सकते | ऱः 

ऐसा मानना असंगत है । 
आप कहेंगे--पुरुषव्याप्र” इत्यादि उपमित समासे 
उत्तरपद ( व्याघ्र आदि ) की अपने अथ के सद्दश ( अरी 
व्याघ्र सदश आदि ) अर्थ में लक्षणा ही साननी पड़ेगी। 
अन्यथा समास में कोई साइश्य-बोधक शब्द न हेने 
कारण सादृश्य का बोध न हा सकेगा। यदि कहो कि- 
'पुरुषव्याघ? का विग्रह 'व्याघ्र इव पुरुष:---“व्याप्र सा पुरा 
होता है, अत: विग्रह में आया हुआ “इव? शब्द सादृश्य का 
बोधक हो जायगा ता यह बन नहीं सकता । क्योंकि 
समास ( “पुरुषव्याघ्रः ) में इव? शब्द का संबंध नहीँ है 
वहाँ तो 'पुरुषः और “व्याप्त? दो ही शब्द हैं, ईइव' शब्द का 
कहीं पता नहाँ। इतने पर भी यदि 'इव? का संबंध मागो 
तो उसके हटाने का कोई उपाय नहीं; कारण, उसका हटाने: 
वाला कोई शाख ( सूत्र आदि ) है नहीं । यदि कहो किट 
—— क SNES... 
* समास आदि का श्रथः समभानेवाले वाक्य को विग्रह कहते है| 
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समास में इव? शब्द नहीं है तो न सही। विग्रहवाक्य 
“व्याघ्र इव पुरुषः? में ता इव' शब्द है। ते यह कुछ नहीं | 
क्योंकि विग्रहवाक्य का इव? शब्द विग्रहवाक्य का उपमा 
का प्रतिपादक बना सकता है, दूसरे वाक्य ( अर्थात्‌ समास ) 
का नहीं। अब कहो कि--यदि ऐसा ही है ते 'पुरुष- 
व्याप्र! आदि समास में अले ही सादृश्य का वोध न रहे; तो 
यह भी कह नहीं सकते। कारण ऐसी दशा में “व्याघ्र 
इव पुरुष? यह विग्रह, समास का विवरण ( अर्थावबोधक ), 
न हा सकेगा; क्योंकि जिस वाक्य ( पुरुषव्याघ्र) का 
विवरण किया जा रहा है उसके शब्दों से जिस अथे का 
प्रतिपादन नहो हाता, उसका विवरण में होना उचित 
नहीं--जे। बात मूल में नहीं उसे व्याख्या में लावेंगे कहाँ 
से? अतः इस विग्रहवाक्य के अनुसार 'पुरुषव्याघ्र' आदि 
उपमित समासवाले शब्दों में लक्षणा ही माननी पड़ेगी । 
अर जब लक्षणा मानी जायगी तो पूर्वोक्तरीत्या लक्षणा का 
प्रयोजनरूप ताद्रप्य ( अभेद ) स्वीकार करना पड़ेगा । फिर 
प्राचीनों ने “पुरुषव्याघ्रः आदि सें रूपक न मानकर द्विलुप्ताः 
( धर्मवाचकलुप्ता ) उपमा कैसे कह डाली ? यदि विना 
ताद्र्प्यरूपी प्रयोजन के लक्षणा हाती हो नहीँ ता यह क्या 
गड़बड़ हे ? 

इसका उत्तर यह है कि--उपमित समास की 'भेद- 
मिश्रित उपमान के सादृश्य से युक्त उपमेय’ में शक्ति स्वीकार 


र्‌ १७-०. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


( १७८ ) 


कर ली जायगी- अर्थात्‌ 'पुरुषव्याघ' इस पूरे शब्द का 
वाच्य अर्थ व्याध से भिन्न और व्याघ्र के सदृश पुरुष यह 
हाता है--उसमें लक्षणा है ही नहीं। अथवा, यह स्वीकार 
कर लिया जायगा कि--उपमित समास के उपमानवाचक शब्द 
की--भेदमिश्रित सादृश्य से युक्त! में निरूढ़ लक्षणा है... 
अर्थात्‌ उपमित समास के उत्तर पद में आए हुए “व्याप्त 
आदि शब्दों का अर्थ, निरूढ़ लक्षणा द्वारा, 'व्याघ से मित्र 
गार व्याघ्र के सदृश? होता है। तात्पर्य यह कि--यरि 
है ता केवल उपमित समास में ही निरूढ़ लक्षणा हे, अन्यत्र 
कहीं नहीं; अतः अन्यत्र ताद्रूष्यरूपी प्रयोजन क स्वीकार 
किए बिना गुजारा नहीं । 
जो लोग 'इव? आदि निपातों का ( साहश्य के ) द्योतक 
मानते हैं ( वाचक नहीं ), उनके सत से, यही बात भुस 
चंद्र इव? इत्यादि वाक्यों में ओर वाचकलुप्ता उपमा में मानी 
जानी चाहिए। अर्थात उन लोगों के हिसाब से याते 
“चंद्र इब? आदि समुदाय की 'चंद्रभिन्न चंद्रसदहृश' आदि 
अरथाँ में शक्ति है अथवा “चंद्र आदि शब्दों की पूवोक्त अथ 
में निरूढ़ा लक्षणा है । 
` आप कहेंगे--ऐसी दशा में उपमानवाचक शब्द ही 
सादृश्य का भो वाचक ( शक्ति या लक्षणा से प्रतिपादक ) 
हो गया; फिर “पुरुषव्याघ्र! आदि में वाचक का लोप केसे 
साना जा सकता है? इसका उत्तर यह है किला 
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प्रयोगों में उपमानादिक से भिन्न केवल 'साहश्यः अथवा 
सादृश्य से युक्त” का प्रतिपादक कोई शब्द नहो है. अतः 
बाचक का लोप माना जाता है। अर्थात्‌ उपमानवाचक 
ब्द से सादृश्य की प्रतीति होने पर साद्दश्यवाचक की सत्ता 
नहीं समझो जाती, उसके लिये केवल सादृश्य या साहश्य 
से युक्त के वाचक (अर्थात्‌ इव? आदि अथवा "सहश? आदि) 
शब्द का पृथक्‌ प्रयोग अपेक्षित है। सो यहाँ उपमान से 
भिन्न काई ऐसा शब्द न होने के कारण वाचक का लोप 
मानने में कोई बाधा नहीं | 

रही आपकी चौथी बात कि--'बिद्वन्मानसहंस” इत्या- 
दिक प्रयोगों में अन्योन्याश्रय दोष होगा । सो उस दाष 
` का परिहार हम रूपकालंकार के प्रकरण में करेंगे । 

अब केवल आपका पाँचवाँ दोष बच रहता है। जो 

है कि--रूपक में ताद्रूप्यज्ञान को सदृश-लक्षणा का 
भ्रयाजन भानना उचित नहा. क्योंकि यदि ऐसा करोगे 
तो 'तत्सद॒श? इस शब्द से उत्पन्न बोघ के अनंतर सी 
ताट्रप्यज्ञान होने लगेगा। सा य नहीं। कारण 
. पत्सद॒श? शब्द मं लक्षणा नहां है, अतः वहाँ ताद्रप्य- 
ज्ञान होने लगने की बात ही नहों। ताद्रप्यज्ञान 
लक्षणा का प्रयोजन है” यह प्राचीनों का सिद्धांत है न कि 
सादृश्यज्ञान का प्रयोजन है? यह। अतः आपके ये सब 
दूषण व्यर्थ हैं 
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( १८० ) ग 

'सहाआष्य’ आदि ग्रंथ भी प्राचीनां के सिद्धांत के हो 

सिद्धांत हो उत्तम है । यह है इस सब का संक्षेप । 
| 
| 


गाणी साध्यवसाना लक्षणा का विचार 


साध्यवसाना के विषय में विद्वानों के विचार तीन 
032 

जा न ही विद्वानों का कथन हे कि-+४/शुरेइस्मित्‌ 
श्ाधशिखरे चंद्रराजी विरासत!” = अर्थात्‌ इस पुर के 
महलों की छत पर चंद्रमाग्नां की. पंक्िः विराजमान दो रही 
है? इत्यादिक ( गौणी ) साध्यवसाना के उदाहरणा म च 
आदि शब्दों से, लक्षणा द्वारा, यद्यपि सुख आदि ( ल्य 
अथे ) व्ही उपस्थिति “मुखत्वः आदि द्वारा--अथोत्‌ लक्ष्य 
अथ के वास्तविक स्वरूप में--हाती है ( तात्पये यह कि 
अर्थ की उपस्थिति में चंद्रत्व का कुछ भी संबंध नहीं रहता ); 
\ तथापि शाब्दबोध 'चंद्रत्व' आदि मुख्याथेतावच्छेदक घर्म से 
'\ ही होता है। सारांश यह कि--ऐसे स्थलों में “चंद्र! आदि 
५ शब्दों का लक्ष्य अथ, वस्तुतः, सुखत्वादिक घमे से युक्त मुख 

आदि के रूप में हो हाता है, उसमें 'चंद्रत्वः आदि धमे का 
आन नहीं रहता, किंतु शब्द-द्वारा जा बोध होता है वह 
' चंद्ररव से युक्त मुख का होता है। कारण, हम पहले लिख 
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चुके हैं कि यद्यपि शब्द का वोध और अर्थ को उपस्थिति 
दानाँ एक ही तरह के होने चाहिए--यह नियम हे, 
तथापि लाक्षणिक ज्ञान के विषय में यह नियम प्रवृत्त नहा 
छ्वेता। और इसका कारण है लक्षणा के ज्ञान का हो 
प्रभाव- अर्थात्‌ लक्षणा के ज्ञान में कुछ ऐसा प्रभाव है कि 
वह शब्दजन्य बाध और अथ की उपस्थिति दोनों को भिन्न- 
` भिन्न बना देता है। 

इस सत का सारांश यह हे कि--गाणी साध्यवसाना 
लक्षणा में “चंद्र! आदि शब्दों के अथे की उपस्थिति वास्तव 
सें 'मुखत्व से युक्त मुख? आदि के रूप में हाने पर भी शाब्द- 
बोध होता हे 'चंद्रत्व से युक्त मुख” आदि । 

२--पर जो विद्वान्‌ इस नियम को मानते हैं कि अथे 
की उपस्थिति ओर शाब्दबोध एक प्रकार के हाने चाहिए” 
उनका कथन हे कि--जब लक्षणा द्वारा 'मुखत्व से युक्त सुख” 
आदि का शाब्दबोध हा चुकता है तब, एक ( केवल “चंद्र? ) 
शब्द से ( दो अथा--मुख” और “चंद्रः---के ) ग्रहण करने 
के कारण उत्पन्न हुई व्यंजना द्वारा मुखादिक का 'चंद्रत्व? 
आदि के रूप से बाध होता है। जिसका सारांश यह 
कि---साध्यवसाना के स्थल में लक्षणा ते “चंद्र! आदि शब्दों 
का केवल “मुख' आदि अर्थ बताकर दूर हा जाती है। फिर 
उस एक ( चंद्र ) शब्द में “चंद्र” और 'सुख? दा अर्थां का 
ग्रहण हाने के कारण ( क्‍योंकि अभिधा द्वारा चंद्र शब्द का 
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अथे चद्रः हाता हे श्रौर लक्षणा द्वारा सुख ) व्यंजना का 
आविर्भाव होता है झर वह 'चंद्रत्व' के रूप में मुख का 
बोध करवाती ऐ--अर्थात्‌ प्रथमतः “चंद्र? शब्द का बाघ 'सुख' 
के रूप में हाने पर भी व्यंजना द्वारा 'चंद्रत्व से युक्त मुखः 
यह बोध होता है । 
इन दोनों मतों में 'मुख” आदि में 'चंद्रत्व' के बोध की | 
सामग्री मुख आदि के अपने धर्म 'मुखत्व” आदि की प्रतीति का 
निवारण नहों करती--अर्थात्‌ चंद्र! शब्द के लाक्षणिक अथे 
(मुखः आदि में 'चंद्रत्वः और 'सुखत्व” दाला धर्मों का बोध 
हाता है--वे एक दूसरे का उपस नहों करते। से इस 
तरह यह सिद्ध हुआ कि--एक ही धर्मी में “चंद्रत्वः आदि 
( सुख्याथेतावच्छेदक ) श्र 'सुखत्व” आदि ( लक्ष्याथता- 
वच्छेदक ) दोनों धर्मों का साक्षात्‌ प्रतीत होना ही सारापा 
से साध्यवसाना को भिन्न बनाता है। जिसका तात्पर्य यह 
है कि--यद्यपि सारोपा में भी चंद्र॒त्द झार सुखत्व दोनों | 
धर्मों का भान होता है तथापि वहाँ 'चंद्रत्व' का पहले 'चंद्र- 
| सदृश” में भान होता है ( क्योंकि वहाँ चंद्र! शब्द का लच 
\ अर्थ चंद्रसहृश होता है मुख? नहं ); ओर तब उसके द्वारा 
| मुख में चंद्रत्व का भान होता है ( क्योंकि सारोपा में “चंद्र- 
सहश में अभिन्न मुख” यह शाब्दबाध होता है )। पर 
साध्यवसाना में बीच में किसी सद्दश-वद्टशा का बखेडा न 


' रहकर सीधा “सुख? से हो चंद्रत्व का आन हो जाता हे । 
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३-- इन दोनों के अतिरिक्त अन्य विद्वानों का कहना 
है कि--विरुद्ध धर्म ( “चंद्र॒त्वः आदि के भान की सामग्रो से 
अपने घर्म ( 'मुखत्व' आदि ) का भान निवृत्त हो ही जाता 
है। कारण, हमारा अनुभव है कि--शुक्ति ( सीप ) में 
रजतत्व ( चाँदीपन ) के भान की सामग्री होने पर शुक्तित्व 
का बोध नहीं होता; यदि विरुद्धधर्म का भान होने पर भी 
स्वघमे का बोध होता रहता ते फिर हमें सीप में शुक्तित्व 
शार रजतत्व दोनों धर्म क्यों नहों दिखाई देते। अतः पूर्वोक्त 
दोनों मतों में यह मानना अप्रामाशिक हे कि---साध्यवसाना 
में एक ही धर्मी में परस्पर विरोधी दो धर्मों ( चंद्रत्व और 
मुखत्व ) का भान होता है। 

इस सत का सारांश यह है कि--'चंद्रराजी विराजते? 
इत्यादि पूर्वोक्त उदाहरण में केवल “चंद्रत्व' ध्म से अवच्छिन्न 
सुख की प्रतीति हाती है, मुख में मुखत्व की प्रतीति नहों होती । 

इस सत में सारापा से साध्यवसाना का यह भेद है 
कि--सारोपा में मुखादिक लक्ष्यतावच्छेदक ( आह्वादकता 
आदि साधारण घर्मः) की प्रतीति होती है और साध्यवसाना 
में वह नहीं होती--सुख में सीधा 'चंद्रत्वः प्रतीत हो जाता है । 


पूर्वोक्त दो मत ठीक हैं या यह मत १ 


पर असली बात ते यह है कि--साध्यवसाना में लक्ष्य- / 
तावच्छेदक ( आह्वादकता आदि ) धर्मे के भान में यदि सह- | 
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दयों का हृदय प्रमाण है--अथांत्‌ सहदयों को यदि साध्य. 
वसाना में भी 'आहादकता? आदि को प्रतीति होती है तब 
वा उसके निवारण के लिये कारण को कल्पना अनुचित हो 
है, क्योंकि अनुभवसिद्ध बात को कोई भी हटा नहीं सकता 
रही सीप में चाँदी की प्रतीति के स्थल को बात। सो वहाँ 
सामने की वस्तु जब शुक्तित्व के रूप में दिखाई देगी ता उसमें 
रजतत्व का भान सर्वथा ही विरुद्ध है--जो शुक्तित्व का 
बोध हो जाय तो रजतत्व का बोध रह ही नहीं सकता, 
आतः रजतत्व की प्रतीति के समय शुक्तिरव के भान का निवृत्त 
हो जाना आवश्यक है। पर यहाँ वैसी बात नहीं है; 
क्योंकि यहाँ दोनों धर्मों की प्रतीति हो सकती है--इस बात 
को सभी मानेंगे कि रूंपकातिशयोक्ति में भी सुख आदि में 
आह्वादक्रता आदि ( लक्ष्यतावच्छेदक ) धर्मों की प्रतीति 
होती है। हाँ, यदि यह बात प्रामाणिक न हो--यदि 
आपका साथी हो कोई ग्रा सिले ओर कह दे कि हमें ते 
आह्वादकता आदि की प्रतीति नहों होती ता वैसी कल्पना 
| उचित ही है। ऐसी दशा में हम क्या कहें, आप वेसै 
मानिए । हमारा हृदय तो आपका यह तीसरा मत मानने 
को तयार है नहों । 


| 
VN | 
A 


| कहर 
०300 
परक 
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अलंकार प्रकरण 


उपक्रम 
अच्छा, अब, जिसका लक्षण पहले लिखा जा चुका है 
और जा काव्य का आत्मा हे (रस) उस, व्यंग्य को रमणीय 
बनानेवाले अलंकारों का निरूपण किया जाता है | 


उपमालंकार 
उनमें से भी सबसे पहले उपमा का विचार किया जा 
रहा है; क्योंकि वह बहुत से अलंकारों के अंदर वत्तमान 
है---अथात्‌ अधिकांश अलंकार ऐसे हैं कि जिनमें उपसा 
किसी-न-किसी रूप में प्रविष्ट रहती हे । 


लक्षण 
वाक्यार्थ के सुशाभित करनेवाले सुंदर सादुश्य 
का नास 'उपसालकार' है। 
लक्षण की व्याख्या 
लक्षण में 'सुंदरता? का अथे है चमत्कार उत्पन्न करने- 
वाला होना?) और चमत्कार का अथे है वह विशेष 
प्रकार का आनंद, जिसे सहृदयों का हृदय प्रमाणित करता 
है। से इस लक्षण का तात्पये यह हुआ कि “जिस 
सादृश्य से सहृदयों का हृदय आनंदित हो उठे ऐसा साहश्य 
यदि किसी वाक्यार्थ को सुशाभित करनेवाला हो ते उसे 
उपमालंकार कहा जाता है ।” 
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लक्षण का विवेचन 
“गगन गगनाकारम्‌--अर्थात्‌ आकाश आकाश के से 
आकारवाला है” इत्यादिक अनन्वयालंकार में जा साहश्य 
आता है उसका, दूसरी सदृश वस्तु के हटाने मात्र के लिये... 
अर्थात्‌ केवल इसलिये कि इस वस्तु के समान और कोई 
सतु नहो है, म्रहण होता है; अतः उस सादृश्य की स्वयं 
कोई स्थिति न हाने से वह चमत्कारी नहो होता। अत. 
एव-अर्थात्‌ अन्य सदृश पदाथ को निवृत्ति के लिये ही 
सादृश्य का ग्रहण होने के कारण, साइश्य का अन्वय न होने 
से--अर्थात्‌ उस पदार्थ से उसी पदाथ की तुलना नबन 
सकने से, उस अलंकार को अनन्वय कह्दा जाता है। अतः 
अनन्वयालंकार में इस लक्षण की अतिव्याप्ति नहो होती | 
“तवाननस्य तुलनां दधातु जलजं कथसम्‌- अर्थात्‌ कमल 
तुम्हारे सुख की तुलना को केसे धारण करे ९” इत्यादि 
व्यतिरेकालंकार में ( सादृश्य का ) निषेध चमत्कारी होता 
है; अतः उस निषेध के प्रतियोगी ( अर्थात्‌ जिसका निषेध 
किया जा रहा है उस ) सादृश्य का निरूपण चसत्कार-रहित 
ही हाता है। से व्यतिरेकालंकार में भी इस लक्षण की 
अतिव्याप्ति नहीं हाती । ॒ 
इसी तरह जिनमें अभेद प्रधान है उन रूपक आपहुति 
परिणाम, श्रांतिमान्‌ झार उल्लेख आदि अलंकारों में, और 
जिनमें भेद प्रधान है उन दृष्टांत, प्रतिवस्तूपमा, दीपक और 
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तुल्ययोगिवा आदि चमत्कारी अलंकारों में, यद्यपि अभेद, 
अपहृव आदि को सिद्ध करने के लिये सादृश्य रहता है, 
तथापि साहश्य के चमत्कारी न होने के कारण उन्हें उपमा- 
लंकार नहीं कहा जा सकता | 

रहे “सुख के समान चंद्रमा है” यह प्रतीपालंकार ओर 
“चंद्रमा के समान मुख है और सुख के समान चंद्रमा है? 
यह उपसेयोपसालँकार; सो उनमें सादृश्य के चमत्कारी होने के 
कारण लक्षण की अतिव्याप्ति की शंका न करिए; क्योंकि उन 
दानां का हमें इसी अलंकार में संग्रह करना है- अर्थात्‌ हम 
मानते हैं कि वे दांना अलंकार उपमा से सर्वथा भिन्न नहीं 
हैं, किंतु उपमा के ही भेद हैं । | 

जहाँ उपमान कल्पित हो वहाँ कान अलंकार 
हाता है १ 

आप कहेंगे--“त्वयि कापा ममाभाति सुधांशाविद 
पावकः- अर्थात्‌ तुम्हारे अंदर काप मुझे ऐसा प्रतीत हाता 
है जैसे चंद्रमा में आग”? इत्यादिक में जा उपमान है “चंद्रमा 
में आग? आदि, उसकी बिल्कुल संभावना नहों--वह वस्तु 
असंभव है। ऐसी दशा में उस वस्तु के साथ सादृश्य ही 
नहीं स्वीकार किया जा सकता; क्योंकि जब कोई वस्तु हे! 
तब ते उससे सादृश्य हा सके--जब वैसी काई वस्तु ही 
नहीं है ते उसके साथ सादृश्य कैसा ? आर जब सादृश्य 
ही नहीं ता चमत्कार होगा किससे ? अतः ऐसी जगह 
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पूर्वोक्त लक्षण के अनुसार उपमा मानी जाय या नही! 
इसका उत्तर यह है कि--कवि की खंडशः पदार्थों की हट 
स्थिति हाती है--अर्थात्‌ उसे “चंद्रमा सें भ्रागः इस समिति, 
पदा की उपस्थिति नहीं होती, किंतु “चंद्रमा? को पैर 
“आग! की अलग-अलग उपस्थिति होती है। इस तरह 


> 


पदार्थों के खैडशः उपस्थित हाने के अनंतर, कवि, अप 
इच्छानुसार असंभांवित--अथात्‌ अनहेोने--रूप से--न दि 
सच्चे रूप से, चंद्रमा के अंदर आग की कल्पना करेगा 
ओर जब ऐसे पदार्थ की कल्पना हा चुकेगी तब उसके साद 
सादृश्य की भी कल्पना में कोई बाधक नहीं । 

आप कहेंगे--कल्पित साहश्य ता असत्‌ ( मिथ्या) 
हुआ, फिर वह चमसत्कारात्पादक केसे होागा--भूठो बार 
का सुनकर क्या श्रानंद मिलेगा ? ते इसका उत्तर यह 
है कि-आनंद कुछ सच्ची चीज्ञों से ही मिलता हो ऐशा 
नियम नहीं है। क्योंकि यदि हम, जिसके अंग अत्यंत 
मुलायम सोने से बने हों और जिसने मशिमय दाँतों की कांति 
से अंधकार को हटा दिया हो ऐसी कामिनी को, .भावना 
द्वारा, अपने सामने खड़ो कर लें और उसका आलिंगन 
करें ते उस आलिंगन से आह्वाद का उत्पन्न होना देखा जाता 
है। रही लक्षण की बात, से। उसमें उपसान-उपमेय के 


'सत्य होने का निवेश है नहीं। अत: उपमान के कल्पित 
होने पर उपमा मानने सें दोष का लेश भी नहों है। अतण 
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“स्तनाभागे पतन्‌, भाति कपालात्‌ कुटिलाइलकः । 

शशाङ्कविस्वतो मेरा लम्बमान इवोरगः ॥ 

अर्थात्‌ स्तनों की परिपूर्णता पर--भरे-पूरे स्तनों पर 
कपाल से गिरता हुआ कुटिल केश चंद्र-मंडल से सुमेरु पचेत 
पर लटकते हुए साँप-सा प्रतीत हाता हे ।” इत्यादिक में भी. 
उपसालंकार मानने में काई गड़बड़ नहा | 

अन्य विद्वानों का कहना है कि--“'इस कल्पितापमा 
का फल है 'अन्य किसी उपमान का न होनाः--अर्थात्‌ कवि 
ऐसी उपमा द्वारा यह सिद्ध करना चाहता है कि जगत्‌ में 
ऐसा कोई पदाथ विद्यमान नहीं कि जिसके साथ प्रकृत उप- 
सेय की तुलना की जा सके, घत: इसे ( उपमा न मानकर ) 
अन्य कोई अलंकार मानना चाहिए?। सो ठोक नहों। 
कारण यह है कि--ऐसे स्थलों में सादृश्य क चमत्कारी 
होने के कारण इसका उपमा में अंतर्भाव ही उचित है।' 
क्योंकि उपसा के लक्षण में सादृश्य का “सत्‌ पदाथ से 
निरूपित होना” नहीं लिखा गया है-अर्थात्‌ उपमान सत्य. 
ही होना चाहिए यह नियम नहीं है। रहा यह कि “डप- 
सान की कल्पना का फल अन्य किसी उपमान का न होना. 
हे”. सा यह बात ते इसे एक विशेष प्रकार की उपमा सिद्ध 
करती है. इससे इसका उपमा से बाहरी होना सिद्ध नह 
हाता । क्योंकि अन्य उपमान का न हाना’? इसका फल 
हाने पर भी चमत्कार ते सादृश्य का ही हे, वह कवि द्वारा 
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i] 
कियत है ते क्या हो गया? अतः ऐसी जगह उपम 
मानना ही उचित है | 
बिंब प्रतिबिंब भाववाली उपमा 
अच्छा, अब यह विचार करिए कि-- 


“विलसत्याननं तस्या नासाग्रस्थितमाक्तिकम्‌ | 
आलक्षितवुधाश्लेष॑ राकेन्वारिव मंडलम ॥ 
अर्थात्‌ जिसकी नासिका के अग्रभाग में मोती स्थित है 
बह उस ( कामिनी ) का मुख, जिसमें बुध-तारा का संयोग 
(दिखाई देता हो ऐसे पूर्णिमा के चंद्र-मंडल-सा सुशोभित 
हो रहा है ।!? 
इत्यादिक में समान धर्म के नः“ हाने के कारण उपमा 
किस तरह बन .सकती है ? ` क्योंकि साधारण धम की 
उपस्थिति ही उपमा का कारण है, बिना उसके उपमा नहा 
हा सकती। यदि आप बुघ’ और 'माती को समान धर्म 
रूप मानें तब भी बात बनती नहों। क्योंकि बुध ओर 
सोती एक ही एक में रहनेवाले हँ- अर्थात्‌ बुध चंद्रमंडल में 
रहता है तो सुख में नहीं और माती मुख में रहता है तो 
चंद्रसंडल में नहीं। और जो वस्तु उपमान श्रौर उपमेय 
दोनों में न रहे वह समानधर्म हे! नहीं सकती । 
आप कहेंगे--समानधम के विषय में यहाँ दो उत्तर 


हो सकते हें 
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१--जिसकी नासिका के अग्रभाग में माती स्थित है 
वह उसका मुख, जिसमें बुध का आलिंगन दिखाई दे रहा 
हो ऐसे पूर्णिमा के चंद्रम्डल-सा सुशोभित हा रहा दै” इसका 
यदि यह तात्पये हो कि 'पूर्वोक्त विशेषणों से युक्त सुख, पूर्वोक्त 
विशेषणों से युक्त पूणिमा के चंद्रमंडल द्वारा निरूपित सादृश्य 
के! सिद्ध करनेवाली शोभा का आश्रय हे?; तब तो एक प्रकार 
की शोभा ही समानधर्भ हो जाती है। श्रौर- 

२--यदि यह तात्पर्यं हो कि “पूवोक्त विशेषणां से युक्त 
चंद्रमंडल के समान पूवोक्त विशेषणा से युक्त सुख सुशोभित 
( शोभा का आश्रय ) हा रहा है? और इस तरह इस पद्य में 
वैसे चंद्रमंडल द्वारा निरूपित सादृश्य से व्याप्त सुख को उद्देश्य 
मानकर 'शोभा के आश्रय होने’ का विधेयरूप से कहना 
अभीष्ट हा, ता यह लुप्तोपमा होगी; अतः जेसे 'कसल के 
समान सुख? इत्यादि में 'आह्वादकता? आदि समान धर्म की 
तर्कना कर ली जाती है वैसे किसी समानधर्म की तकना कर 
लेनी चाहिए । अतः कोई बाधा नहां । 

सारांश यह कि यदि पूर्वोक्त पद्य में शोभा? को सादृश्य 
का प्रयोजक माना जाय तब ते ‘शामा? स्वयं ही समानधमं- 
रूप हा जाती है और यदि वैसा न मानकर शोभा को केवल 
विधेय माना जाय ते यहाँ लुप्लोपमा हाने के कारण चंद्रमंडल 
और मुख के किसी अन्य समानधर्म ( सुंदरता आदि ) की 
कल्पना कर ली जानी चाहिए । 
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पर आपके ये दोनों ही उत्तर उचित नहीं। कारण 
पहले उत्तर में जे आपने शोभा को समानधमे बताया हे रे 
यह बात है नहीं । क्योंकि वस्तुतः उंपसेय और उपमान को 
शामा मी असाधारण होती है। अर्थात्‌ सोचकर देखने पर 
उपसान और उपमेय की शोभा सी भिन्न-भिन्न होती है, 
अत: उसे साधारण धर्म कहना कहाँ तक ठोक है? श्रौर 
दूसरे उत्तर के द्वारा यद्यपि प्रसिद्ध उदाहश्णों में काम चत 
सकता है तथापि-- 
“कामलातपशोणाश्रसन्ध्याकालसहोद्र) । 
कषायवसन याति कुडुमालेपनो यति; ॥ 
अर्थात्‌ जिसमें कोमल धूप हो आर लाल बादल हों उस 
सन्ध्याकाल का सगा भाई, केसर के लेप और कषायवण का 
भगवा वखवाला संन्यासी जा रहा है।” 
इत्यादिक उदाहरणा में अन्य किसी ( प्रसिद्ध ) समान- 
धर्म की प्रतीति न होने के कारण--अर्थात्‌ 'मुखचंद्र' आदि में 
“आह्वादकता? आदि समान धर्मों के प्रसिद्ध होने पर भी यति 
और संध्याकाल आदि में किसी प्रकार के समानधर्म के 
प्रसिद्ध न हाने के कारण--और यदि काई समानधर्म सूक भी 
पड़े ता उसके चमत्कारी न होने के कारण, तथा जो 'कोमछ 
धूप आदि धर्म बच रहते हैं, उनके असाधारण--अधात्‌ 
उपमान या उपमेय में से केवल एक में रहनेवाले-होने १ 
कारण ऐसे स्थलों में उपमा कैसे मानी जा सकती दै! सो 
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यह प्रश्न ज्यों का त्यां रह जाता है। अतः आपके दोनों 
उत्तरा से कुछ काम नहीं चलता । 

ऐसी दशा में इस प्रश्न का ( सिद्धांतरूप से ) यह उत्तर 
दिया जाता है कि--ऐसे स्थलों में उपमान और उपमेय में 
रहनेवाले धर्मों के असाधारण होने पर भी, उन धर्मों में जा 
परस्पर सदश्य रहता है उसके कारण, उन धर्मों में अभेद 
साइकर उनकी साधारणता की कल्पना की जाती है। अर्थात्‌ 
“बुघ? और 'सोतो? तथा “कोमल धूप! और “केसर के लेप? 
आदि के परस्पर भिन्न होने पर भी उनमें जो ( क्रमशः ) 
श्वेत ओर अरण कांति द्वारा समानता रहती है, उसके द्वारा 
उन्हें अभिन्न मानकर 'बुध से अभिन्न मोतो’ और "भगवा 
वस्न से अभिन्न केसर के लेप? आदि का साधारण धर्म मान 
लिया जाता है। सो असाधारण धर्मों के भी साधारण 
हे! जाने से उपमा बन जाती है। 

आप कहेंगे-वाह ! आप भी खूब मिले! सोचिए ते 
सही । यह जो आपका कल्पित अभेद ज्ञान है वह तो भ्रमरूप 
है--बिलकुल झूठा है; फिर उसके द्वारा ( बुध! और “सोती? 
तथा ) 'केसर के लेप और कोमल धूप” आदि वास्तव में 
भिन्न धर्मों का. उन्हें साधारण बनाने के लिये किया जाने 
, वाला सर्वथा अविद्यमान अभेद कैसे सिद्ध हा सकता है ९ 
क्योंकि भ्रम द्वारा किसी पदार्थ को सिद्धि नहीं होतो । तो 
इसका उत्तर यह है कि--पूर्वोक्त “त्वयि कोपो ममाभाति 
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सुधांशाविव पावकः” इत्यादिक उदाहरणें में जैसे उपमान 
और उपमेय# के सर्वथा मिथ्या हाने पर भी केवल रप 
के बल पर उपमा की सिद्धि हो जातो है, उसी तरह प्रु 
उदाहरणों में साधारण धर्मों की भी सिद्धि की जा सक्त 
है-इस बात को हम स्पष्टतया सिद्ध कर देंगे । बस, को; 
झगड़ा नहीं । 

इसी--सर्थात्‌ उपमान ओर उपभेय के धन 
के वस्तुतः भिन्न हाने पर भी उनकी पारस्परिक 
समानता के कारण उनके अभिज्ञ आनने-को हो 
प्राचीन विद्वान्‌ “बिंब प्रतिबिंब लाव? कहते हैं। 

इसी तरह-- 


“शुजा भगवता भाति चश्चच्चाणूरचूणने | 
जगन्मणडलसंहारे वेगवानिव धूजेटिः ॥ 
अर्थात्‌ चाणूर के चूर्ण करने में चंचलतायुक्त भगवान्‌- 
श्रीकृष्णको भुजा, भुवनकाश के संहार करने में वेगयुक्त 
शिवजी के सदृश, प्रतीत होती है । 


$ यद्यपि यहाँ उपमेय -श्रर्थात्‌ “नायिका के अंदर कोप 
“चंद्रमा के अंदर आग? की तरह वस्तुतः मिथ्या नहीं है, तथापि 
उसका उपमेय हाना? मिथ्या है | कारण, जब उपमान और साह 
दोनों मिथ्या हैं तब उस वस्तु के उपमेय कहना कल्पित है | 
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यहाँ “शिवजी? और “भगवान्‌ की भुजा? में आकार की 
समानता ते है नहों ओर यदि “प्रतीत होने ( क्रिया )' को 
समान धर्म माना जाय तो वह बिना किसी विशेषण के सादृश्य 
का प्रयोजक होता नहां--अर्थात्‌ निरी प्रतीति मात्र से 
सादृश्य सिद्ध हो नहीं सकता । सो चाणूर का चूर्ण करना? 
जिसका निमित्त है उस 'चांचल्ययुक्तता” रूपी और 'भुवन- 
काश का संहार जिसका निमित्त है उस 'वेगयुक्तता? रूपी-- 
“प्रतीत होने? ( क्रिया ) के विशेषणां#--का अभेद मान लेने 
से यह सिद्ध हुआ कि-यहाँ 'अभिन्नबम जिसके विशेषण हैं 
उस "प्रतीत होने( रूपी क्रिया )' का विशेष्या होना ( जो 
कि शिव ओर भुजा दोनों में रहता है )? साधारण धर्म हुआ; 
और तब उपमा सिद्ध हो गई । 

_ उपर्युक्त अभिन्न धर्मों में से, चाणूर? और भुवनकोश? के 
वास्तव में भिन्न होने पर भी महाकाय होने? आदि ( अपने 
धर्मों) के कारण समानता होती है, अतः इस अंश में ता 
(( पूर्वोक्तरीत्या ) यहाँ बिस्ब प्रतिबिस्ब भाव है ओर 

'चूशेन? और “संहार? तथा “चांचल्ययुक्तता? और 'वेगयुक्तता' 


% इतना याद रखिए कि--वाक्य भर में वेयाकरणों के हिसाब से 
क्रिया ओर नेयायिकों के हिसाब से कर्ता विशेष्य होते हैं, अन्य सव 
पदों के अर्थ उनके विशेषण माने जाते हँ; क्‍योंकि वे सव अप्रधान 
होते हैं | 


† यह कथन नैयायिकों के हिसाब से है | 
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ये यद्यपि आश्रय का भेद होने से भिन्न ह- अर्थात्‌ 
चीजों में रहने से जुदी-जुदी प्रतीत होती हैं, तथापि वास्त 
एकरूप ही हैं; अतः इनका वस्तु अतिवस्तु भाव है, 
बिंब प्रतिबिंब भाव और वस्तु प्रतिवस्तु भाव का मर 
( इस कयन से यह सारांश निकला कि... 
पदार्थो के वास्तव सें भिन्न हाने पर भी उन; 
रहनेवाले धर्मो' के अभिन्न हाने के कारण, जहा 
उन्हें अभिन्न मान लिया जाता है वहाँ 'बिंब प्रत 
बिंब भाव! हाता है; मार जे? पदार्थ वस्तुतः भि 
न हौं, पर भिन्न भिन्न आधारें सें रहने के काण 
( आर भिन्न भिन्न शब्दों शे अतिषादित होने है 
कारण ) भिन्न-से प्रतीत होते हों, उनका जहाँ भैर 
साना जाय वहाँ “वस्तु प्रतिवस्तु भाव’ होता है। 
यों उपमा के लक्षण का निरूपण समाप्त हुआ | 
उदाहरण 
अब इसका उदाहरण सुनिए ' 
गुरुजनभयमद्विलोकनान्तःससुदयदाङुलभावमावहन्त्याः। 
द्रदलद्रविन्दसुन्द्रं हा! हरिणदृशो नयनं न विस्मरागि 
नायक अपने मित्र से कहता है--आह ! इधर, बड़े 
का भय और उधर मेरा अवलोकन, इन दोनों के मध्ये 
उदय हो रही घबराहट को धारण करती सुगनयनी का, | 
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किंचित विकसित होते कमल के समान सुंदर, नेत्र, मुझे 
विस्मृत नहीं हाता--आज भी वह ज्यों का त्यां मेरे सामने 
खड़ा है । | 

यहाँ उपमानवाचक 'दरदलद्रविंद ( किचित्‌ विकसित 
होता कमल )' शब्द का साधारण धर्म के वाचक 
“सुंदरः शब्द के साथ समास होने पर प्रतीत होनेवाली 
उपमा, (स्मृति को सुशोभित करती हुई) समग्र वाक्य ( पूरे 
श्लोक ) के अर्थरूप विप्रलंभ श्रगार को सुशोभित कर रही 
है। अतः अलंक्रार-रूप हे । 

आप कहेंगे-यहाँ 'स्मृति-भाव' का प्रधानतया ध्वनित 
होना न मानकर विप्रलंभ-#'गार की प्रधानता क्यों बताई 
जाती है? ते यह प्रश्न उचित नहीं। कारण, “न विस्म- 
रामि ( मुझे विस्मृत नहों होता )? इस पद से स्मृति के अभाव 
का निपेध किया जाने के कारण “स्मृति” स्पष्ट रूप से सूचित 
हो रही है और स्पष्ट प्रतिपादित अथ को व्यंग्य कहा नहीं 
जा सकता । सो ऐसी दशा में इस स्मृति का भाव भी नहीं 
कहा जा सकता, फिर प्रधान होने की तो वात ही क्या है? 

इसी तरह पूर्वा में आए, झर एक-दूसरे को दबाने की 
इच्छावाले, त्रास” और 'औत्सुक्य' भावों को संधि भी प्रधान 
'नहों हो सकती । क्योंकि प्रथम ता वह नायिका में रहने- 
के रूप से अनुवाद्य है, विधेय नही, और दूसरे उत्तराध में 
बर्णित स्मृति का अंग है । 
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सो यह सिद्ध हुआ कि--भावसंधि! और “उपभाद 
से सुशोभित की हुई स्ति और “हा ( आह | ) पदे 
अभिव्यक्त संलापरूपो अनुभाव, दोनों विप्रलंभ श्र गार क्षे 
दी सुशोभित करते हैं। अतः यहाँ विप्रलंभ>'गार को ह 
प्रधानता है । 

प्राचीन लक्षणों की आलाचना 

ख़प्पय दीक्षित ने ते “चिन्नमीसांसा” में उपमा के... 

१--“डपमितिक्रियानिष्पत्तिमत्लादृश्यवणनत्त 
ढुष्टसव्यंग्यमुपमालंकार;ः- अर्थात्‌ जो दोषयुक्त करर । 
व्यंग्य न हो तथा उपमिति क्रिया की सिद्धि से युक्त शे-- 
अर्थात्‌ जिससे उपमिति क्रिया ( तुलना ) सिद्ध होती हो-- 
ऐसे सादृश्य के वर्णन को 'उपसालंकार? कहते हैं |?” और 

२--स्वनिषेधापयवसायथि खादश्यवणन वा 
तथाभृत तथा -अर्थात्‌ अपने ( उपमा के ) निषेध में 
जिसका पयवेसान न होता हो--अर्थात्‌ जिससे अंतता गता 
उपमा का निषेध सिद्ध न होता हो-- ऐसा साहश्य का वर्णन 
. वैसा हा ( दोषयुक्त तथा व्यंग्य न हो ) ते वेसा ( उपमा- 
लंकार ) कहलाता हे |? 
इस तरह दा लक्षण बनाए हें । पर ये दोनों ही विचार 
णीय हैं। देखिए, इन दोनों ही लक्षणों में “सादृश्य के 
वर्णन” को उपमालंकार कहा गया है। अब सोचिए कि- 
वर्णन दो प्रकार से हो सकता दै, बाहर विशेष प्रकार के 
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शब्दा के रूप में और अंतरात्मा में विशेष प्रकार के ज्ञान के 
रूप में । ऐसी दशा में, शब्दों के शब्दवाच्य न होने के 
कारण, और यदि शब्दों का शब्दवाच्य मान भी ल्ल ता, 
ज्ञान के तो सर्वथा शब्दवाच्य न होने के कारण, वणन की 
अर्थालंकारता बाधित हो जाती है। सारांश यह कि जो 
बस्तु शब्दों द्वारा वाच्य होती है उसे अथ कहा जाता है 
रौर वही वस्तु जब किसी दूसरी वस्तु को सुशामित करे तो 
उसे अर्थालंकार कहा जाता है। ऐसी दशा में जा वस्तु 
शब्दवाच्य नहीं उसे ( अर्थात्‌ वर्णन को ) अर्थालंकार कहना 
अत्यंत असंगत है । दूसरे, शब्दरूप अथवा ज्ञानरूप वेन, 
सर्वथा ही, अव्यंग्य है--वह किसी प्रकार भी व्यंग्य नहीं 
हा सकता । अतः उसका “व्यंग्य. न हो! यह विशेषण 
भी व्यथे है । | 
अब यदि कहो कि--हम वर्णन को उपमालंकार नहीं 
कहते; किंतु वर्णन के विषय---अर्थात्‌ वरणेन में आनेवाले-- 
पूर्वोक्त विशेषणों से युक्त सादृश्य को उपमा कहते हे | ता 
आपके लक्षण के अनुसार “जैसा बैल होता है वेसा ही 
गवय# ( रोझ ) होता है” इस वाक्य में उपमार्लकार हो 
जायगा | इसी तरह “कालोपसर्जने च तुल्यस्‌ ( पाणिनि- 
सूत्र १।२।५७ )? इत्यादिक में भी उपसालंकार होने लगेगा | 
क्योकि यहाँ भी “अनुशासन न करने योग्य होने? आदि ` 
FRR RRR ० बक तम क 


२ नील गाय ( हिन्दी ) 
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समानधर्मे द्वारा काल और उपसजन का ' प्रधानप्रत्ययाशे 
वचन!% रूपी उपमान के साथ सादृश्य का प्रतिपादन है । 
आप कहेंगे--यहाँ 'कालोपसजने' यह द्विवचन है और 
“तुल्यम्‌? यह एकवचन है। यद्यपि व्याकरण से समाधान 
हो जाने के कारण इस प्रयोग को अशुद्ध नहां कहा जा 
सकता, तथापि साहित्यशास्र के अनुसार यहाँ वचनभेद 
दोष हे । सो लक्षण में आए हुए 'दुष्ट न हो? इस विशेषण 
से यहाँ उपमालंकार होने का निवारण हो जायगा। तो 
यह भी उचित नहों। क्योंकि इस वाक्य को तेड़कर जब 
हम 'कालः प्रधानप्रत्ययाथेवचनेन तुल्यः? 'उपसजेन प्रधानप्रत्य- 
यार्थवचनेन तुल्यम्‌! इस तरह एक एक उप्मँयवाले दो वाक्य 
बना लेंगे तब उन वाक्यों के निर्दोष हो: जाने को कारण 
फिर भी अतिव्याप्ति रहेगी ही । + 
आप कहेंगे--ऐसे स्थले! पर उपमिति क्रिया के सिद्ध 
हो जाने पर भी 'सादृश्य का वर्णन” नहीं कहा जा सकता; 
क्योंकि यहाँ जा बात कही गई हे वह चमत्कारी नहीं है, 
अर “बर्णन” पद का अर्थ है 'जिसका विषय ( वणेनीय वस्तु ) 
चमत्कारी हा वह कवि की क्रिया? | सो सादृश्य के रहते 
हुए भी उपयुक्त उदाहरणों के से स्थलों में सादृश्य का वर्णन 
नहीं कहा जा सकता। अतः लक्षण में काई दोष नहों। 


* “कालापसजंने च प्रधानप्रत्ययार्थवचनेन तुल्ये’ इति संत्तिप्तः 
सूत्रार्थ: । 
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ता हम कहेंगे कि--यदि आप ऐसा मानते हैं ता आपको 
लक्षण में 'चमत्कारित्व' अवश्य प्रविष्ट करना पड़ेगा-- 
बिना उसके काम नहाँ चल सकता । ओर ऐसी दशा में 
आपने उपमा के पहले लक्षण में “सादृश्य वर्णन! के साथ 
जे उपसमिति क्रिया की सिद्धि से युक्त हो? यह विशेषण दिया 
है सा व्यर्थ हो जायगा। क्योंकि विना सिद्ध हुए, ऊपर 
ही ऊपर से प्रतीत होनेवाला, सादृश्य चमत्कार को उत्पन्न 
'ही नहों कर सकता । सो जब उसे चमत्कारात्पादक कह 
दिया तब पूर्वोक्त विशेषण की कोई आवश्यकता नहीं रहती | 
इसी तरह दूसरे लक्षण में “अपने निषध में जिसका 
पर्यवसान न होता हो” यह “साइश्य के वर्णन? का विशेषण 
व्यर्थ हे । क्योंकि व्यतिरेकः में “कमल आदि के सादृश्य” | 
के निषेध के, ओर 'अनन्वय? में “सादृश्य के सवथा निषेध” 
के ही चमत्कारी होने के कारण वहाँ सादृश्य का निरूपण 
निषेध के लिये दी होता है-उसकी अपनी न प्रधानता होती है 
न चसत्कारिता, यह हम पहले ही कह चुके हैं। अतः उसके 
हटाने के लिये पूर्वोक्त विशेषण की कोई आवश्यकता नहीं । 
ह तो हुई एक बात । अब दूसरी बात सुनिए | आपके 
इस लक्षण की-- | 
“स्तनाभोगे% पतन्‌ भाति कपोलात्‌ कुटिलोऽलकः । 
शशाङ्कविम्बतो मेरो लम्बमान इवोरगः ॥ 
.. & इसका अर्थ पहले लिखा जा चुका है | 
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इत्यादिक में जो उपमा है, वह प्रधान वाक्याथेरूप होने 
के कारण किसी अन्य आर्थ को सुशोभित करनवाली नहों 
होती. सा उस अलंकाररूप न होनेवाली उपसा में अतिउ पि 
हो जायगी । क्योंकि यहाँ भी दुष्टता आर व्यग्यता से 
रहित उपमिति क्रिया की सिद्धि से युक्त सादृश्य का वशर) 
है। और आप यह तो कह नहों सकते कि--हमें इस 
उपमा का भी लक्षण बनाना हे; क्योंकि ऐसा कहने पर 
आपने जो व्यंग्य उपमा के निवारण के लिये परिश्रम किया है 
बह व्यर्थे हो जायगा। आप कहेंगे--यहाँ उपसा है कहाँ | 
यहाँ तो उत्प्रे्षा है, जिसमें साहश्य नहीं किंतु अभेद प्रधान 
होता है। पर यह कहना उचित नहाँ। क्योंकि ऐसा 
मानने से कल्पितोपमा के लिये कोई: स्थान न रहेगा--वह 
बिलकुल उड़ जायगी ( जिसे कि 'चित्र-मीमांसा? में आपने 
भी स्वीकार किया है ) । 


ओर अलंकार रूप न होनेवाली उपमा का भी आपने 
लक्षण बनाया हे--यह बात तो बन नहीं सकती; क्योंकि 
आपके बनाए हुए 


$6 


यापार उपमानाख्या भवेद्यदि विवक्षितः 
क्रियानिष्पत्तिपयन्तश्ुपमालङक्गतिस्तु सा ॥ 


अर्थात्‌ जब उपमान नामक क्रिया ( तुलना ) का क्रिया 
| [a LN ~ ७ 
की सिद्धि पयत कहना अभीष्ट हा तो वह उपमालंकार होता 
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है” इस सूत्र में अलंकाररूप उपमा के लक्षण बनाने का कथन 
है। यहां नहीं, किंतु वहाँ आपने फिर ( अर्थात्‌ उपमा के 
पूर्वोक्त दोनों लक्षणों के बाद) यह कहा है कि--' इन# 
दोनों लक्षणों का यदि अलंकाररूप उपमा के लक्षण बनाने हों 
ता उनमें 'दुष्टता और व्यंग्यता से रहित' यह विशेषण और 
दे देना चाहिए !” सो “स्तनाभोगे पतन्‌ भाति...” आदि 
पूर्वोक्त पद्य में, आपके हिसाब से “उपमालंकार? का लक्षण 
गए बिना नहीं रह सकता। और वह उपमा अल्लंकाररूप 
है नहीं। कारण, उपमान और इपमेय के साहृश्यरूपी 
उपमा के स्वरूप से अतिरिक्त अन्य कोई वाक्यार्थ नहों है कि 
जिसे उपसा अलंकृत करे। से आपके उपमालंकार के 
लक्षण की अलंकार न हानेवाली केवल उपमा में अतिव्याप्ति 
हुए बिना नहों रहती । 

एक बात आर लीजिए | पूर्वोक्त दोनों लक्षणों में बर्णन 
के साथ जा “सादृश्य का” यह विशेषण लगाया गया हे सो 
भी निरथक है। कारण, “उपसमिति क्रिया की सिद्धि से युक्त 
वर्णन को उपमा कहा जाता है?” इतना कहने से ही आपका 
अभीष्ट अथे सिद्ध हा जाता है; क्योंकि सादृश्य के अतिरिक्त 
अन्य किसी वणन से “उपमिति क्रिया की सिद्धि" होगी 
केसे ? से यह सिद्ध हुआ कि अप्पयदीक्षित के लक्षण 
यथेष्ट विचारपूर्वक नहा लिखे गए। 


# एतत्‌ ( मूले ) = लक्षणद्दयम्‌ । 
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इसी तरह विद्यानाथ का ( '्रतापरुद्रीय? मे तिस्र 


हुआ ) यह लक्षण कि--- 


५स्बतःसिद्धेन भिन्नेन संमतेन च धर्मतः । 
साम्यमन्येन वण्यस्य वाच्यं चेदेकदापमा ॥ 
अर्थात्‌ स्वतः सिद्ध एवं उपसेय से भिन्न और कवि-समय. 
प्रसिद्ध- अर्थात्‌ जिसमें लिंग-भेद वचन-भेद आदि दोष न हें 
ऐसी अप्रस्तुत वस्तु से, वर्णनीय वस्तु का, समान धर्म के कारण 
एक बार सादृश्य, यदि वाच्य हो ते उसे उपमा कहा 
जाता है।” 
हटा दिया गया। कारण, इसकी, व्यतिरेकालंकार के 
( अंततः ) निषेध किए जानेवाले, सादृश्य में अतिव्या| 
'हो जाती है। रक 
इसी प्रकार 
“उपमानापमेयत्वयाग्ययोरर्थयोङ्गयाः । 
हृद्यं साधम्यश्रुपमेत्युच्यते काव्यवेदिभिः ॥ 
अर्थात्‌ उपमानता और उपमेयता के योग्य दो पदाथ 


के सुंदर साधम्य ( समान धर्मवाज्ञे होने ) को काच्यज्ञ लोग 
उपमा कहते हैं ।?? 


इस ग्राचोनो के लक्षण का भी प्रत्याख्यान हो जाता 
है। कारण, साधर्म्य के साथ केबल 'हथ ( सुंदर )! विशे 


>" षण देने से हो काम चल सकने के कारण अन्य विशेषण 
| >. [ A दे 
च्यथ हो जाते हैं | 
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साधस्यमुपमा भेदे--अर्थात्‌ भेदे होने पर समानधर्मता 
को उपसा कहते हैं ।” 


यह लक्षण भी विशेष सुंदर नहो.। क्योंकि इसकी भी 
व्यत्तिरेकालंकार के, निषेध किए जानेवाले, सादृश्य में अति- 
व्याप्ति हो जाती हे। यदि आप कहें कि--हम 'साघम्य 
के साथ 'पर्यवसितः विशेषण और लगा देंगे, जिससे उसका 
अथे यह हो जायगा कि “जिस साधम्य का साधम्य में ही 
पर्यवसान ( समाप्ति ) हो जाय, निषेध आदि में नहों, उस 
साधम्यं का उपमा कहते हैं”, तो यह भी ठोक नहों | 
कारण, अनन्वयालंकार में जा सादृश्य होता है उसका, 
साधम्यं में पयेबसान न होने से ( क्योंकि अनन्वयालंकार 
के सादृश्य का पर्यवसान निषेध में जाकर होता हे) ही 
निवारण हो जाने के कारण 'भेद होने पर” यह विशेषण व्यथे 
हा जाता है। एक तो उस लक्षण में यह दोष है; दूसरे 
यह भी देष है कि--काव्य के अलंकारा के प्रकरण में ऐसे 
सामान्य लक्षण का बनाना अनुचित भी है, जा लौकिक 
अल्वोकिक प्रधान, वाच्य और व्यंग्य सभी प्रकार की उपमा 
में अतिव्याप्त हो जाय | 


इसी--अर्थात्‌ काव्यप्रकाश के लक्षण में बताए गए 
दोष--समूह के--कारण 
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“पेदामेदतुल्यत्वे साधम्येमुपसा--अर्थात्‌ भेद और 

के समान होने पर जा साधम्ये हो उसे उपमा कहा जाता है 
अलंकारसवर्व में लिखा हुआ लक्षण भी बै 

ही है--अर्थात्‌ विशेष सुंदर नहां है । 

इसी तरह-- 

“प्रसिद्धणुणेनेपमानेना $प्रसिद्धगु णस्योपसेयस्य साइश्य 
मुपमा--अर्थात्‌ जिसके गुण प्रसिद्ध हैं उस उपमान से 
जिसके गुण प्रसिद्ध नहों हैं उस उपमेय के, साहश्य को 
उपमा कहते हैं ।” 

ह अलकार-रत्माकर में कहा छुआ लक्षण भी उत्तम 
नहीं है। क्योंकि श्लेषमूलक उपमा में शिलष्टं शब्द'रूपी 
जो धर्म हाता है, उसे कवि ही कल्पित करता है, वह न 
उपमान में प्रसिद्ध होता है, न उपसेय सें। और उस रूप से 
उपमान को प्रसिद्धि भी नहीं हाती। सो ये सब लक्षण 
गड़बड़ ही हैं। 

अच्छा, छोड़िए अब इस दूसरों के दूषण ढूढुने को। 
प्रस्तुत बात को लीजिए । 
उपमा के भेद 
अब इस उपमा के प्राचीनों के अलुसार कुछ भेदो के 
उदाहरण दिए जाते हैं 
___ उपमा दो प्रकार की है--पूर्णा और लुप्ता। उनमें से 
पूणा उपमा श्रौती और आर्थी दो भेदों में विभक्त है; और उन 
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भेदों में से प्रत्येक भेद वाक्यगामी, समासगामी आर तद्धित- 
गासी--इस तरह तीन प्रकार के होते हैं, अतः पूर्णापमा छः 
प्रकार की हातो है । सारांश यह कि पूर्णोपमा के छः भेद 
हैं-श्रौती वाक्यगता, आर्थी वाक्यगता, श्रोती समासगता, 
आर्थी समासगता, श्रीती तद्धितगता और आर्थी तद्धितगता । 

अब रही लुप्ता। सो वह लुप्तापसा उपमानल्ुप्ता, 
धर्मलुप्ता, वाचकलुप्ता, धमोपमानल्ुप्ता, वाचकधर्मलुप्ता, वाचको- 
पसेयलुप्ता ओर धर्मोपमानवाचकलुप्ता इस तरह सात प्रकार 
की है। उनमें से उपसानजलुप्ता वाक्यगता गर समास- 
गता इस तरह दो प्रकार की । चसलुप्ता श्रोती समास- 
गता, आर्थी समासगता, श्रौती वाक्यगता, आर्थी वाक्यगता 
रर आर्थी तद्धितगता इस तरह पाँच प्रकार की हे। यह 
उपसा औती तद्धितगता नहीं हाती । वाचकलुष्ता समास- 
गता, कर्मक्यज्गता, आधारक्यउ्गता, क्यङ्गता, कर्म-णमुस्गता 
मर कत्त -णमुल्गता इस तरह छ; प्रकार की है। घर्सो- 
पसानजुष्ता वाक्यगता गौर समासगता इस तरह दा 
प्रकार की है। वाचकधर्मलुप्ता भी किन्गता ओर समासगता 
इस तरह दो प्रकार की ही है। वाचकेापमेयज्ञुप्ता 
एक प्रकार की है। घर्मोपमानवाचकलुप्ता भी एक 
प्रकार की है-_समासगता। इस तरह सब मिलाकर. 
लुप्ता के उन्नोस भेद होते हैं। पूर्णा के छ; भेदों को इसमें 
जोड़ देने से सब २५ भेद हुए । 
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उपयुक्त भेदो के उदाहरण 
पर्णापसा 
अच्छा, अब इन सबके क्रम से उदाहरण दिए जाते हे, 
उनमें से- | 
पूर्णा श्रौती वाक्यगता; जैसे-- 
ग्रीष्मचण्डकरमण्डलभीष्मज्वालसंसरणता पितमूत्तें) । 
प्राहपेण्य इव वारिधरो मे वेदनां हरहु हृष्णिवरेएय! | 
भक्त प्राथना करता है--प्रीष्म-ऋतु के सूर्यमंडल की 
भयंकर ज्वाल्ावाले प्रदेश में जाने-आने से जिसका शरीर 
संतप्त हो उठा हो उस ( मनुष्य ) को वेदना को जिस तरह 
वर्षाऋतु का मेघ दूर कर देता हे; उसी तरह यादवश्रेष्ठ- 
भगवान श्रोकृष्णाचंद्र-पूर्वोक्त सूये की ज्वाला के समान 
संसार ( जन्म-मरण ) से संतप्त शरीरवाले मेरी वेदना को 
हरण कर । | 
यहाँ 'प्रावृषेण्य:ः इस 'वारिधर? के विशेषण के साथ तो 
इब का समास हो नहीं सकता; क्योंकि वह निराकांच है- 
अन्य शब्द का विशेषण होने के कारण उसे इव' शब्द की 
आकांक्षा नहीं । उसका अन्वय तो “वारिधर' से होता है। 


_ और कात्यायन के वात्तिक में “इवेन सह समासः? यही पाठ है; 


इवेन नित्यं समासः यह पाठ नहों है; अतः नित्य-समास न 
होने के कारण 'वारिधर? शब्द के साथ भी (इव? शब्द कां 
समास होना आवश्यक नहीं है। सो यह उपमा वाक्यगा 
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हुई। इस उपमा में उपमान वारिधरः, उपमेय भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण, समानधर्मे “वेदना का हरण करना? और साहश्य- 
वाचक 'इव? शब्द--इन सबका कथन होने--अर्थात्‌ इन 
सबके प्रतिपादक शब्द विद्यमान होने--के कारण यह उपमा 
पूणा# है । शौर सादृश्य का सुनते ही बोध हो जाता है-- 
अथ पर विचार करने के बाद नहीं। ( क्योंकि इव’ शब्द 
साक्षात सादृश्य का वाचक अथवा द्योतक है, 'सादृश्ययुक्त? 
का नहों ) अतः “श्रौती? है । 
पूर्णा आर्यो! चाक्यगता; जेसे- 
प्राणापहरण्णेनाऽसि तुल्या हालहलेन मे । 
शशांक, केन मुग्धेन सुधांशुरिति भाषितः ॥ 
विरहिणी चंद्रमा से कहती हे--हे शशांक--हे कलं किन्‌, 
तुम मेरे प्राणां के हरण करने के कारण जहर के समान हो | 
न जाने, किस भोले मनुष्य ने तुम्हें 'सुधांशु' इस नाम से कह 
दिया है। राम राम !! इस हलाहल जहरवाज्ञी किरणों 
में असरत !! हद हो गई भालेपन की !! 


$ उपमान, उपमेय, समानधमं ओर सादृश्य इन सवके प्रतिपादक 
शब्द जहाँ विद्यमान हों, वहाँ "पूर्णोपमा? हाती है । 

† समान? या 'तुल्य' शब्द विशेष्य के रूप से साइश्य का वाचक 
नहीं, किंतु 'साद्दश्ययुक्त' का वाचक है, अतः अर्थ पर विचार करने के 
बाद 'साद्दश्य' की प्रतीति हेने के कारण यह उपमा “आर्था? कहलाती है । 

र १४ 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


"2 ही २ 
ह 3 "०४! 


4 ( २ १ & ) 


पूर्णा औती समासगता; जेसे-- 
इरिचरणकमलनखगणकिरणश्चेणीव निर्मला नितराम्‌ | 
शिशिरयतु लोचनं मे देवव्रतपुत्रिणी देवी ॥ 

भक्त गंगाजी सै प्रार्थना करता है--भगवान्‌ के चरण, 
कमले के नख-समूह की किरणों की पंक्ति के समान अत्यंत 
निर्यल भगवती भीष्मजी की साता--अर्थात्‌ देवी गंगा--पेरे 
नेत्रों को शीतल करे-अपने दशेन देकर उन्हें आनंदित करे। 

यहाँ 'इव? शब्द के साथ समास हुआ है। अतः यह 
उपमा 'समासगता' है। 

पूर्णा आर्थी ससासगता; जेसे-- 

आनंदनेन लोकानामातापहरशेन च । 
कलाधरतया चाऽपि राजनिद्पमा भवान्‌ ॥ 

कवि कहता है-हे राजन्‌ | आप सनुष्यो को आनंदित 
करने से तथा उनका संताप हरण करने से ओर कलाओं के 
धारण करने से चंद्रमा के समान हैं । 

पूर्णा श्रौतो तद्धितगता और पूर्णा आयी तद्वतः 
गता देनो; जेसे- | 

निखिलजगन्महनीया यस्याभा नवपयोधरवत्‌ | 

अंबुजवद्दिपुलतरे नयने तदु ब्रह्म संश्रये सगुणम्‌ ॥ 

भक्त कहता है--जिसकी कांति नवीन मेघ के समान 
'सब. जगत्‌ द्वारा प्रशंसनीय है और जिसके नेत्र कमल की 
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तरह अत्यंत विशाल हैं उस सगुण ब्रह्म भगवान्‌ कृष्ण का 
. आश्रय करता हँ--उसके शरणागत हूँ । 
यहाँ पूर्वाध में ति? प्रत्यय का, “तत्रतस्येव (५।१।११६) 
इस पाणिनि-सूत्र के अनुसार, सादृश्य के अथ में विधान 
किया गया है; अतं: श्रौती है। और उत्तरार्ध में “तेन तुल्यं 
क्रिया चेद्वतिः ( ५।१।११५ )” इस पाणिनि-सूत्र के अनुसार 
वति? प्रत्यय का विधान है, ओर उसका अर्थ होता है 
'साद्ृशय से युक्त, न कि केवल सादृश्य, अतः आर्थी है । 
लुपा 
उपसानझुप्ता वाक्यगता; जैसे-- 
यस्य तुसामरधिराहसिः लोकात्तरवर्णपरिमलोद्गारेः । 
कुसुमङुसतिलक चंपक, न वयं तं जातु जानीमः ॥ 
कवि कहता है--हे कुसुम-समूह के शिरोमणि ` चंपक 
अलोकिक रंग और मनुष्यों का मन हरण करनेवाली म 
के डंब्रां से, तुम, जिसकी समानता प्राप्त करते हा--जिसक्ी 
बराबरी के हा, उसे हम ते कभी जानते नहां। हमें ते 
आज दिन तक कोई ऐसा. अवसर आया नहों कि जब हमने 
कोई तुम्हारी जोड़ का दूसरा पुष्प देखा हा । 
इसी पद्य के पहलले चरण को यदि 'यत्तलनामधिरो- 
हसि” बना दिया जाय, अर्थात्‌ यस्य’ को अलग न रखकर 
उसका 'तुलना? शब्द के साथ समास कर दिया जाय ते यही 
पय उपमानलुप्ता सम्रावगता का उदाहरण हा जायगा | 
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आप कहेंगे--इस पद्य में उपमान का अभाव है-..'चंपकः 
के उपमान का निषेध किया गया है। ऐसा करने से अंततः 
सारश्य का अभाव सिद्ध हो जाता है-..अर्थात्त यह सिद्ध 
हा जाता है कि “चंपक! का किसी के साथ साह्श्य नहों | 
झार उपमा का जीवन है ( वाक्यार्थ का ) साहश्य में समाप 
हा जाना। पर इस पद्य के वाक्यार्थ की पूर्वोक्तरीत्या साहश्‍्य 
में समाप्ति न होकर सादृश्य के अभाव में समाप्ति होने के 
कारण, यहाँ कोई दूसरा ही अलंकार हे, उपमानलुप्ता नहों। 
ता यह ठोक नहों । कारण, यहाँ यह कहा गया है कि 
“तुम जिसकी समानता को प्राप्त करते हा उसे इम नहाँ 
जानते ।?. इस कथन का साहश्य के अभाव में पर्यवसान 
नहीं हाता; किंतु “सर्वेज्ञ न होने के कारण जिसे इम नहों 
जान पाते वह कोई तुम्हारा उपमान होगा” इस तरह साहर्य 
में ही पर्यवसान हाता है। अतः यह उपमानल्ुप्ता उपमा 
ही है, अन्य अलंकार नहीं । इससे 
दु ढ़ णन्तो# हिमरीहसि कंटककलिआईँ केअइवणाँई । 
मालईकुसुमसरिच्छं भमर, भमन्तो ण पाबहिसि ॥ 


# “काव्यप्रकाशः ( आनंदाश्रम संस्करण ) में 'ढुँ ढु णांतमरीहृि' 
पाठ है ओर यही रसगंगाधर के टीकाकार नांगेश वहाँ ( “उद्योतः में ) 
'दु ढु खंत' का ग्रथ 'हढ़ता हुआ” करते हैं, यहाँ 'ह द्व करता 
हुआ? । इन दोनों ग्रर्थो में से कौन प्रामाणिक है से वे ही जानें | 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


( २१३ ) 

एक नायिका अपने सौभाग्य की सूचना देती हुई अपने 
प्रियतम के समीप में भोरे से कहती है--हे भोरे, तुम काँटों से 
घिरे हुए केतकी के जंगलों में हूँ हूँ? करते हुए अथवा ढूंढ़ते 
हुए सर रहोगे; पर फिरते-फिरते भी मालती के पुष्प के 
(भीतरी अभिप्राय हे सेरे) समान (किसी को) न पाश्रोगे । 

इस पद्य में उपसा से भिन्न- अथाँत्‌ 'उपमा नहीं है किंतु 
असम? अलंकार है? यह--कहनेवाले 'अलंकार-रत्नाकर” 
आदि परास्त हा जाते हैं। कारण, वे इस बात को न ससक्त 
पाए कि ऐसे स्थानां में साहश्य में ही पर्यवसान होता हे । 


चसलुप्ता ग्रौती वाक्यगता; जैसे 
कलाधरस्येव कलाऽवशिष्टा विलूनमूला लवलीलतेव | 
अशोकसूलं परिपूर्णशोका सा रामयोषा चिरमध्युवास ॥ 
कवि कहता है--चंद्रमा की बची हुई कला की तरह 
ओर जड़ कटी हुई हरफारेवड़ी की तरह, शोक से परिपूर्ण, 
वह रामचंद्र की पत्नी--भगवती सीता, बहुत समय तक, 
अशोक वृक्ष के मूल में निवास करती रही । 
घमलुप्ता पर एक विचार 
पूवोदाहृत “ग्रोष्मचंडकरमंडल"``-` `? इत्यादि पूर्णोपमा 
के उदाहरण में, यदि, “वर्षा-अतु के मेघ के समान जो यादव- 
श्रेष्ठ हैं वे मेरी वेदना का हरण करें? इस तरह केवल 'यादव- 
ओष्ठः को ही 'वेदनाइरण? का कर्ता कहना चाहें ओर मेघ के 
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साथ सादृश्य 'श्यामता' आदि किसी अन्य घम द्वारा कहना 
चाहें--अर्थात्‌ 'बेदनाहरण के कत्तो होने! को समान इई 
रूप न सानकर उसका केवल कृष्ण में ही अन्वय कर दें जे 
वहाँ भी धर्मलुप्ता उपमा समझा। हाँ, इतनी विशेष 
अवश्य है कि-- पूर्णा में केवल 'यादवश्रेष्ठः को उद्देश्य मान. 
कर उनमें, वर्षा-ऋतु के मेघ का साहश्य सिद्ध करनेवाहे 
अथवा वैसे मेघ के सादृश्य से असिन्न- अर्थात्‌ सादर. 
रूप--विदनाहरण के कर्ता होने! का विधान किया जाता 
है, अत: उपमा का विधेय मालकर बोध होता है। भ्रैर 
घसखुण्ता में मेघ के सादृश्य से विशिष्ट यादवश्रेष्ठ को उददेश 
मानकर उनमें केवल 'वेदनाहरण का कर्त्ता होना? विधान 
किया जाता है, अतः उपमा उद्देश्य की अवच्छेदक होती 
है-भ्र्थात्‌ उदेश्यभाग में आ जाती है । 


| 


९ 
घसलुप्ता आर्यो वाक्यगता; जेसे-- 


कोपेऽपि वद्नं तन्वि तुल्यं काकनदेन ते । 
उत्तमानां विकारेऽपि नाऽपेति रमणीयता ॥ 

, नायक मानिनी से कहता है- हे तन्वि! तुम्हारा मुख 
कोप में भी रक्त-कमल के समान है। ठीक ही है, उत्तम 
वस्तुं की रमणीयता विकार हो जाने पर भी हटती नहों | 

धम लुप्ता समासगता शती तथा श्रार्थों गैर 
तद्धितगता आथी; जैसे 
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सुधेव वाणी वसुधेव मूर्तिः सुधाकरश्रीसहशी च कीत्तिः । 
पयाधिकल्पा मतिरासफेन्दामंहीतले$न्यस्य नहीति मन्ये ॥ 

कवि कहता है---नवाब आसफखाँ की वाणी अस्त सी 
है. मूत्तिं प्रथित्री सी है, कीत्ति चंद्रमा की कांति सी है और 
बुद्धि समुद्र से कुछ ही कम है । में तो समझता हूँ ( ऐसी ये 
बातें ) भूतल सें अन्य किसी की नहीं । 

आप कहेंगे--यहाँ 'पयाधिकल्पा' में जा तद्धित-प्रत्यय 
'कल्पपू7 है, उसका अर्थ है 'कुछ कम होना?, सादृश्य तो 
अथ है नहीं; फिर इसे आपने उपमा का उदाहरण केसे बना 
दिया ? इसका उत्तर यह है कि--'कुछ कम होना? भी 
दूसरे ढंग से सादृश्य ही है--अर्थात्‌ बात एक ही हे, केवल 
बोलने का फेर है । | 

वाचकलुप्ता समासगता का उदाहरण है पूवोंदाहृत 
((गुरुजनभय ' "``" 7 ( पू० १८६ ) इत्यादि पद का 
“द्रदलद्रविंदसुंदरस्‌ ( कळ विकसित होनेवाले कमल के 
समान सुंदर )” यह भाग | 

वाचकलुप्ता कर्मक्यज्गता, अधारक्यज्गता 
आर कयड़गता; जेसे-- 
' मलयानिलेमनलीयति मणिभवने काननीयति क्षणतः । 
विरहेण विकलहृदया निजलमीनायते महिला ॥ 

दूती नायक से कहती है--( वह ) महिला मलयाचल 
के वायु के साथ अग्नि का सा व्यवहार करती हे--मलय- 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


( २१६ ) 


पवन के! अग्नि समभती है और सशियों के भवन में 
व्यवहार करती है जैसा जंगक्ष में होता है--मणि-भवन हे 
रहना उसे ऐसा जान पड़ता है जैसे जंगल में रहती शे | 
क्षण भर के विरह से व्याकुलचित्त हुई वह, बिना जल की 
मछली का सा, आचरण कर रही है--बेतरह छटपटा रही है। 
यहाँ 'अ्रनलीयति? इस पद सें “अनलसिवाचरति--आग 
का सा व्यवहार करती है? इस अथ सें “उपमानादाचारे 
( ३।१।१० )” इस पाणिनि-सूत्र से ओर “काननीयति पद 
में 'कानने इवाचरति--जंगल में जेसा व्यवहार किया जाता 
है वैसा व्यवहार करती है” इस अथे में सप्तम्यंत होने के 
कारण आधाराथेक 'कानन? शब्द से पूर्वोक्त सूत्र के “अधि. 
करणाच्च” इस वात्तिक से 'क्यच्‌? प्रत्यय होता है। ओर 
'निजेलमीनायते? यहाँ “निजेलमीन' शब्द से “कत्तु: क्यङ्‌ 
सलोपश्च ( ३।१।११ )” इस सूत्र से 'क्यडः? प्रत्यय होता है। 
आप कहेंगे--यह सब ते ठोक; पर यह ते समभाइए 
कि यहाँ वाचकलुप्ता उपमा हुई कैसे ? इसका उत्तर यह है 
कि--जो (नैयायिक) लोग 'क्यच्‌? और 'क्यङ” प्रत्ययों का 
केवल आचरण” अथे मानते हैं उनके सिद्धांत में प्रकृति 
(जिसके आगे प्रत्यय किया जाता है वह भाग; जेसे 'अनली- 
यति’ आदि में “अनल” आदि) से ही, लक्षणा द्वारा, अपने अपने 
अथां के समान--अ्रर्थात्‌ 'अग्नि’ आदि के समान--त्रोष 
हाता है। सो यहाँ पर साहश्यवाचक पद न होने के कारण 
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वाचकलुप्ता सिद्ध है ही। और जिन ( वैयाकरण ) लोगों का 
सिद्धांत यह है कि---'अनलीयति? इत्यादि समुदाय ( प्रकृति 
प्रत्ययों के समूह रूप पूरे पद) का ही, शक्ति द्वारा, अग्नि आदि 
के सादृश्य के सिद्ध करनेवाले आचरण का कत्त’ यह अर्थ है, 
प्रकृति-प्रत्ययों का अलग अलग अथ नहों है; उनके हिसाब 
से सादृश्य? अथवा “सादृश्य से युक्त' इन दोनों में से किसी 
एक के ही वाचक- अर्थात्‌ इन दो अर्था के अतिरिक्त किसी 
अन्य अथे के प्रतिपादन न करनेवाले-शब्द के न होने से 
वाचकलुप्ता सिद्ध हा जाती 

बाचकलुप्ता कत्त णमुल्गता और कमणसु 
ल्गता; जेसे-- 

निरपायं सुधापायं पयस्तव पिवन्ति ये । 

जहू जे | निजरावासं बसम्ति श्रुबि ते नराः ॥ 

भक्त कहता है--हे गंगे ! जो मनुष्य बिना किसी प्रति- 
बंध के--अ्रथात्‌ निरंतर-तेरा जल, अस्त की तरह, पान 
करते हैं वे प्रथ्वी पर, देवताओं की तरह, निवास करते हैं 

यहाँ 'सुधापायम्‌? का अथ हे सुधा[मव--असख्त का 
तरह” और 'निर्जरावासम्‌? का अथे है “निजेरा इब--देवताओं 
की तरह! । इन अर्थों में “उपमाने कर्मणि च ( ३।४।४५ )” 
इस पाणिनि-सूत्र से कर्मरूप उपमान के उपपद्‌ ( समीपवत्ती 
पद ) रहते और सूत्र के च”-कार से अहण किए हुए कत्तारूप 
उपमान के उपपद रहते णमुल्‌? प्रत्यय हुआ है 
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धर्मापसानल॒प्ता वाक्यगता और ससासगता. 

जेसे-- | 
गाहितमखिलं विपिनं परितो दष्टाश्च विटपिनः सवे । 
सहकार ! न प्रपेदे मधुपेन तथापि ते समं जगति ॥ 

कवि कहता है--हे आम ! भोंरे ने सारा जंगल रै 
डाला और सब तरफ सारे वृत्त देख डाले, तथापि, जगत्‌ मे | 
तेरी बराबरी का कोई न पाया । 

यहाँ यदि “तथापि ते समम्‌? को उडा दं और उसकी 
जगह 'भवत्समम्‌? यह लिखकर "गीति? छंद न रखते हुए 
शुद्ध आया! छंद ही बना डालें ता यही पद्य धर्सोपमान, 
लप्ता खसासगतए का उदाहरण बन जाय | 
“9 ९ 

वाचकधमलुप्ता क्विडगता; जेसे- 
कुचकलशेष्ववलानामलकायामथ पयोनिधेः पुलिने । 
क्षितिपाल ! कीत्तयस्ते हारन्ति हरन्ति हीरन्ति ॥ 

कवि कहता है--हे भूमिपते ! आपकी कीत्तियाँ अब. 
लाओं के कुच-कलशों पर मोतिया की माला का सा आष: 
रण करती हैं, अलकापुरी में शिव का सा आचरण करती 
हैं और समुद्र के तट पर हीरों का सा आचरण करती हैं! 

यहाँ हार, हर और हीर शब्द आचाराथेक "क्विप 
प्रत्यय का लोप हो जाने पर धातुरूप बन जाते है । ईस 
स्थिति में जा लाग यह मानते हैं कि-हारः आदि शब्द 
ही लक्षणा द्वारा हार आदि के साहश्य का बोध करवाते 
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हैं और लोप हा जाने पर भी स्मरण किया हुआ “ क्विपूः 
प्रत्यय आचार का वोध करवाता हे, उनके पक्ष में तो वाचक 
और धर्म दानां का लोप स्पष्ट ही है, क्योंकि केवल सादृश्य 
खार केवल धर्म का बाधक कोई शब्द यहाँ नहीं है। और 
जा लोग यह मानते हैं कि--हारः आदि शब्द ही, लक्षणा 
द्वारा, वैसे ( हारादि के) सादृश्य से अभिन्न आचार का 
बोध करवाते हैं, उनके पत्त में जिस तरह केवल साहश्य 
का बोधक कोई पद न होने के कारण सादृश्य का लोप 
समभा जाता है, उसी तरह केवल धर्म का भी बोधक कोई 
पद्‌ न होने से उसका भी लेप ही है। 


© 
वाचकचसलुप्ता समासगता; जेसे-- 


शोणाधरांशुसंभिन्नास्तन्वि | ते वदनाम्बुजे ! 

केसरा इब काशन्ते कान्तदन्तालिकान्तयः ॥ 
नायक कहता है- हे तन्वि ! तेरे सुख-कमल में अरुण 
वणे अधर ( नीचे के ओठ) की कांति से मिश्रित मनोहर 
दंत-प॑क्ति की कांतियाँ केसरो की तरह प्रकाशित हो रही हैं । 
यहाँ “वदनांबुज ( सुख-कमल )? शब्द के भ्र॑तर्गत “वदन! 
ओर “अबु? शब्दों में अभेद कहने की इच्छा से--अर्थात्‌ 
रूपक बनाने के लिये यदि विशेषण-समास माना जाय-- 
अर्थात्‌ अबुज के समान वदन? अथ न मानकर “बुज से 
अभिन्न वदन? अर्थ माना जाय, तो दंत-पंक्ति को कांतियों का 
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केसरो से सादृश्य कहना असंगत हो जाता है | यि 
कसल से मुख के अभेद को सिद्ध करनेवाला है दंत-पंत्ति हि 
कांतियों का केसरों से अभेद, न कि केसरों से साहश्‍्य़ | 
'सा प्रधान ( 'वदनांबुज? ) में रूपक तभी माना जा 

है जब कि उसके अंग ( दंतकांति और केसर ) में भी अभे 
लिखा गया हा । यदि वक्ता का प्रधान में रूपक अभी! 
होता ते अंग में सादृश्य कभी नहा लिखता। अत; मानना 
पड़ता है कि यहाँ विशेषण-समास वक्ता को अभीष्ट नहीं। 
और उपमित-समास मानने पर ते! “बदल! और '“अंबुजः हे 
धर्मियां में 'साहश्य? प्रतीत होगा, अतः उनके धर्म दंत-पति 
की कांतियों आर 'केसरों' का साइश्य कहना उचित ही है। 
सो यहाँ दंतकांतियों और केसरों के आधारों- आ्र्थात वद 
झर अंबुज की उपमा का लेकर वाचकधर्मलुप्ता का उदाहर 
दिया गया है, विधेयो में- अर्थात्‌ दंत-कांति और केसरं 
सें-रहनेवाली उपमा तो पूर्णा ही है। सारांश यहि 
यहाँ दा उपमाए हे--एक 'वदनांबुज” में और दूसरी (दत 
कांति और केसरों? में । उनमें से पहली उपमा के काण 
इस पद्य को वाचकधर्मलुप्ता का उदाहरण माना गया है। 

वावकेोापसेयलुद्रा क्यज्गता और धर्सों पमात 
लुद्ा समासगता; जैसे -- 
तया तिलोत्तमीयन्त्या मृगशावकचक्षुषा । 
ममाऽयं मानुषा लाका नाकलोक इवाऽभवत्‌॥ 
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नायक अपने मित्र से कहता है--अपने तई तिलोत्तमा सा 
आचरण करती और हरिण के बच्चे के से नेत्रवाली उस 
( नायिका ) के कारण मेरा यह मनुष्यलोक स्वगलोक सा 
हा गया--मुझे यहाँ स्वगा का सा अनुभव हो गया । 

यहाँ 'तिल्लोत्तमीयन्त्या? पद का अथ है 'तिलेत्तमामिवा-- 
त्मानमाचरन्त्या--भ्र्थात्‌ अपने तई' तिलोत्तमा , एक अप्सरा) 
सा आचरण करती! | इस पद में 'तिन्नोत्तमा? शब्द से 
आचाराथक क्यच्‌? प्रत्यय हुआ है ओर 'तिलात्तमाः शब्द 
'तिल्लोत्तमा के साहृश्यः अर्थ में लाक्षणिक है; से केवल 
सादृश्य का वाचक कोई पद न होने के कारण यहाँ वाचक 
का लोप हे। ओर स्पष्ट प्रतीत होने के कारण तिलोत्तमा 
के उपमेय “आत्मानम्‌ ( अपने तई' ) का ( इस पद्य में ) 
शब्द द्वारा ग्रहण नहों किया गया, अतः-उपसेय का लोप. 
है। सो 'तिल्त्तमीयन्त्या' इस पद्य में 'क्यजाता वाचको- 
पमेयलुप्ता उपसा? है । 

आप कहेंगे-यह्दाँ उपमेय का लोप कहना ठीक नहा ।, 
क्योंकि तिलात्तमारूपी उपमान का उपमेय हे स्वयं नायिका, 
झार उसका वाचक “तया? पद पद्य में है ही; फिर 'आत्मा-. 
नम्‌? पद्‌ के न हाने से उपमेय का लोप मानना कुछ अथे 
नहीं रखता। ते इसका उत्तर यह है कि--वह स्वयम्‌ 
( नायिका ) तिलोत्तमा का उपमेय नहीं हा सकती । कारण, 
तिलोत्तमारूपी उपमान 'आचरण?'-क्रिया का कर्म है और वह 
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( नायिका ) कर्त्ता-क्योंकि वही तो आचरण करने 
है। और कर्ता का उपमेय होना आर कर्म का उपार 
हाना असंगत है; कारण, उपमान ओर उपेय में एक विभाहि 
होनी चाहिए? यह नियम है। से! इस नियम के अनुसार 
कर्म को उपमान और कर्ता को उपमेय न माने जा सकने» 
कारण यहाँ “आत्मानम्‌? की उपमेय रूप में तकना आवश्यक 
है--बिना' उसके काम नहीं चल सकता । और उसळ 
वाचक यहाँ काई शब्द है नहीं; अतः यहाँ उपमेय का तेप 
मानने में कोई बाधा नहीं । 

` यह तो हुई वाचकोपसेयलुप्ता की बात। अब चक्षोः 
सानवाचकलुझ्ला को लीजिए। वह इस पद्य के (झा 
शावकचल्नुषा? इस पद में है। इस पद का विग्रह (अर्ध 
समभानेवाला वाक्य ) है “सुगशावकस्य चक्षुषी इव चच्नुषो 
यस्याः-अर्थात्‌ जिसके नेत्र ग्रग के बच्चे के नेत्रं के समाग 
' हों” यह। यहाँ “सप्तम्युपमानपूर्वस्य” इस भाष्यवात्तिक 
से समास हुआ है आर उत्तर पद ( उपसानवाचक “चच्नुए 
शब्द ) का लोप हुआ है। यह तो हुई शब्दसिद्धि, अव 
अथ की तरफ ध्यान दो | इस विषय में दो मत हैं--कुछ 
लाग सगशावकचन्नुषा' शब्द के 'सगशावक? पद का, लक्षण 
द्वारा, “मृग के बच्चे के नेत्रो के सदृश? इतना अथ मानते 
> SOS Wve पके?) med od ७९७७० TN 


# यह वार्सिक “अनेकमन्यपदार्थे (२।२।२४)? के महामाष्य में है| 
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झार फिर उसका “चन्नुष शब्द के साथ बहुब्रीहि करके 
“जिसके नेत्र ग्र॒ग के बच्चे के नेत्रो के समान हों? यह अर्थ 
निकालते हैं; ओर दूसरे लोग 'मुगशावकचन्ुषा' इस पूरे 
समस्त पद का ही पूर्वोक्त समग्र अथ मान लेते हँ। उनके 
हिसाब से समास ही इस सब अथ का वाचक है। दोनों 
ही पत्तों सें उपमान “चक्षुष” ( क्योंकि “छगशावकचल्लुषा? में 
केवल उपसेयवाचक ही 'चल्ञुष्‌? शब्द है), सारय ओर 
समान घर्म, तीनों में से केवल एक-एक के बोधक किसी पद 
के न होने के कारण वीनां का लोप है। सो यह है धर्मो- 
पमानवाचकलुप्ता का उदाहरण । 
इस तरह उपसा के पचीस भेद समाप्त हुए । 


अन्य सातः भेद 


इस प्रकरण में अन्य विद्वान्‌ इनके अतिरिक्त अन्य भेद 
भी कहते हैं। सुनिए 


वाचकलुपा 
वाचकलुप्ता छः प्रकार की वर्णन की जा चुकी है। पर, 
वह “कत्तर्युपमाने ( ३१२७४ )” इस सूत्र से “णिनिः प्रत्यय 
करने पर सातवीं भो देखी जाती है। जेसे 'काकिल 
इवालपति = कोयल की तरह बोलती है? इस अर्थ में 'काकि- 
लालापिनी? कहा जाता है | 
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खाठवों भी देखी जाती है। जेसे--“इवे प्रति 
( प।३।& १77 इस सूत्र से कन्‌? प्रत्यय ओर “जसु 
( ५।३।७८ )” इस सूत्र से उसका लोप करने पर (प्न 
इव=घास के बने मनुष्य सा? इस अथ में प्रयुक्त “च 
पुरुष: सोऽयं यः स्वहितं नेत्र जानीते = अर्थात्‌ वह पुरुष घाए 
के बने मनुष्य सा है, जे अपने हित का न समझता हो? इ 
ध्वंचा” शब्द में । 

आचारार्थक “क्विप्‌! प्रत्यय में, किसी दूसरे शब्द द्वार 
समान घर्म के प्रतिपादन किए जाने पर, नवं भी रेले 
जाती है। जैसे--“आह्वादि वदनं तस्याः शारद्राका मृगा 
कति = अर्थात्‌ उस ( प्रियतमा ) का आनैददायक सुख शर. 
पूना के चंद्रमा सा आचरण करता है? इत्यादिक में | 


उपमान छुपा 
उपमानलुप्ता वाक्यगता और समासगता इस तरहदे 
प्रकार की वर्णन की गई है, पर तीसरी भी देखी जाती है। 
जैसे 
यञ्चोराणामस्य च समागमो यच्च तैव घाऽस्य कृतः | 
उपनतमेतदकस्मादासीत्तत्‌ काकतालीयम्‌ ॥ 
एक पथिक के विषय में कहा जाता है-जो चोरा की 
और इसका समागम हुआ और जो उन्होंने इसका वध १ 
दिया--यह घटना अचानक बन गई, अतः 'काकतालीय' हुई) 
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यहाँ 'काकतालीय? शब्द के 'काकः और 'ताल? शब्द, 
लक्षणा द्वारा, काए के आने! और 'ताड़ के गिरने? के बोधक 
हैं। उनका इव (-सा ) के अथ में “समासाश्च तद्वि- 
षयात्‌ ( ५।३।१०६ )” इस ज्ञापक द्वारा समास करने पर 
“काक इव ताल इव काकतालम्‌? इस विग्रह के अनुसार 
'काकतालम्‌? शब्द का अर्थ होता है--'काए और वाड के 
समागम के--अर्थात्‌ कोए के आने भर ताड़ के गिरने 
के--समान चोरों का और इस ( पथिक ) का समागम? | 
इस 'काकताल' शब्द से 'काकतालमिव? इस तरह दूसरे 
इवः के अथ में पूर्वोक्त सूत्र ( “समासाच्च तद्विषयात्‌? ) 
से ही 'छ=इईय? प्रत्यय करने पर 'काकतालीय? शब्द 
बनता है। अतः उपयुक्त प्य का अर्थ हुआ--/ताल- 
पतनजन्यकाकवधसदृशश्चोरकत्त को देवदत्तवधः-अर्थात्‌ 
चारों का किया हुआ देवदत्त ( अमुक मनुष्य ) का 
वध, ताल के गिरने से उत्पन्न काए के वध के समान, 
हुआः?। सो “काकतालीयम्‌? में दे! उपसाएँ हुई'--एक 
समासाथरूप, जो 'काकतालमू? में है और दूसरी प्रत्ययार्थः 
रूप, जा 'काकताल” शब्द से ईय? प्रत्यय करने पर 
प्रतीत हाती है। ऐसी दशा में प्रत्ययार्थ-रूप दूसरी 
उपमा के उपमान “ताल के गिरने से उत्पन्न कौए के 
वध’ का ग्रहण न होने से--अर्थात्‌ 'काकतालीय? पद में 
वैसे 'वध? का प्रतिपादक कोई शब्द न होने से यह उपमा 
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डउपसानलुप्ता# हुई जो पूवोक्त उपमान लुप्ता के भेदो से 
अतिरिक्त है । 
वाचकरापमानलुपा 

वाचकोपमानलुप्ता का तो, प्राचीतों के भेदों में, नाम 
नहीँ लिया गया। पर “काकतालीयसू' को प्रकृति-ग्र 
'काकतालम्‌ः-के अथ में वह भी दिखाई देती हे । क्यो 
उस उपमा का उपमान है 'काकताल समागस?, उ स 'समागए 
का वाचक यहाँ कोई शब्द नहीं और न साइश्य का प्रह 
यादक ही कोई शब्द है । 

धमापसानछुधा 

घर्मोपमानल्नुमा वाक्यगता और समासगता दो प्रका 
को ही कही गई है। पर यदि पूवोक्त पद्य ( “यच्चोराणामस 
चः*----? ) के तीसरे चरण सें वशित समानधमे को निशा 
दें (अर्थात्‌ उत्तरार्धं यों बना दें कि--“ किमिति ब्रूमो व्यमि 
मासीद्वत काकतालीयम्‌?') तो प्रत्ययाथवाली उपमा में धं 
पमानलुप्ता भी यहाँ दिखाई पड़ती हे, जे कि पहले वह 
नहीं की गई है। से उसका भी एक भेद और हो सकता है| 

वाचकधमलुपा 

वाचकघसलुप्ा क्विब्गता ओर समासगता दो प्री 
की ही वणित है। वह भी यदि पर्वोक्त “चचाएु९: 

२: 'इय? प्रत्यय के उपमावाचक होने के कारण इस उप 
'साहश्यवाचक का लोप नहीं है । 
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सोऽयम्‌” इसके आगे का चरण “योऽत्यन्तं विषयवासना- 
घीनः ( अर्थात्‌ जो अत्यन्त विषय-वासना के अधीन है ) 
बना दिया जाय, ता “अपना हित न करने! रूपी समान धर्म 
का ग्रहण न होने पर “कन्‌' प्रत्यय के लोप में भी दिखाई 
देती है। क्‍योंकि विषय-वासना के अधीन होना केवल 
पुरुष में रहनेवाला धर्म होने के कारण “चच्चा? और “मनुष्य? 
का समान धर्म नहों बन सकता | 

सा इस तरह इन सात नए भेदों के सम्मिलित होने से 
` उपमा के कुल ३२ भेद होते हैं । 

. __ भेदों की आलोचना 

उपयुक्त भेदां के विषय में यह बात ध्यान में रखने की 
है। प्राचीनों ने जो कर्मक्यचू, आधारक्यच्‌ और क्य में 
वाचकलुप्ता का उदाहरण दिया है, वह असंगत सा प्रतीत 
हाता हे; क्योंकि वहाँ धर्म का लोप भी हो सकता हे | 
अर्थात्‌ ये भेद धर्मवाचकलुप्ता के होने चाहिए, केवल वाचक- 
लुप्ता के नहीं। आप कहेंगे--इन भेदों में क्यच्‌ आदि 
प्रत्ययो का अथ- आचार- ही साधारणधर्म रूप है, से घर्म 
का लोप कहाँ हे ? ता इसका उत्तर यह है कि---'आचारः 
साधारण धर्म है सही; पर इतने मात्र से वह उपमा को सिद्ध 

हीं कर सकता | 

आप कहेंगे-क्यां नहीं सिद्ध कर सकता । ''नारीयते 

सपन्नसेना--अर्थात्‌ शत्रओ की सेना खियों का सा आचरण 
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करती है" इत्यादिक में आचरण” रूप समान धर्म ही उ 
को सिद्ध करता है, अतः कवल के जा उपमा का सिर 
करनेवाला न मानना व्यय हैं। पर यह उचित नहीं 
कारण, “नारीयते सपल्रसेना” इत्यादि में केवल आचार उपमा 
का साधक नहीं है, किंतु, व्यंजना द्वारा बाधित “कायरत 
आदि से अभिन्न समझा हुआ आचार उपसा का साधक है 
ऐसा मानने का कारण यह है कि--“च्रिविष्ट्पं ततल 
भारतायतै--अर्थात्‌ सुप्रसिद्ध स्वग सारत (महाभारत) श्र 
सा आचरण करता है--भारत सा प्रतीत हाता हें? इत्यादि) 
सुप्रसिद्धता! आदि आचार के स्मरण हो जाने पर भी उपमा 
लंकार सिद्ध नहो हाता; और उसी पद्य का “सुपवभिः 
शोमितसंतराश्चितेः--अर्थात्‌ वह अंदर रहनेवाले “सुप 
( एकतन्न--देवताओं, अन्यत्र-आदि, सभा इत्यादि पवो) 
से शोमित है? यह चरण और बना देने पर सिद्ध हो जात 
है। अतः मानना पड़ता है कि ऐसी जगह आचार$ 
अतिरिक्त अन्य किसी समान धर्म की आवश्यकता रहती 
है, 'क्यड आदि का अथरूप केवल आचार साधारण ह 
पर भी उपमा को सिद्ध नहीं करता । धर्मेल्ुप्ता में “म 
लोप’ का अर्थ ही है--'ऐसे साधारण धर्मे के वाचक रर 
से रहित होना ज्ञा उपमा की साधकता का अवच्छेदक दे 
अर्थात्‌ जिससे उपमा की सिद्धि हाती हो । अन्यथा “मुह 
रूपमिदं वस्तु प्रफुल्लमिव पंकजम्‌ --श्र्थात्‌ यह मुखरूपी 
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प्रफुरल कमल सा है? इत्यादिक में भी पदाथेस्वरूप धर्म से 
पूर्णोपमा होने लगेगी, जा कि किसी को अभीष्ट नहों। यह 
है इन सब का संक्षेप । 


अप्पयदीक्षित के विचारों की आलोचना 


अप्पयद्षीक्षित ने इसी प्रसंग में लिखा है--“धमंज्लुप्ता 
वाक्य, समास ओर तद्धित में दिखाई गई है, पर वह द्विर्माव 
(द्विरुक्ति) में भी दिखाई देती है. जेसे--'पटुपटुदवदत्त 
( देवदत्त चतुर के सदृश है )) इस जगह। कारण, यहाँ 
“प्रकारे गुणवचनस्य (८॥१॥१२ )! इस सूत्र से द्विरुक्ति 
का विधान 'सादृऱ्यः अथे में अर्थात यहाँ द्वित्व के 
कारण पटु- शब्द का अथ 'पदु के सदृश! होता है।” सो 
यह व्यर्थ हे । . कारण, इस उदाहरण में केवल धर्म का ही 
लोप नहों है, किंतु वाचक का भी लोप है, अतः इस सेद 
का वाचकधर्मल्ुप्ता में बढ़ाना उचित था, न कि धर्मलुप्ता में । 
क्योंकि उन्हे, केवल' धर्म का लोप हुआ हो वहीं धसेलुप्ता 
कहना अभीष्ट है। अन्यथा एकलुप्ताओं में ही द्विलुप्ता 
और त्रिल्लप्ता का भी ग्रहण हो जाने से उनका पृथक्‌ ग्रहण 
असंबद्ध ही होगा । 

आप कहेंगे--'पटुपटुदंवदत्त:? में द्विभाव ( अर्थात्‌ पढ़ 
शब्द का दो बार होना ) ही सादृश्य का वाचक है, इस 
कारण वाचक का लोप नहों कद्दा जा. सकता, किंतु केवल 
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धर्म का लोप है अतः हमने इसे घधमेल्नुप्ता लिखा है | ते 
भी ठीक नहीं। कारण, द्विभाव को साद्दश्यवाचक 
भाष्य (व्याकरण महाभाष्य) और कैयट (डसके याख्या 
आदि के विरुद्ध है। देखिए, केयट ने “प्रकारे गुणवचनः 
इस पूर्वोक्त सूत्र के महाभाष्य के “सिद्धन्तु” इस प्रतीक ८ 
लेकर कहा है 

“द्रिवेचनस्य प्रकृतिः स्थानी, इति तदर्थो विशेष्यते, न | 
प्रकार: । तत्र सर्वस्य गुणवचनत्वाद्‌ व्यसिचाराभावात्‌ | तदग 
हणाद गुणवचनो यः शब्दो निज्ञांतस्तस्य सादृश्ये द्योत्ये हे भग 
इति सून्नाथः । 

अर्थात्‌ द्विरक्ति का स्थानी ( जिसका दो किए जाते ई 
बह ) प्रकृति ( पठु-आदि शब्द ) है, अतः ( सूत्र का ) 'गुर 
वचन’ शब्द्‌ उसका विशेषण है, प्रकार--आर्थात्‌ साहश्य- 
का नहौं। क्योंकि प्रकार ता सभी युणवाची होता है, जारि 
वाची अथवा क्रियावाची हाता ही नहीं, अतः वहाँ अरि 
व्याप्ति न होने के कारण यह विशेषण व्यथ हो जाता इ! 
सो गुणवचनः शब्द के महण के कारण इस सूत्र का अ 
यह है कि-जो शब्द निश्चित ख्पेण शुणवाचो ज्ञात 
उसके सदश्य का झोतन करना हा ता उस शब्द का 
हो जाते 

अतः यह्‌ सिद्ध हाता हे कि- ट्रिरक्ति साहश्य का ८% 


है « पके चह साव! का सा खाए दात 


= 
< 
ड 
न 
|. 
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(पटुपढुर्देवदत्त? घर्मवाचकलुप्ता का उदाहरण होना चाहिए 
घर्मलुप्ता का नहा#$ । 
यह ते हुई एक बात । अब दूसरी लीजिए। चित्र- 
मीमांसाकार ( अप्पयदीक्षित ) ने उसी प्रसंग में यह भी 
लिखा है-- 
“तृर्णां य॑ सेवमानानां संसाराञ्प्यपवगति | 
त जगत्यभजन्मस्यश्चञ्चा चन्द्रकलाधरम्‌ । 
( अर्थात्‌ जिसे सेवन करनेवाले मनुष्यां का संसार भी 
मोक्ष के समान हो जाता है, उन चन्द्रकल्लाधघर ( शिव ) 
का न भजनेवाला मनुष्य, जगत्‌ में, घास के बने पुतले के 
समान है | ) 
इस पद्य सें अपवर्गति! पद में 'क्विपू' प्रत्यय का और 
“बच्चा? पद में 'कन्‌" प्रत्यय का लोप है, अतः यहाँ भी 
२ पंडितराज का यह खंडन उचित नहीं। वात यह है कि-- 
इस प्रकरण में 'वाचक? शब्द का अथ 'श्रमिधा वृत्ति द्वारा सादृश्य का 
वाचक? नहीं है, किंतु 'साइश्य अथवा साहश्य से युक्त ग्रथ का बाधक? 
है; ओर ऐसे किसी शब्द के न हाने पर वाचक का लोप माना जाता 
है। अन्यथा जे लोग “इव? आदि के सादृश्य का द्योतक मानते 
हैं, उनके मत में “चंद्र इव मुखम्‌? इस जगह, और वाचक माननेवालों 
के हिसाब से 'चंद्रसुद्दन्मुखम' इस जगह भी वाचकलुप्ता का व्यवहार 
हाने लगेगा। सो हाता नहीं। अ्रतः द्योतक (द्वित्व) को मी वाधक 
मानने में कोई बाधा न हाने के कारण वाचक को विद्यमान मानकर 
अप्पयदीक्षित ने यहाँ धर्मलुप्ता मानी है । अतः इसका खंडन व्यथ है | 
( गुरुममं प्रकाश का सार ) 
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ह हि, 
प्रत्येक उपसा में ( 'अपवर्गतिः ओर “चच्चा? दोनों सं) वाचे 
ओर धर्म दोनों का लोप हा जाता है।? सो यह दर 

हीं । इम पूछते हैं कि--यहाँ वाचक --'कन्‌' प्रत्यया 
लोप होने पर भी, 'डन चंद्रकलाधर का न अजनेवाल्ला' इ 
विशेषण से सूचित शिव के भजन से रहित होना? रूपी षै 
जा कि घास के पुतले और पुरुष दोनों में समान रूप पे 
रहता है, जब इस पद्य में उक्त है तब धर्म का लोप कैसे कहा 
जा सकता है ? 
आप कहेंगे--शिव के सजन से रहित होना? यह उप. 
मेय--पुरुष--के विशेषण रूप में लाया गया. है, अत 
'साहश्यः के विशेषण बने हुए 'चंचा ( घास के पुतले ) गे 
इसका अन्वय न हो सकने के कारण इसे साधारण धा 
नहों कहा जा सकता--यह केवल पुरुष का घर्म है। तो 
` इसका उत्तर यह है कि-- 


“्यद्धक्तानां सुखमय; संसारोऽप्यपवर्गति । 

तं शम्धुमभजन्मत्यश्चञ्चेचाऽऽत्महिताङ्गृतेः ॥ 

( अर्थात्‌ जिसके भक्तों का संसार भी सुखमय. होकर 
मोच के समान हो जाता है, उन शांभु को न भजनेवाला 
मनुष्य, अपना हित न करने के कारण, घास का पुतला 
ही है। ) 2 
. इस तरह पाठ कर देने पर दानों जगह धर्म भी सुनाई 
देने लगता है |? यह आपका कथन असंगत हो जायगा> 
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श्रापकी बात ही आपके विरुद्ध हा जायगी । क्‍योंकि यहाँ भी 
'सुखमय? शब्द उपसेय-- संसार--के विशेषणरूप में आया 
है। ऐसी दशा में 'सुखमय होने? रूपी धर्म का साहश्य के 
विशेषण मोच्च में अन्वय न हाने के कारण, इस धर्म को आप 
केसे साधारण बता रहे हैं ? आप कहेंगे--उपमेयगत ओर 
उपमानगत दोनों में से किसी रूप में ग्रहण करने के कारण 
धर्म का, ( उपमान और उपमेय ) दोनों में शब्द संबंधी 
अन्वय न होने पर भरी, वस्तुतः दोनों में रहने का ज्ञान ही 
साधारणता का नियामक हे-_अर्थात्‌ शाव्दिक रूप में धर्म 
का दोनों में अन्वय न होने पर भी यदि हम यह समभ 
सकें कि--यह धम वास्तव में दोनों में रहनेवाला है ता वह 
साधारण धसे मान लिया जाता है। ते “शिव के भजन से 
रहित हाने! पर भी दृष्टि दीजिए--वह भी उपसेय का विशे- 
षण हाने पर भी वस्तुतः उपमान और उपमेय दोनों में रहने- 
वाला धर्म हे । 

इतने पर भी यदि आप सैगंद देकर---अर्थात्‌ बलात्कार 
से---अपना यह अभिप्राय प्रकट करें कि--हमें ता यहाँ 
“शिव के भजन से रहित होना? केवल उपमेय ( मनुष्य ) के 
धर्स के रूप में ही कहना अभीए है और उपमान-उपसेय का 
साधारण धर्म ता अपने आत्मा का हित न करना” ही है, 
सा वह लुप्त ही है। ते हम मान लेते हैं कि-दोष का ` 
निवारण हा गया। आप प्रसन्न रहिए। ( पर, कृपया, 
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हृदय से जरा और पूछ लीजिएगा कि--बात अस 
क्या है| ) । 

एक तीसरी बात और सुनिए। उन्हीं ( अप्पयदीख्ि 
ने वाचकोपमेयलुप्ता में यह एक उदाहरण झर बनाया है 

४रूपयौवनलावण्यस्पृहणीयतराक्रति; 
रता हरिणाक्षीणामेष पुष्पायुधीयति । 

( जिसका आकार रूप, यावन आर लावण्य के काण 
अत्यन्त स्पृहणीय है, ऐसा यह ( नायक ) सृगनयनियों हे 
सामने अपने तड कामदेव सा व्यवह्ृत करता है.। )? 

यह पद्य अशुद्ध शब्द से दूषित हाने के कारण, बनाये. 
वाले की, व्याकरण-ज्ञान-शून्यता को प्रकाशित करता है-- 
इस पद्य से यह सिद्ध हाता है कि इसका निर्माता व्याकण 
नहीं जानता। देखिए, यहाँ जा “पुरतः? शब्द आया है 
उसकी व्युत्पत्ति क्या होगी ? यदि “पुर” शब्द से, जिसका 
अथ नगर होता है, तसिल्‌? ( वस्तुतः 'तसि? हाना चाहिए) 
प्रत्यय करके इसे सिद्ध किया जाय ता अथ होगा 'सृगनय 
नियो के नगर से”, जे यहाँ असंगत है। अब यदि पुर 
शब्द का अथ “पूर्व? मानकर 'पुरतः' का अर्थ आगे अथवा 
“सामने? करने जायें तो वह बन नहा. सकता; कारण, पू 
वाचो “पुर” शब्द कहाँ सुना नहीं जाता । रहा “पूव शब्द, 

सो उससे तो.“पूर्वाधराबराणामसि पुरधवश्चैषास्‌ (५।३ री 
इस सूत्र से 'असि? प्रत्यय करने पर 'पुर: बन सकता है 
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'पुरतः? नहीं । अतएव महाकवि ( कालिदास ) ने “भ्रमुं 
पुर: पश्यसि देवदारुम्‌? यह प्रयाग किया है। इसी तरह 
उन्होंने ( चित्रमीमांसा के) दूसरे प्रकरण के आरंभ में 
“मुखस्य पुरतश्चन्द्रो निष्प्रभ:--इत्यप्रस्तुतप्रशंसा”' इस जगह 
भी अशुद्धि की है। 'पुरत:? शब्द के प्रयोग के अशुद्ध हाने 
के कारण ही ता वैयाकरण लोग कहते हें-- 'पत्या पुरतः 
परतः?, 'आत्मौयं चरणं दधाति पुरता निम्नोन्नतायां भुविः 
'पुरतः सुदती समागतं माम्‌? इत्यादिक सभी शब्द अशुद्ध हैं 
अर इनका सूल है व्याकरण का अज्ञान# |? 
बत्तीस भेदों में से प्रत्येक के प.च पाँच भेद 

इस तरह इतने भेदोंवाली यह उपमा वस्तु, अलं कार और 
रसरूपी प्रधान व्यंग्यों और वस्तु तथा अलंकाररूप वाच्यो 
का शासित करनेवाली होने के कारण पाँच प्रकार की है | 
उनमें से-- 

२ नागेश कहते हें--यह खंडन उचित नहीं । क्योंकि “पुरतः” 
शब्द का प्रयोग इसी ग्रथ में कालिदास और भवभूति जैसे महा- 
कवियों ने भी किया है-““इयं च तेऽन्या पुरता विडम्बना? ( कुमार- 
संभव ) और “पश्यामि तामित इतः पुरतश्च पश्चात्‌” ( उत्तरराम- 
चरित )। और उसकी सिद्धि भी तीन प्रकार से हा सकती ई--कुछ 
लाग उसे निपात मानते हैं, दूसरे “अच? प्रत्ययांत “पुर” शब्द से अत- 
सुच” प्रत्यय करके सिद्ध करते हैं और वस्तुतः वह “पुर अग्र गमने? 
धातु से 'इगुपधज्ञाप्रीकिरः कः? सूत्र से 'क? प्रत्यय करने पर और उससे 
“तसि? प्रत्यय करने पर सिद्ध हा सकता है । 
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व्यंग्य वस्तु का शोभित करनेवाली उपभा 
जैसे-- हु 
 अनवरतपरापकरणव्यग्रीभवदमलचेतसां | 
आपातकाटवानि स्फुरन्ति वचनानि भेषजानीव | 
कवि कहता है--जिनका निर्मल चित्त निरंतर परोपकार 
में व्यग्र रहा करता है, उन महापुरुषों के, ऊपर से 
प्रतीत हानेवाले वचन, औषधों की तरह स्फुरित होते हैं 
यहाँ जो मनुष्य ऐसे वचनों का अर्थत; सेवन करता 
है--उनके अर्थ को उपयोग में लाता है--और जरा भी 
विचलित नहीं होता, उसे परिणास में परम सुख होता है 
इस रूप सें प्रधानतया ध्वनित इोनेवाली वस्तु को, भष 
की उपमा. उपस्कृत करती है । 
व्यंग्य अलेकार के शासित करनेवाली उपमा; 
जेसे-- 
अङ्कायमानमलिके सूगनाभिपडू | 
पडू रुहाक्षि | वदनं तव वीक्ष्य विभ्रत्‌ । 
उर्लासपल्लवितकामलपक्षमूला- 
श्चञ्चूपुटं चपलयन्ति चकारपाता! ॥ 
_ नायक कहता हे--हे कमलनयने | ललाट पर कलंक 
( चंद्रमा के धब्बे ) के समान कस्तूरी के द्रव को धार 
करते तुम्हारे सुख को देखकर, आनंद के मारे जिनकी पार्या. 
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की जड़ें पल्लवित हा गई हें--खड़ी हो उठी हैं ऐसे चकोरों 
के बच्चे चंचूपुट का चंचल बना रहे हँ---चाँदनी चाखने का 
लालायित हो रहे हैं 

यहाँ जिसमें चकार-कुमाराँ के चंचूपुट की चंचलता 
द्वारा सुख पर चंद्रमा का आरोप किया जा रहा है? वह 
'भ्रांतिसान? अलंकार प्रधान व्यंग्य है। उसका साधक है 
ललाट के कस्तूरी-द्रव में कलंक के अभेद का आरोप, और 
उस आराप का सूल है कस्तूरी के द्रव और कलंक का 
साहश्यरूपी दोष । सादृश्य का ही उपमा कहते हैं, अत: 
यहाँ उपमा व्यंग्य 'भ्राँतिमान्‌? अलंकार का उपस्कृत 
कर रही है। 

रख का शोभित करनेवाली उपसा का “दरदल- 
द्रवद्‌" "`` ``? इत्यादि उदाहरण पहले ( ए० १८४६ ) ही 
दिया जा चुका है । 

रस के विषय में यह बात समझ लेने की है। इस 
_ प्रसंग में रस? पद से 'असंलक्ष्यक्रम व्यंग्य? का ग्रहण किया 
गया है अतः भावादिक को सुशोभित करनेवाली उपमा का 
भी अंतर्भाव इसी भेद में कर लिया जाना चाहिए; जेसे-- 
''नेवाऽपयाति हृदयादधिदेवतेव” और “बालकुरज्लीव वेपते 
नितराम” इत्यादि प्रथमानन के उदाहृत पद्यों में । 

वाच्य वस्तु को शोभित करनेवाली उपसा 
_ वाड 
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अमृतद्रवमाघुरोम्मृतः सुखयन्ति श्रवसी सखे | गिरः 
नयने शिशिरीकरोतु मे शरदिन्दुपतिमं मुखं तव || 
मित्र की मित्र के प्रति उक्ति है--हे सखे ! अमृत 
की मधुरता को धारण करनेवाले तुम्हारे वचन मेरे के 
को सुखित कर रहे हैं। . ( अब में चाहता हुँ कि) तुम्हारा 
शरद्‌ के चंद्रमा के समान सुख मेरी आँखें को शीतल करे | 
यहाँ आँखो का शीतल करना? रूपी जो वाच्य बल 
है उसे, मुख को दी गई शरद्‌ के चंद्रमा की उपमा, उपस्का 
कर रही है । 
वाच्य अलंकार का शोधित करनेवाली उपमा 
जैसे-- | 
शिशिरेण यथा सरोर्हं दिवसेनाञ्यूतरशिममशडलप । 
न मनागपि तन्वि शोभते तव रोषेण तथेदमाननम ॥ 
नायक अथवा दूती नायिका से कहती है-_जैसे ठ से 
कमल और दिन से चंद्रमंडल थेड़ा भी शोभित नहीं हे. 
पाता, उसी तरह तुम्हारा यह मुख रोष से नहीं शोभित 
होता--देखे तो बिलकुल फीका पड़ गया है । 
यहाँ वाच्य दीपकालंकार का उपसा उपस्कृत करती है। 
रस वाच्य नहीं होता 
आप कहेंगे--जिस तरह व्यंग्य के वस्तु, अलंकार थोर 
रस तीन भेद बताए, उसी तरह बाच्यों के भी तीन भेद होगे 
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चाहिए, फिर आपने दा ही क्यों लिखे--वाच्य-रस को 
शोभित करनेवाली उपमा का उदाहरण क्यों न दिया ९ 
इसका उत्तर यह है कि 'रसादिक ता वाच्य होते नहों! यह 
पहले ही लिखा जा चुका है। 
क्या अलंकार भी अलंकार का शोभित करता है ? 

आप कहेंगे--इन पाँच भेदों में अलंकार का अलंकार 
से शोभित होनेवाला केसे बताया गया है? अलंकाये 
( शोभित किया जानेवाला ) वही हो सकता है जो प्रधान 
हो, जो स्वयं शोभित करनेवाला ( अलंकार ) है वह अलंकार्य 
कैसे कहा जा सकता है? ते यह ठीक नहीं। कारण, 
उपमादिक अलंकार ध्वनित होने की दशा में प्रधान होते हैं, 
अत: जिस तरह रसादिक अलंक़ारों से अलंकृत होते हैं, 
उस तरह ध्वनित होनेवाले अलंकार भी यदि अन्य अलंकारा 
से अलंकृत किए जाये तो कोई विरोध नहाँ। यही बात 
अत्तंक्ञारों के मुख्यतया वाच्य होने पर भी है--भ्र्थातू उन्हें 
भी अन्य अलंकारो द्वारा अलंकृत किया जा सकता हे | 
जैसे बाजार आदि में धरे सोने के कर्णफूल, रत्न आदि द्वारा 
अलंकत किए जाते ड, अतः रत्न-आदि का कणफूल आदि 
के अलंकार ( शोभित करनेवाले) कहा जा सकता है। 
वही बात यहाँ भी है। पर वहो कर्णफूल, जब कामिनी 
के कानों के अलंकार रूप बनें-उनमें पहनाए जाय, तब ते 
प्रधानरूप में अन्य ( कामिनी के कानों ) के विद्यमान होने 
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के कारण, कर्णफूल और उसके अंदर के रत्न-_ समी 
साक्षात्‌ झर परंपरया कान आदि की शोभा बढ़ाते ल 
की | 


ऐसी दशा में कर्णफूल और रत्न, सबको, जैसे कानों है 
० | 
अलंकार कहा जाता है-कर्णफूल आदि को :अलंकाई र 


माना जाता, उसी प्रकार यहाँ भी रस आदि के विद्या 
होने पर रूपक आदि अलंकार और उन्हें शोभित करनेवाए 


अन्य अलंकार सभी रस आदि के अलंकार हो जाते, 
ऐसी जगह रूपक आदि का अलंकाये नंहाँ कहा जा सकता | 
सारांश यह कि--यदि रस आदि अन्य कोई प्रधान व्यय 
हा तब तो अलंकारों को अलंकारों का शोभित करनेवाता 
नहीं माना जाता, किंतु उन सबके रसादिक के ही अलंकार 
माना जाता है, पर यदि केवल अलंकार ही प्रधान हो तो 
उन्हें अन्य अलंकारों से शोभित होनेवाला मानने में कोई 
बाधा नहों । 


भेदों को संकलना 
इस तरह प्राचीनां के मत से जो पचीस भेद पहले 
गिनाए जा चुक हैं उनमें से प्रत्येक पाँच पाँच प्रकार के होगे 
के कारण उपमा के सवा सौ भेद हुए। और जो लोग 
बत्तीस भेद मानते हैं उनके हिसाब से एक सै साठ भेद 
हुए। इनके अतिरिक्त अन्य भेद भी कुशाम्र बुद्धि लोगों 
को स्वयं निकाल लेने चाहिएँ । 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


( २४१ ) 


ससानध का लेकर उपसा के 
भेद 
उनमें से समानधर्म का लेकर कुछ भेद हो सकते 

१-- किसी उपमा में समानधर्म केबल अन्नुगामी--अर्थात 
उपमान और उपसेथ में एक ही रूप से घटित हो जानेवाला-- 
होता है, २--किसी में केवल विंव-प्रतिबिंवभावापन्न होता 
है अथवा बिंब-प्रतिविंबभावापन्न भार अनुगामी दोनों एक- 
साथ होते हैं, ३--कहों बिंबग्रतिविंबआवापन्न धर्म वस्तु- 
प्रतिवस्तुभाव से मित्रित होता है, ४---कहीं समानधर्स मिथ्या 
होने पर आ उपचरित ( आरोपित ) होता है, ९- झर 
कहीं केवल शब्दरूप होता है। उनमें से-- 


-“अलनुगामी ससानधस; जेसे-- 


शरदिन्दुरिवाहादजनको रघुनन्दनः 
वनस्जा विभाति स्म सेन्द्रचाप इवाम्बुदः ॥ 


कवि कहता हे---शरहतु के चंद्रमा के समान आनंद: 
दायक भगवान्‌ रामचंद्र, वनमाला से, इंद्रधनुष सहित मेघ 
क समान शोभित हो रहे थे। 

यहाँ पूर्वाध में एक बार निर्देश करने से ही धर्म ('आनंद- 
दायकता?) उपमान आर उपमेय दोनों में घटित हो जाता 
है, अतः अनुगामी है | सारांश यह कि जो धर्म एक बार 
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हने से उपमान-उपमेय दोनों में घटित हा जाय वह अनुगा 
समानधर्म कहलाता है । 
२- केवल बिंब-मतिबिंबभावापन्न समानध 
झामलातपशोणाम्रसन्ध्याकालसहोदरः । 
कुङ्कमालेपना याति काषायवसना यतिः ॥ 
इस पूवोदाहृत पद्य में समझना चाहिए। ( जिसका 
पहले विवेचन किया जा चुका है । ) 
िंब-प्रतिबिंबभावापन्न और अनुगामो दोनो 
चस एक साथ हैं शरदिन्ढुरिवाह्वादजनको रघुनंदनः | वन. 
खजा विभाति स्म सेन्द्रचाप इवाम्बुद्‌; ।” इस पंथ के उत्तरा 
में | क्योंकि यहाँ मेघ” यर रास” में शोभित होना 
अनुगामी है और “वनमाला? तथा 'इन्द्रधनुष' का अभेदख 
धर्म बिंब-प्रतिबिंबभावापन्न है । 
३-वस्तु-प्रतिवस्तुभाव से सिञ्चित बिंबप्रति 
बिबभावापन्न ससानधस तीन प्रकार का है-फ़ 
केवल विशेषणों के वस्तु-प्रतिवस्तुभाव से मिश्रित, दूस 
केवल विशेष्यों के वस्तु-प्रतिवस्तुभाव से मिश्रित ओर तीसरा 
विशेषण-विशेष्य दोनों के वस्तु-प्रतिवस्तुभाव से मिश्र 
उनमें से-- | 
केवल विशेषणो! के वस्तु-परतिवस्तुभाव से मिश्रित; जैसे- 
चलदुमृङ्गमिवाञ्स्मोजमधीरनयनं युखम्‌। | 
तदीयं यदि दश्येत काम; क्रद्धोञ्स्तु कि ततः | 
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जिसके अंदर भौंरा चल रहा हा उस कमल के समान 
अधोर ( चंचल ) नेत्रांवाला उसका मुख यदि दिखाई दे जाय 
ते कामदेव कुपित होता रहे, उससे क्या होना-जाना है | 

यहाँ 'चलना' और 'अघोरता? दोनों विशेषण वास्तव में 
एक रूप हैं, तथापि उन्हें दा भिन्न-भिन्न शब्दों द्वारा ग्रहण 
किया गया है, अतः उनका वस्तु-प्रतिवस्तुभाव है. और वे 
जिनक विशषण हैँ उन (अर्थात्‌ विशेष्यो) रे? और 'नेत्र' का 
बिंबप्रतिबिंबभाव है ( क्योंकि वस्तुतः भिन्न होने पर भी 
सादृश्य क कारण उन्हें अभिन्न माना गया है). अत: यह 
विंब-प्रतिबिंबभाव वस्तु-प्रतिवस्तुभाव थे मिश्रित कहलाता हे । 


केवल विशेष्यों के वस्तु-प्रतिवस्तुभाव से मिश्रित, जैसे 


आलिङ्गितो जलधिकन्यकया सलीलं 
लग्न; परियंगुलतयेव तरुस्तमालः । 
देहावसानसमये हृदये मदीये 
देवश्चकास्तु भगवानरविन्दनाभः ॥ 
भक्त कहता है--प्रियंगुलता से मिले हुए तमालवृक्ष के 
समान, लक्ष्मी से हाव-भाव सहित आलिंगन किए हुए भग- 
वान्‌ पद्मनाभ देव (विष्णु), देहांत के समय, मेरे हृदय में 
प्रकाशमान रहें | 
यहाँ 'आलिंगित हाना? और (लग्न) मिलित होना? 
इन दोनों का वस्तु-प्रतिवस्तुभाव है; और वे जिनके विशेष्य 
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हैं उन (अर्थात्‌ उनके विशेषणों) 'लक्ष्मी! और ' रिया 
का बिंब-प्रतिबिंबभाव है। इस कारण यह बिंब-प्रतिदिंद, 
भाव भी वस्तुःप्रतिवस्तुभाव से सिङित ही हे। 
विशेषण-विशेष्य दोनों के वस्तु-प्रतिवस्तुभाव से सिक्रि, 
जैसे-- | 
दशाननेन दप्तेन नीयमाना बभौ सती । 
` द्विरदेन मदान्धेन कृष्यसाशेब पल्षिनी ॥ 
कवि कहता है--दृप्त ( अभिमानी ) दशानन ( रावण) 
से ले जाई जा रही सती ( सीता ), संदांध हाथी से खोच 
जाती हुई कमलिनी की तरह शोभित दुई | | 
इस जगह 'दप्तता? और 'गदांधता? इन विशेषणों का 
और 'ले जाई जा रही? तथा “खींची जाती हुई? इन विशेषों 
का--इन दोनों वस्तु-प्रतिवस्तुआवों से, ‘दशानन? और “हाथी 
का बिंब-प्रतिबिंबभाव, दोनों तरफ से संपुटित है--अधात 
इन दोनों वस्तु-प्रतिवस्तुभावों के बीच में आया हुआ है। 
| केवल वस्तु-प्रतिवस्तुभाव 
“विमलं वदनं तस्या निष्कलङ्कमगाङ्कति । 
अर्थात्‌ उस नायिका का निर्मल सुख कलंकरहित चंद्रमा 
का-सा आचरण करता हे |?” 
इस जगह 'निर्मलता? और 'कलंक-रहितता” वास्तव रै 
एक रूप हैं, अत: ये बिंब-प्रतिबिंबभाव से रहित वस्तु-प्रतिवर् 
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भावरूप हुई । ऐसी दशा में यदि# वे उपमा की संपा- 

दिका मानी जायें तो समानधर्म का शुद्ध वस्तु-प्रतिवस्तुभावा- 
पन्नः भी एक छठा भेद हा सकता है। 
€ ७०० 

आप कहेंगे--उपयुक्त उदाहरण में समानधर्मे को वस्तु- 

प्रतिवस्तुभावापन्न मानने की आवश्यकता नहों। कारण यह 


* “यृदि""` `" मानी जाय ता” इस कथन से लेखक की ग्ररुचि 
सूचित होती हे | उसका कारण यह है किएक ही अथ के यदि 
दो भिन्न-भिन्न शब्दों से कहा जाय ता वह भिन्न-सा प्रतीत दाता है | 
अतएव प्राचीनो का सिद्धांत है कि--“उदेति सविता ताम्रस्ताम्र एवा- 
ऽस्तमेति च--अर्थात्‌ सूर्य ताम्रतर्ण उदय हाता हे और ताप्रवर्णा ही 
अस्त होता हे? इसकी जगह पहला भाग ज्यों का त्यां रखकर “रक्त- 
वर्ण ही ग्रस्त होता है? वना दिया जाय ता दाप हो जायगा। और 
प्रस्तुत प्रसंग में ते जिनसे वे धर्म-संवंध रखते हे उन संबंधियां में भी 
भेद है, इस कारण भी उन धर्मों का भिन्न माना जाना उचित हे | 
से इस तरह भिन्नरूप से प्रतीत हानेवाले धर्म को साधारण मानना, 
बिना किसी विंव-प्रतिविंत्रभावापन्न एक धमं से संबंध जाडे, नहीं वन 
सकता । अतः यद सिद्ध हुआ कि--तस्तु-प्रतिवस्तुभावापन्न धर्म, 
शब्द द्वारा ओर भिन्न वस्तुओं से संबंध रखने द्वारा, भिन्न ही प्रतीत 
हाते हैं। अतः वे स्वतः साधारण नहीं हो सकते, किंतु विंवप्रतिविंव- 
भावापन्न एक धर्म के संबंधी हाने पर ही साधारण हदा सकते हैं । ऐसी 
दशा में शुद्ध ( केवल ) वस्तु-प्रतिवस्तुमाव के उपमा का साधक कैसे 
माना जा सकता है? ग्रतएव प्राचीनों का कहना हे कि--वस्तु-प्रति- 
वस्तुभाव बिंब-प्रति्बित्रभाव से मिश्रित ही रहता है । 

( गुरुममंप्रकाश का सार )। 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


( २४६ ) 


हे कि--“कोमल्ातपशोणा भ्रसंध्याकालस हादर.;; 
उदाहरणों में ता, संन्यासी ओर संध्याकाल की उपमा ॐ 
अन्य कोई साधारणधर्म ज्ञात नहीं होता। अत. 'केसर र 
लेप? और “भगवा वख' तथा "कोमल धूप” और 'लाल बाद 
इनका बिंब-प्रतिबिंबभाव अवश्य स्वीकार करना पड़ता है... 
बिना उसके काम नहा चलता । पर इस पद्य में वस्तु-प्रहि. 
वस्तुभाव सानना आवश्यक नहीं । कारण यहाँ मु 
और “चंद्रमा? में 'सुंदरता' रूपी साधारणधर्मे प्रतीत हो रा 
है, अतः अन्य किसी धर्म की अपेक्षा नहीं । ते इसका 
समाधान यह है कि- यदि ऐसा ही माना जाय तो... 

“यान्त्या घुहुबलितकन्धरमाननं त-- 

दाइचटृन्तशतपत्रनिथं वहन्त्या । 
दिग्धोऽम्ृतेन च विषेण च पक्ष्मलाक्ष्या 
गाढं निखात इव मे हृदये कटाक्ष! ॥ 
( मालतीमाधव १।३२) 

मालती के प्रथम दर्शन के बाद माधव अपने मित्र 
मकरंद से कह रहा हे--झुके वृन्तवाले कमल के समाग 
बार-बार तिरछी गरदनवाले मुख का धारण करती हुई 
अर्थात्‌ बार बार लौटकर देखती हुई उस सुनयनी ने, जारे 
हुए, मेरे हृदय में, अस्त और विष से सना हुआ एक 
कटाक्ष, तानकर, मार-सा दिया। क्या कहुँ, उसके मारे 
बेहाल हुँ ।” 
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इस भवभूति के पद्म में भी साधारण सौंदर्य से ही काम 
चल सकता था; फिर सभी आल्तंकारिकों ने जा गरदन' आर 
(वुन्त' में बिंब-प्रतिबिंबभाव तथा “छुकने' और 'तिरछे होने? 
में वस्तु-प्रतिवस्तुभाव माना है, वह विरुद्ध होगा; क्योंकि 
आपके हिसाब से तो वहाँ भी ऐसा मानने की कोई आव- 
श्यकता नहीं । से साहित्य के ममज्ञो की राय के सामने 
आपका कथन कोई चीज नहों, अतः जेसा माना जाता है 
वही ठीक है---आप भ्रपनी पंडिताई यहाँ न अड़ाइए । 

४--उपचरित ( वस्तुतः न होते हुए भी आरोपित ) 
ससानध्टस; जैसे-- 
शतकाटिकठिनचित्तः सोऽहं तस्याः सुधेकमयसूत्त : । 
येनाञ्कारिषि मित्र स विकलहदये विधिवाच्य! ॥ 

जिस विधाता ने, वज्ञ-से कठोर चित्तवाले उस सुभे, 
जिसकी मूत्ति केवल अमृत से बनी हे ऐसी उस (सीता) 
का मित्र बना दिया, दह हृदय-शून्य विधाता निंदनीय हे-- 
अपवाद मेरा नहीं किंतु विधाता का होना चाहिए, जिसने 
जानते-बूकते ऐसी बेमेल जोड़ी बना दी | 

यह सीता का निकाल देने के अनंतर, अपने अंत:करण 
के प्रति, रामचंद्र की उक्ति है। यहाँ थिवी का धर्म कठि- 
नता ( क्योंकि प्रथिवी ही कठिन और कोमल हुआ करती 


है, चित्त नहीं, बह ते अमूत्तं पदार्थ है ) चित्त में उपचरित 
की गई हे । 
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५प- केवल शब्दरूप सुसानधर्स; जेसे-.... 

यत्र वसन्ति सुमनसि सनुजपशौ च शौल- 
वन्तः सर्वच ससाना सन्द्रिणो सुनय इव- अर्थात 
जिस राज्य में सदाचार-संपन्न मंत्रो लाग, मुनिया की तरह 
विद्वान्‌ रौर महामूख सब मनुष्यों के विषय में “समान! 
(एकत्र--बराबर आदर करनेवाले; अन्यत्र-ससदृष्टि) हैं | 

यहाँ समान? शब्द का अर्थ उपमान ओर उपमेय दोनों 
में साधारण नहीं हे, क्योंकि एक पक्ष में उसका जा अथ है 
वह दूसरे में नहो । अतः यहाँ अथ के समान धर्मरूप न 
होने के कारण शब्द ही समान धर्म है। 

पूर्वोक्त धर्मों का मिश्रण 
इसी तरह इन धर्मों का मिश्रण भी हा सकता है। जेसे- 


श्यामलेनाऽङ्कितं भाले बाले | केनाऽपि लक्ष्मणा । 

_ सुखं तवान्तरासुसभूङ्गफुछ्लास्बुजायते ॥ 

, नायक कहता है हे बाले | किसी काले धब्बे ( कस्तूरी 
क तिलक ) से ललाट पर चिह्वित तेरा मुख, जिसके अंदर 
भांरा सोया हुआ हो ऐसे खिले कमल का-सा आचरण 
करता है । 

यहाँ 'ललाट पर का घब्बा? ओर सोया हुआ भौरा” 
दोनों बिंब-प्रतिबिंबभावापन्न हैं और वे 'अंघुजायते? पद में 
जो 'क्यङ्‌? प्रत्यय है उसके अर्थ “आचार” रूपी अनुगामी 
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धर्म से अभिन्न होकर स्थित अतः इस उपमा में बिंब- 
प्रतिबिबभावापन्न झर अनुगामी धर्मों का मिश्रण है । 


अथवा 


सिन्द्रारुणवपुषा देवस्य रदाङ्कुरा गणाधिपतेः । 
सन्थ्याशोणास्वरगतनवेन्दुलेखायितः पातु ॥ 


सिंदूर के कारण अरुणवण शरीरवाले गणपति देव का, 
संध्या-समय के लाल आकाश में स्थित चंद्रकला-सा आचरण 
करनेवाला, दाँत का अंकुर, आपकी रक्षा करे । 
इस पद्य में “सिंदूर से अरुणवण शरीरवाले गणेशजी क 
दंताँकुर? को 'संध्या-समय के लाल आंकाश का चद्रकला' 
उपमा दी गई है ओर चंद्रकला? तथा 'दंतांकुर का समान 
भर्म है 'आचरण?, जा कि पद्य के 'लेखायित” शब्द के अतगत 
क्यङ” प्रत्यय का अर है। वह आचरण? यहाँ “सिंदूर से 
अरुण गणेश? और “संध्या-समय के लाल आकाश के रूप में 
आया है--अर्थात्‌ इस तरह के गणश झार आकाश का 
अभेद ही वह आचरणरूपी समानधर्म है जिसके कारण 
चंद्रकला? और 'दंतांकुर' की तुलना होती है। उनमें से 
संध्या और सिंदूर? का तथा “आकाश और गणेश! का ये दो 
सा बिंब-प्रतिबिंबभावापन्न हैं ओर 'लाल ( शोण ) आर अरुण? 
का यह एक वस्तु-प्रतिवस्तुभाव । इन सब को अन्वित करने 
पर चंद्र-कला और दंतांकुर का विशेषणों सहित समग्र धर्म 
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हुआ- लाल" और 'अरुण! रूपी वस्तु-प्रतिवस्तुभावापन्न धर्म 
से युक्त जा 'संध्या' ओर 'सिंदूर का बिंब-प्रतिबिंबभाव है 
उससे युक्त “आकाश” और “गणेश? का बिंब-प्रतिबिंबभाव, 
जा कि अनुगामी धर्म आचरण? से अभिन्न--अथाँत्‌ आचरण 
रूप है। सारांश यह कि इस उपमा के समानधर्म में अनु- 
गामी धर्म का वस्तु-प्रतिवस्तुभावापन्न धमे से युक्त दो बिंबप्रति- 
बिंबभावापन्न धर्मों से मिश्रण है 

कहीं इन धर्मों का काये-कारणरूप से मिश्रण होता है, 
जेसे-- 


खलः कापव्यदोषेण दूरेणेव विसरज्यते । 
अपायशङ्किमिलाकेर्विषेणाशीविषा यथा ॥ 
कवि कहता है- जैसे विष के कारण साँप को दूर से 
ही छोड़ दिया जाता है--काई उसके पास नहीं जाता, वैसे, 
विप्न की आशंका करनेवाले लोगों द्वारा, कपटरूपी दोष 
के कारण, दुष्ट छोड़ दिया जाता है। 
यहाँ दुष्ट और 'साँप? का अनुगामी घर्म है दर से 
छोड़ देना? ओर उसके कारण हैं 'विषः और 'कपट? 


"> >> mmm = ame क. 2 


“चद्रकला और :दंतांकु? की उपमा "उज्ज्वलता? अथवा 
“विशेष प्रकार की शोभा? आदि समानधर्म के द्वारा भी बन सकती है; 
पर काव का तात्पय यहाँ इसी प्रकार के समानधमं में है, अन्यथा वह 
इतने व्यथं विशेषण्‌ क्यों बढ़ाता ! 

| --( गुरुममंप्रकाश का सारांश ) 
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हुपो बिंब-प्रतिविंबभावापन्न धर्म । सो अनुगामी और बिंब- 
पविबिवभावापन्न धर्मों का कार्य-कारण रूप से मिश्रण है 

अथवा जैसे-- 

रूपवत्यपि च ऋरा कामिनी दुःखदायिनी । 

अन्त, काखसँपणा सुपक्वेवेन्द्रवारुणी ॥ 

रूपवती होते हुए भी छर कामिनी, अंदर कडुआस से 
भरी हुई इंद्रवारुणी ( नारुन ) की तरह, दुख देनेवाली है । 

यहाँ 'रूपवती होना! ओर “दुख देनेवाली होना? दा 
अनुगामी धर्म हैं। उनमें से “दुख देनेवाली हाना! रूपा 
समानधर्म के साथ 'क्ररता? ओर 'कड़आास? रूपी विंब-प्रति- 
बिंबभावापन्न धर्म कार्य-कारणरूप से मिडित हैं; क्योकि 
कामिनी में रता? दुख देने का कारण है और इंद्रवारुणी 
में 'कड्यास? | ओर 'रूपवती हेने’? के साथ इन दोनों 
धर्मो--अंर्थात्‌ कररता? और 'कड्झास”-का केवल सामा- 
नाधिकरण्य से मिश्रण है--अर्थात्‌ 'रूपवती होने! के साथ 
इन धर्मों का संबंध है एक आधार में रहना; क्योंकि जिस 
वस्तु में वह धर्म रहता है उसी में ये भी रहते हैं। इसी 
तरह अन्य घर्मा से भी मिश्रण समझिए । 

सुबुद्धि लोग ऐसे अन्य भेदों की अपने-आप तकैना कर 
सकते हैं, जेसे-- 

यथा लतायाः स्तबकानताया, 

स्तनांवनम्र नितरां समाऽसि । 
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तथा लता पट्लविनी सगर्वे ! 
शाणाधरायाः सदृशी तवाऽपि ॥ 

नायक नायिका से कहता है-.ह स्तनों के कारण सक्ती 
हुई ( प्रिये ) ! जैसे तू ,फूलों के गुच्छों से टूटी-पड़ती लता 
'के अत्यंत समान है, वैसे हे मानिनि ! परलवों से युक्त लता 

भी अरुण अधर से युक्त-तेरे सद्दश है । 
इस पद्य का वाक्यार्थ यह हुआ कि--“( हे प्रियतसे | ) 
स्तनों के कारण सुकी हुई में, फूलों के गुच्छों से टूटो पड़ती 
ता का, उपमान हँ--डसकी तुलना मुझसे की जा सकती 
हे, मेरी उससे नही? यह अभिमान न कर; क्योंकि जब 
अरुण अधर से युक्त तू उपमेय होती है---अर्थात्‌ जब अरुण 
अधर को लेकर तेरी तुलना करनी हो, तब पल्लव-युक्त लता 
तेरा उपमान होती है---अर्थात्‌ उस समय तेरी भी तुलना 
उससे की जाती है।? इस वाक्यार्थ को सिद्ध करनेवाली है 
जैसे? और 'तैसेर पदों से प्रतिपादन की जानेवाली उपमा, 
जिसका कि कामिनी ( तू? ) उपमान है और लता उपमेय । 
सारांश यह कि पूर्वोक्त पद्म में “जैसे तू *****-*९** वैसे 
°° ***-ल्ता'* "` `° °° =` ” यह उपमा प्रधान दै क्योंकि 

वही उपयुक्त वाक्यार्थ का सिद्ध करती है । 

अब यह सोचिए कि--प्रत्येक उपमा में चार बातें अवश्य 
होती हे--उपमान, उपमेय सादृश्य का वाचक और समानधर्म। 
उपयुक्त उपमा में उपमान ( 'तू' ), उपमेय ( 'लता' ) और 
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दश्यवाचक ( `जैसे?, वैसे? ) ये तीन बातें ता हैं। अब 
र पर विचार करिए । विचार करने से प्रतीत होगा 
Re ०० 
[2 उपर्युक्त पद्य में इस प्रधान उपमा का समानध हैं दा 
उपमाएँ--एक तू लता के समान है? यह और दूसरी लता 
है? यह; के प्रतिपादक क्रमशः समान” 

नरे सदृश है? यह; चौर जिनक प्रतिपाद 


आ 


हैं तथा जा बिंब-प्रतिबि वशे- 
और सद्दश' शब्द है तथा जा बिब-प्रतिबिबभावापन्न विश 


[a ° ° “~ चु sy ००७ उपमा 
` बो से बनी हुई दे । इन दोनो उपमा में से प्रथम 


> 


का निरूपण करनेवाली 'कामिनी ( तू )? दै आर दूसरी उपमा 
की लता"; क्योंकि ये दानो क्रमशः इन दोना वप की 
उपमान हैं; अतः लिरूपकता-संबंध से पहली उपसा कामिनी? 
में रहती है मरौर दूसरी 'लता? में; जा कि क्रमशः प्रधान 
उपमा की उपमान ओर उपमेय हू । अतः यह सिद्ध हुआ 
कि--यहाँ, प्रधान उपसा के उपमान ओर उपमेय | सें निरू- 
पकता-संबंध से रहनेवाली और परस्पर बिंब-प्रतिबिंबभावापन्न 
पूवोक्त दो उपसाएँ, जिनमें से एक का प्रतिपादक समान? 
शब्द है और दूसरी का “सदृश? शब्द, प्रधान उपमा के 
समानधर्सरूप में स्थित हैं । 

इन दोनो उपमाओं में से प्रधान उपसा के उपमान. 
"कामिनी! में निरूपकता-संबंध से रहनेवालो--अर्थांत तू 
लता के समान है? यह--उपसा प्रतिबिंबरूप है और प्रधान 
उपसा के उपमेय 'लता? में रहनेवाली--अथोत्‌ लता तेरे 
सदृश है? यह--उपमा बिंबछुप। इनमें से प्रतिबिंबरूप 
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उपसा में, 'छुकना? और ठिटी पड़ना? रूपी वस्तु-प्रतिवस्तु- 
आवापन्न धर्मों के विशेषणरूप में आए हुए, “स्तन? और 'गुच्छे! 
बिंब-प्रतिबिंबभावापन्न हाकर समानधर्मरूप हैं; और इसी 
तरह बिंबरूप उपमा में 'अघर” और 'पल्लव' बिंब-प्रतिबिंबभावा- 
पन्न हाकर समानधर्मरूप हैं। अर्थात्‌ पहली उपमा में 
समानधर्म वस्तु-प्रतिवस्तुभावापन्न धम से मिश्रित बिंब-प्रतिबिंब- 
भावापन्न रूप हे ओर दूसरी में केवल बिंब-प्रतिबिबभावापन्न | 
इस सब का सारांश यह हुआ किः-उपर्थुक्त पद्य में 
तीन उपमाएँ-- एक प्रधान और दे उसे सिद्ध .करनेवाली--हैं 
उनसे से प्रधान उपमा का समानधम हे उसे सिद्ध करनेवाली 
द उपमाएँ, जा कि परस्पर बिंब-प्रतिबिंबभावापन्न हैं। और 
सिद्ध करनेवाली दो उपमाश्रों में से प्रथम उपमा का ससान- 
धर्म है वस्तु-प्रतिवस्तुभावापन्न धर्मों से मिश्रित बिंब-प्रतिबिंब- 
भावापन्न आर दूसरी का है केवल विंब-प्रतिबिंबभावापन्न | 
आप कहेंगे--यह सब ते ठीक। पर ( उत्तरार्ध की 
उपमा--'लता तेर सहश हे“ मे) जे आपने लता को 
उपमेय बताया सो नहीं बन सकता। बात यह है कि--- 
जब हम उससे समानता रखता है? कहते हैं तब “वह? उप- 
मान आर 'समानता रखनेवाला? उपमेय होता है. क्योंकि 
ऐसी दशा में बह” उपमा का निरूपण करता है और 'समा- 
नतार खनवाला? उपमा का आधार होता है। और जब 
कहते हैँ कि उसकी समानता रखता है”, तब सादृश्य 'वह? 
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का सबँची--अर्थात्‌ “वद? में रहनेवाला--हेता है और 
सादृश्य का. निरूपण करनेवाला होता हे संगम गा रखने- 
दाला? । अतः यह सिद्ध होता है कि-ठुतौयांत ( से' वाले). 
का उपमान दोना और षष्ठ्यन्त (का, क की वाले) का 
उपमेय हाना उचित है; क्योंकि सादृश्य का निरूपण हि 
वाला उपमान और सादृश्य का आधार उपसेय हाता हैन 
यह नियम है। अब आप सोचिए कि--यहाँ जा ततता 
तेरे सदृश है? यह कथन है, इसका अभि प्राय प है-“तता से 
तेरी तुलना हा.सकती हेश यह। इस दशा म॑ लता उपमा 
का निरूपण करनेवाली हई । सो शब्द द्वारा दी लता की 
उपसानता सिद्ध हो जाती है। फिर आपने जा “तता? को 
उपमेय बताया से कैसे बन सकता है? इसका उत्तर यह 
है कि--सद्ृश” शब्द से प्रतिपादित घमेरुप उपमा मे यद्यपि 
लता उपमान है. तथापि जैसे? और 'वेसे! शब्दां से प्रति- 
पादित प्रधान उपसा में लता के उपसेय हाने में कोई वाधक 
नहीं । अर्थात्‌ आपकी बात ठीक हाने पर भी आप धर्मरूप 
उपमा की बात कह रहे हैं अर हम प्रधान उपमा की; 
क्योंकि हमने ता 'लता? को प्रधान जप के उपमेय बताया 
'है, न कि धर्मरूप उपमा का। अतः काई आपत्ति नहीं । 
इसी तरह अन्य भेद भी हा सकते हैं; जेसे-- 
- यथा तवाननं चन्द्रस्तथा हासाऽपि चन्द्रिका । 
यथा चन्द्रसमञ्चन्द्रस्तथा त्वं सदृशी तव ॥ 
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अर्थात्‌ जैसे तेरा मुख चंद्रमा है वैसे तेरी हँसी भो 
चाँदनी है; और जेसे चंद्रमा चंद्रमा के समान है-उसका 
अन्य कोइ उपसाच नहो, वैसे तू तेरे सदश है-_तेरी भी 
तुलना किसी अन्य से नहीं हो सकती%# । 

इस तरह घमो सहित पूर्वोक्त भेदों को, यथासंभव, 
गुणित करने पर उपमा के बहुतेरे भेद हा जाते हैं । 

धर्मों की वाच्यता-आदि के कारण 
उपमा के भेद 

समानधर्म वाच्य, लच्य ओर व्यंग्य इस तरह तीन प्रकार 
से आता है। तदनुसार उपमा के तीन भेद होते हैं-_वाच्य- 
धर्मा, लक्ष्यधर्मा और व्यंग्यधर्मा । धर्म के वाच्य होने पर 
वाच्यधर्मा होती है, जिसके अनेक उदाहरण दिए जा 
चुके हैं। इसी तरह धर्म के व्यंग्य होने पर वयग्यधर्शा होती 
है जिसके उदाहरण वहाँ आए हैं जहाँ धर्म का लोप हुआ 
है । रही लक्ष्यधर्मा, जा धर्म के लक्षणा द्वारा प्रतिपादित 
हाने पर होती है; जैसे 

सपे इव शान्तमूसिः शेवाऽयं मानपरिपूर्णः । 

क्षीव इब सावधानो मकट इव निष्क्रियो नितराम्‌। 


हन यहाँ पूर्वा 6 ०७ दा ६ पक्का 3 र 
र पूवाध म दा रूपको? की परस्पर उपमा है और उत्तराधं 
¢ अन च ह यक ५ 
मंदा नन्वे की । उनमं से उत्तराध के ग्रनन्वयां की उपमा का 
समानधम हे पूर्वाध के रूपकां की उपमा । | --अ्रनुवादक । 
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एक मनुष्य आक्षेप करते हुए कहता है--यह साँप की 
तरह शांतमूरत्ति है, कुत्ते की तरह संमानपूर्ण है, नशेबाज की 
तरह सावधान है और बंदर की तरह अत्यंत निश्चेष्ट है 
चुपचाप बैठा रहता है । 

इस जगह सर्प आदि उपमान के कारण 'शांतमूत्ति! आदि 
शब्दों से विरुद्ध अर्थ लक्तित हाते हैं। अर्थात्‌ उन विशेषणा 
से लक्षणा द्वारा यह प्रतिपादित होता है कि यह बड़ा अशांत, 
बड़ा तिरस्कृत, बड़ा प्रमत्त और बड़ा चपल है । 


उपमा की उपस्कारकता 
यह उपमा सुख्य अथे को कहीं साक्षात्‌ उपस्कृत (सुशामित) 
करती है और कहाँ दूसरे उपस्कारक (वस्तु अथवा अलंकार) को 
अलंकृत करने ट्वारा--अर्थात्‌ परंपरया । उनमें से साक्षात्‌ 
उपस्कृत करनेवाली उपमा के बहुतेरे उदाहरण पहले दिए जा 
चुके हैं । अब परंपरया उपस्कारक होने का उदाहरण सुनिए 
नदन्ति मददन्तिनः परिलसन्ति वाजित्रजाः 
पठन्ति विरुदावलीमहितमन्दिरे बन्दिनः । 
इदं तदवधि प्रभा ! यदवधि प्रहृद्धा न ते 
युगान्तद्‌हनापमा नयनकाणशोाणद्युतिः ॥ 
कवि राजा से कहता है- हे प्रभो ! आपके शत्रुओं के 
घर पर मत्त हाथी चिंघाड़ते हैं, घोड़ों की कतारें शोभित 
होती हैं और बंदीजन विरुदावली पढ़ते हैं। पर यह सब 
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तब तक है, जब तक कि आपके नेत्रकोण की, प्रल्षय-काल् 
की अग्नि के समान, कांति नहों बढ़ी । 

यहाँ राजा के विषय में कवि का प्रेम प्रधानतया प्रति. 
पाद्य है और उसे उपस्कृत करनेवालो है 'ज्योंही तुम्हारे काप 
का उदय होगा त्योंहो शत्रुओं की संपदाएँ सर्वथा अस्म हो 
जाँयगी? यह वस्तु। एवं इस वस्तु का उपस्कृत करनेबालो 
है नेत्र-कोण की अरुण कांति? को दी गई 'प्रलय-काल की 
अग्नि? की उपमा | 

वाच्य, लक्ष्य ओर व्यंग्य तीनों प्रकार की 
' उपमाएं अलंकाररूप हो .सकती हैं 

यह उपमा, जब साहृश्य-वाचक शब्द--इव, यथा, वा 
आदि ( और हिंदी में 'जैसे’ 'सा आदि )--द्वारा, प्रति- 
पादित होती है, तब वाच्यरूप में अलंकार होती है। यही 
उपमा लरद॒य--छतक्तणा द्वारा प्रतिपादित होने पर भी अलंकार 
रूप में दिखाई देती है, जेसे-- 

नीवीं नियम्य शिथिलापुषसि, प्रकाश- 

मालोक्य वारिजदश! शयनं जिहासेः 
नेवाञ्वरोहति कदापि च मानसान्मे 
नामेनिभा सरसिजोदरसादरायाः॥ 

नायक अपने मित्र से कहता है--सवेरा हो गया। 

उजाला दिखाई पड़ने लगा। कमल-नयनी ढीली पड़ी 
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घावी की ग्रन्थि को बाँधकर सेज छोड़ना चाहती थी। उस 
समय में, कमल-गभ की सगी बहिन, उसकी नाभि की जो 
शोमा थी वह, मेरे हृदय से, कभी नहों उतर पाती । 

यहाँ 'नासि? को 'कमल-गर्भ की सगी बहिन? कहा गया 
है। 'सगी बहिन? का मुख्य अर्थ है (एक उदर से उत्पन्न 
होनेवाली? । यह मुख्य अथे इस जगह नहों बन सकता. 
अत: यहाँ लक्षणा करनी पड़ेगी । उस लक्षणा का प्रयोजन 
है--शोभा में बराबरी का हिस्सा लेना--अर्थात्‌ ईश्वर के 
यहाँ से शोभा का विभाग होते समय दोनों का उसका 
समान रूप से प्राप्त होना । इस प्रयोजन के विद्यमान होने 
से 'सगी बहिन? का अथ होता है---समान! और तदनुसार 
उससे 'आर्थी उपसा? प्रतीत हाती है। वह लक्ष्य उपमा 
“उतर पाती? इस पद के लाक्षणिक अर्थ 'विस्सृत होने! के 
निषेध--अर्थात्‌ 'नहों विस्मृत हाती? इस अथै- द्वारा प्रतीत 
होनेवाली 'स्सृतिः-नामक चित्तवृत्ति को शोभित ( उपस्छृत ) 
कर रही हे । 

इसी तरह प्रतिभट, प्रतिमल्ल आदि शब्दों का भी प्रयो- 
जन है “उसे नीचा कर देना", 'उसकी शोभारूपी सर्वस्व 
का हरण कर लेना? इत्यादि |. अतः उन शब्दों की भी 
'साहश्य से युक्त ( अर्थात्‌ सदृश’ )” अथे में लक्षणा ही 
है, व्यंजना नहीं। क्योंकि ऐसे स्थलों में मुख्याथे का 
बाध होता है। ओर यह सिद्धांत है कि--मुख्याथ के 
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बाधित होने पर जो अन्य अथै प्रतीत होता है वह व्यंग्य: 
नहीं किंतु लक्ष्य होता है। हाँ, यहाँ जो प्रयोजन... 
'बराबरी का हिस्सा लेना’ आदि--प्रतीत होता है, वह 
व्यंजना द्वारा होता है। | 


किसी जगह उपमा व्यंग्य होने पर भी अलंकाररूप 


हाती है. जैसे-- 


अद्वितीयं रुचाऽऽत्मानं मत्वा किं चन्द्र | हृष्यसि । 
भूमण्डलमिदं मूढ | केन वा विनिभालितस्‌ ॥ 


हे चंद्र तू अपने-आपको कांति में अद्वितीय समभकर 
क्यों प्रसन्न हो रहा है--क्यों इतना गवे कर रहा है ? अरे 
मूख | इस भूमंडल को किसने खोज देखा है-_न-जाने 
कहाँ क्या मिल जाय । 


यह, किसी विदेशवासी की, किरणों से अपने को संतप्त 
करते हुए चंद्रमा क प्रति उक्ति है। इस उक्ति से यह अभि- 
व्यक्त होता है कि--मेरी प्रियतमा, जो कभी बाहर नहीं 
निकली और इसी कारण जिसे तू भी नहीं देख पाया , उसका 
सुख तेरे समान है। यह व्यंग्य उपमा 'मूर्खः पद से ध्वनित 
होनेवाली चंद्रमा के विषय में वक्ता की 'झसूया? को अलंकृत. 
करती है। ; 
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'चिच-सोसांस?! पर विचार 
१ 

क्या व्यँग्य-उपमा अलंकार नहीं हो सकती ! 

इससे यह भी सिद्ध हुआ कि--भ्रप्पयदीक्षित ने ( अलं- 
काररूप ) उपमा के लक्षण में जा 'व्यंग्य न हा? यह विशे- 
बण दिया है--अर्थात्‌ यह सिद्ध किया है कि कोई भी “व्यंग्य! 
अलंकार नहीं हो सकता, सो अनुचित ही है। क्योंकि 
“व्यंग्य होने? और 'अलंकार होने? में किसी तरह का विरोध 
नहीं है। रही “प्रधान व्यंग्य! के अलंकार न होने की बात; 
से वैसी दशा में अलंकार न होना उचित है; क्योंकि प्रधा- 
नता और अल्तंकारता में विरोध हे---जे प्रधान हा वह अलं- 
कार नहीं हा सकता । पर, प्रधान व्यंग्य में अलंकार के 
लक्षण की अतिव्याप्ति न हाने के लिये (सादृश्य के साथ ) 
“व्यंग्य न हाः यह नहीं, किंतु 'शोभित करनेवाला” यह विशे- 
षण देना चाहिए। यदि “व्यंग्य न हो? यह विशेषण दिया 
जायगा ते उपयुक्त ( अद्वितीयम्‌ *'? पद्यवालो ), 'असूया' 
की अलंकाररूप ( असूया का शोभित करनेवाली ) उपमा में 
अव्याप्ति होगो--उसे उपमा अलङ्कार न कहा जा सकेगा | 

आप कहेंगे--यदि उपमा के लक्षण में 'शोमित करने- 
वाला? यह विशेषण दिया जायगा ओर “व्यंग्य न हो! यह 
विशेषण न दिया जायगा तो विशिष्टोपमा--अर्थात्‌ बिंब-प्रति- 
बिंबभावापन्न साधारण घर्मवाली उपमा--आदि अलंकारो 
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के स्थल पर बिब-प्रतिबिब-रूप विशेषणा की परस्पर हानेवाली 
व्यंग्य उपमा में, इस लक्षण की अतिव्याप्ति हो जायगी, 
क्योंकि वह उपमा प्रधान उपमा का 'शोसित करनेवाली' ही 
होती है, स्वत: उसका कुछ उपयोग नहीं हाता; अत: उपमा के 
लक्षण में व्यंग्य न हो? यह विशेषण आवश्यक है... ते यह 
कुछ नहीं । कारण, ऐसे स्थल में विशेषण आदि की उप. 
माए वाच्य-सिद्धि का अंग होती हे--उन्हो के कारण प्रधान 
उपमा सिद्ध होती है, अतः वे उपसाए” गुणीभूत व्यंग्य-रूप 
होती हैं। उन्हें अलंकार नहीं कहा जा सकता; क्योंकि 
वे किसी सिद्ध अर्थ को सुशोभित नहीं करतों, किंतु उपमा 
आदि अर्थ को सिद्ध करती हैं-उनके बिना उपसादिक सिद्ध 
ही नहीं हो पाते। सो उनके अलंकार होने की शंका ही 
व्यर्थे है। फिर उनके बचाने के लिये “व्यंग्य न हो! इस 
विशेषण की क्या आवश्यकता ? 


इ 
भेदों के विषय में 

आर जो उन्हीं द्रविडशिरामणिजी ने कहा है कि-- 

यह उपमा संक्षेप से तीन प्रकार की है--१--कहों आपनी 
विचित्रता में ही पूरी हो जानेवाली; जैसे-- 

'सच्छिन्नमूलः क्षतजेन रेणस्तस्यापरिष्टात्पवनावधूतः । 
अङ्गारशेषस्य हुताशनस्य पूर्वोत्थिता धूम इवाऽऽबभासे ॥ 
(रघुवंश ७ स०) 
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( अज का रण-वर्णन है। कवि कहता है-घोड़ॉं की 

टापों आदि से उड़ी हुई रज की जड़ रुधिर ने काट दी। उस 
रुधिर के ऊपर वायु से उड़ती रज, अंगारे-मात्र बची हुई आग 
के (ऊपर उड़ते), पहले से निकले हुए, धूर की तरह शोभित 

हा रही थी । )' इत्यादि में । 

२--कहीं प्रतिपादित अर्थ का सिद्ध करनेवाली; जैसे 
“्नन्तरत्न प्रभवस्य यस्य हिमं न साभाग्यविलापि जातम्‌। 
एको हि दोषो गुणसन्निपाते निमज्जतीन्दोः किरणेष्विवाऽऽङ्कः || 


( 'कुमारसंअव’ सें हिमालय का वर्णन है--अनंत रत्नों 
के उत्पत्ति-स्थान हिमालय के सोभाग्य का, हिमं ( बरफ ), 
नष्ट न कर पाया--उसके कारण हिमालय की सुन्दरता में 
कोई फेर न आ सका । कारण, एक दोष गुणां के समूह 
में इब जाया करता है, जैसे चंद्रमा की किरणों में कलंक । ) 
इत्यादि सं । 

और ३---कहों ऐसी कि जिसमें व्यंग्य प्रधान हाता है । 

सो यह कथन भी सुंदर नहीं । क्योंकि “नयने शिशिरी- 
करोतु से शरदिन्दुप्रतिमं मुखं तव” इसमें वाच्यवस्तु का सुशो- 
भित करनेवाली उपमा का इन भेदों में से किसी में अंतर्भाव 
नहा हा सकता । 

इन भेदों को देखकर हमें आपकी, उपसा के लक्षण म॑ 
“व्यंग्य न हो? इस विशेषण देने की, बात फिर से याद आ 
जाती है। हमें यह नहीं समझ पड़ता कि--जब अलंकार- 
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रूप उपसाओं में आपने अपनी विचित्रता मात्र में पूरी हो 
जानेवालो? उपमा का संग्रह किया हे, तब व्यंग्य उपमा के 
हटाने के लिये “व्यंग्य न हो? यह विशेषण देने का आपको 
क्यों दुराम्रह है ? ओष! यह बड़े अन्याय की बात है 
कि--जिसका लक्षण नहों बनाना है ( जा अलंकाररूप है 
ही नहीं ) उसका संग्रह किया गया है और जिसका लक्षण 
बनाना चाहिए ( जा अलंकाररूप है ) वह छोड़ दी गई। 
आप कहेंगे--प्राचीनों ने भी तो ऐसा ही किया है- उन्होंने 
भी ते अपनी विचित्रता मात्र सें समाप! उपमा के हटाने 
के लिये कोई यत्न नहीं किया । यदि उसका संग्रह उन्होंने 
न किया होता ते उसके विषय में क्‍यों न थे कुछ लिखते ? 
तो यह उचित नहीं । कारण, उन्होंने तो 'साधारश उपमा? 
का लक्षण बनाया है; अत: जेसे उनके लक्षण में व्यंग्य उपमा 
का संग्रह होता है वैसे ही इस उपमा का भी संग्रह अबु- 
चित नहीं। पर आपको यह उचित नहीं | क्योंकि आपने 
प्रयत्नपूवेक व्यंग्य उपमा को हटाकर स्पष्ट शब्दों में अलंकाररूप 
उपमा का लक्षण बनाया है। आप कहँगे--यहाँ “अपनी 
विचित्रता मात्र में समाप्त? उपमा का संग्रह, अंथ के व्यंग्य के 
अपस्कारक रूप में, किया गया है- थर्थात्‌ ऐसी उपमा की 
समाप्ति यद्यपि अपनी विचित्रता मात्र में हा जाती है तथापि 
वेह अंथ के प्रधान प्रतिपाद्य व्यंग्य वीररस की तो उप- 
“कारक ही हुई, अत: उसकी अलंकारो मे गणना उचित है। 
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वा ऐसी दशा में “अपनी विचित्रता मात्र में समाप्तर यह 
कथन आपके विरुद्ध हो जायगा, जो अंथ के व्यंग्य का 
उपस्कृत करता है उसकी समाप्ति अपनी विचित्रता सात्र में 
कैसे हो सकती है, फिर उसे साफ शब्दों में उपस्कारक ही 
क्‍यों नहीं कह देते ९ | 
सैर जा आपने “अनेतरत्नप्रभवस्य'"**°'? की बात 
लिखी है, सा इस पद्य में तो उपमालंकार ही नहीं है-- 
आप उसे उपसा का उदाहरण कैसे वता रहे हैं? कारण 
यह है कि--इस पद्य के पूर्वार्ध में जा बात लिखी गई है उसके 
समर्थन के लिये उत्तरा में यह एक सामान्य बात लिखी 
गई है कि--'गुण-ससूह के साथ रहनेवाला एक दोष दाष- 
रूप से स्फुरित नहा हुआ करता |? यह सामान्य बात, 
जब तक कोई विशेष उदाहरण न दिया जाय, तब तक 
अच्छी तरह समक्त में नहीं आती; इस कारण, “चंद्रमा की 
किरणों के साथ रहनेवाले कलंक? का उदाहरण दिया गया 
है, न कि 'कलंक' का उपमानरूप में निर्देश किया गया है। 
कलंक के उपसान न होने का कारण यह है कि--सामान्य 
से विशेष का भेद नहाँ हाता और बिना भेद के तुलना को 
नहीं जा सकती; क्योंकि भेदमिश्रित सादृश्य को ही उपमा 
कहा जाता है। सो यहाँ उपमालंकार का प्रसंग नहं, 
यह ते डपमा से अतिरिक्त अलंकार है, जिसका नाम है 
'इदाहरणालंकार? । जैसे “इको यणचि (अर्थात्‌ कोई स्वर 
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आगे हो ता इ, उ, ऋ, लू इन अक्षरों को क्रमशः य, व रु 
ल ये भ्रक्षर हो जाते हैं )? इस सामान्य वाक्यार्थ के से 
झने के लिये “जैसे कि--'दध्युदकस्‌? इस जगह “दधिः शब्द्‌ 
के इकार के आगे “उदक” शब्द का उकार आ जाने पर द्धि 
शब्द के इकार को यकार हो गया” इस दूसरे वाक्य से 
सामान्य अर्थे का विशेषरूपेण उदाहरण दिया जाता है 
वही बात इस उदाहरणालंकार में भी होती है। इस बाद 
का विवेचन उदाहरणालंकार के प्रसंग में किया जायगा | 
छुपा में भी बिंब-प्रतिबिंब-भावापन्न धर्म होता है : 


इसके अतिरिक्त अप्पयदीक्षित ने ज्ञा यह लिखा हे कि--- 

पा मं ता ऐसे ( साधारण धर्म के कारण होनेवाले ) भेद 

नहा होते; क्योंकि उसमे साधारण घर्म के अनुगामी होने 

का नियम है—अर्थात लुप्तोपमा में साधारण धर्म अनुगामी 

ही होता है, अन्य किसी प्रकार का नहीं ।?? सो भी ठीक 
नहीं । कारण, 

“मलय इव जगति पाण्डुवद्मीक इवा5यिधरणि धृतरष्ट्रः 

अर्थात्‌ जगत्‌ में पांडु राजा मलयाचल क समान है 

( जिसने चंदन के समान सब संसार को सुखित करनेवाले 

पांडवा को उत्पन्न किया ) और धृतराष्ट्र ( इस ) पृथ्वी पर 


बामले के समान है ( जिसने साँपों के समान सबको कष्ट 
नेवाले कौरवों को उत्पन्न किया ) ॥४ 
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इस घर्मलुप्ता उपमा में कोई अनुगामी धर्म ज्ञात नहों 
होता; अतः समान धर्म के रूप में चंदना ओर पांडवों का 
एवं साँपों और दुर्योधनादि का बिंब-प्रतिविंब-भाव ही स्वीकार 
करना पड़ेगा । 'बिंब-प्रतिबिंब-भाव के लिये पदार्थों का 
शब्द द्वारा वशेन अनिवार्य है? यह आग्रह ते विद्वानों को 
उचित है नहीं; कारण, औचित्य इसी में है कि बिंब-प्रतिविंब- 
भाव को श्रौतं और आध इस तरह दो प्रकार का माना जाय | 
उनका विषय-विभाग इस तरह है कि जहाँ विंब-प्रतिबिंब 
बननेवाले पदार्थ शब्द से गृहीत हाँ वहाँ श्रोत बिंब-प्रतिबिंब- 
भाव होता है ओर जहां अर्थत: प्रतीत हाते हाँ वहाँ आथ । 
अतएव ते “अप्रस्तुत प्रशंसा? आदि में प्रस्तुत और अप्रस्तुत 
वाक्यार्था का साइश्य संगत हा सकता है, जिसका मूल 
है उन वाझ्यार्थो के अवयवों का बिंब-प्रतिबिंब-साव। यदि 
गर्थे बिंब-प्रतिबिंब-साव न माना जाय ता अप्रस्तुत वाक्यार्थ 
के साथ प्रस्तुत वाक्यार्थे का सादृश्य केसे बन सकता है? 
क्योंकि वहाँ आप्रस्तुत वाक्यार्थे का प्रतिपादन करने के लिये 
कोई शब्द नहीं होता । 


उपमा के अन्य आठ भेद 


यह उपमा भी रूपक की तरह केवल निरवयवा, माला- 

~ वत्ति 

रूप निरवयवा, समस्तवस्तुविषया सावयवा, एकदेशविवत्ति- 
सावयवा, केवल शिलिष्टपरंपरिता, मालारूप शिलष्टपरंपरिता, 
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केवल शुद्ध परम्परिता और मालारूप शुद्ध परंपरिता-...इस 
तरह आठ प्रकार की होती है। 

केवल निरवयवा में केवल होने! का अर्थ है, किसी माला 
(एक दी विषय की अनेक उपमाओं) के अंतर्गत न होना और 
“निरवयब होने! का अथे है--किसी अन्य उपमा की अपेक्षा न 
रखना। अर्थात्‌ केवल निरवयवा उपसा? का पूरा अथ है. 
किसी अन्य उपसा की अपेक्षा न रखनेवाली अकेली 
उपसा । इसके सेकड़ों उदाहरण पहले दिए जा चुके हैं। 

सालारूप निरवयवा; जैसे. 

आहादिनी नयनयो रुचिरेन्द्वीव 
कण्ठ कृताऽतिशिशिराऽश्चुजमालिकेव | 
आनन्दिनी हृदिगता रसभावनेव 
सा नेव विस्मृतिपथं मम जातु याति ॥ 

नायक मित्र से कहता है--नेत्रो को आह्वादित करने: 
वाली चंद्रमा की कांति की.तरह, कण्ठ में पहनी हुई अत्यंत 
शीतल कमलों की माला की तरह आर हृदय में प्रविष्ट आनेद- 
दायिनी रस की भावना ( आस्वादन) की तरह, बह 
( नायिका ), किसी समय भी, मेरी विस्मृति के मां में 
नहा जाती--उसे मैं कभी नहों भूल पाता | 

अथवा जेसे-. | 

कलेव सूर्यादमसा नवेन्दाः कृशानुपुञ्जात्मतिमेव हेमी । 

ए यातुनिवासमध्यादध्याबभो राघवधर्मपत्नी ॥ 
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कवि कहता है- ( अमावास्या के अनंतर ) सूर्य से 
निकली हई ( क्योकि असावास्या के दिन चंद्रमा सूये से मिल 
जाता है) चंद्रमा की निर्मल नवीन कला को तरह और अग्नि- 
समूह से निकली हुई सोने की प्रतिमा की तरह, राक्षसों के 
निवास ( लंका ) के मध्य से निकली हुई रामचंद्र की धर्मपत्नी: 
( भगवती सीता ) अधिक सुशाभित हाने लगा । 

इन दे पद्यो में से प्रथम पद्य की उपमाओं में उपमोन-. 
उपमेय का समान घर्म ( आह्वादित करना आदि ) अनुगामी 
है और देश-काल भिन्न-भिन्न हैं; क्योंकि जे देश-काल चंद्र- 
कला आदि ( उपमानों ) का है वही नायिका ( उपमेय ): 
का नहीं है। ओर दूसरे पद्य की उपमाओं में समान धमे 
बिंब-प्रतिबिंब-भावापन्न है ( क्योंकि 'सूये! और 'अग्नि-समूह? 
लंका के प्रतिबिंब-रूप में आए हैं ) और देश तथा काल एक 
हैं; जो 'चंद्र-कला? का सूर्य में से निकलने का काल है बही 
सीता का लंका में से निकलने का काल है ( क्‍योंकि रावण 
का वध अमावास्या का हुआ था और सीता शुक्ल प्रतिपदा 
को निकली थी ) और जो 'सोने की प्रतिमा? के निकलने का 
देश ( स्थल) है अग्नि-समूह?, उसी में शुद्ध होकर सीता भी 
लंका से निकली थी । यह है इन दोनों उदाहरणों की 
परस्पर विशेषता । 

दूसरे पद्य में 'अधिक शोभित होने रूपो? वाच्याथे को 
चद्रकला? तथा “सोने की प्रतिमा? की उपमा उपस्कृत करती 
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हैं, अतः यह मालोपमा वाच्य अर्थे की उपस्कारिका है। 
यहाँ सूयेमंडल को लंका का प्रतिबिंब इसलिये बनाया गया 
है कि--वह चंद्रकला के अत्यंत विनाश का कारण है 
ओर अत्यधिक चमकवाला है शार लंका सी सीता के भत 
विनाश का ( क्योंकि थोड़े दिन और रहती ते उसका विनाश 
हुए बिना न रहता ) कारण थी और सुवर्णमयी होने के 
कारण अत्यधिक चमकबाली थी; और अग्नि-ससूह को इस. 
लिये लंका का प्रतिबिंब बनाया है कि वह 'सोने की प्रतिमा” 
को निष्कलंकता का प्रकट करनेवाला-_निखरा देनेवाला 
अर भस्मरूप हो जाने का कारण है और लंका भी सीवा 
का निष्कलंक प्रकट करनेवाली थी तथा भस्म होने का कारण 
थी। सो इनका बिंब-प्रतिबिंब होना उचित है | 


पह उपमा 'सालारूप' इसलिये कहलाती है 
कि-यहाँ एक उपसेयवाली अनेक उपसा शक 
साथ रहतो हें । अर्थात्‌ जहाँ जहाँ ऐसी उपमाए' हां 
वहाँ मालोपमा समभे | 

ससस्तवस्तुविषया सावयवा; जैसे-- 


डू वद्नं यस्या मलयन्त्यलका मृणालतो बाहू। 
ति रामावलिरद्धुतसरसीव सा बाला ॥ 


टा. वय हदा हे--जिसका सुख कमल के समान, अलक 
शापा क समान, भुजाए सणालों के समान और शामावली 
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सेवाल के समान आचरण करती है, वह बाला एक अद्भुत 
सरसी सी बनी हुई है । 

अथवा जेसे-- 
ज्येत्स्नाभमज्जुहसिता सकल-कलाकान्त-कान्तवदनश्री! । 
राकेव रम्यख्पा राघवरमणी विराजते नितराम्‌ । 

कवि कहता हे--जिसकी सुंदर हँसी चाँदनी की सी 
कांतिवाली है, जिसकी सुख-शोभा पूर्ण चंद्रमा के समान 
मनाहर है, वह रसणोय रूपवाली श्री रामचंद्र की रमणी-- 
भगवती सीता--पूरे चंद्रमादाली पूणिमा के समान, अत्यंत 
शामित हो रही है । | 

यहाँ सभी उपसानो का शब्दों द्वारा ही वणन हे-- 
कोई भी अथेत: आदक्तिप्त नहों करना पड़ता, अतः यह 
उपमा शसरुतवर्तुविषयां है और अंगरूप उपमाओं से 
( मुख्य उपमा ) सिद्ध होतो हे--यदि वे न हों तो मुख्य 
उपमा बन हो न सके, अतः सावयवा है! 

रुकदेशविवत्तिनी खावयदा; जेसे-- 

मकरप्रतिमेमेहा भटे; कविभी रत्नसमेः समन्वितः । 

` कवबितामृत-कीर्सिचन्द्रयास्त्वमिहावीरमणोषसि कारणम्‌ । 

कचि कहता है--हे राजन्‌ | मगरो के समान महान्‌ 
वीरों से और रत्नों के समान कवियों से युक्त आप, अमृत 
के समान कविता और चंद्रमा के समान कीत्ति के, कारण 
अर्थात्‌ उत्पन्न करनेवाले--हो । 
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यहाँ उत्तराध में 'कविताम्रुत' आर 'कोत्तिचंद्रः शब्दों 
में उपमित-समास ही है--तदसुसार उनका अर्थ “अस्त के 
समान कविता? और “चंद्रमा के समान कीत्ति' होता है 
विशेषण-समास नहीं; क्योंकि विशेषण-समास से ताद्रप्य 
की प्रतीति होती है, जिसका प्रस्तुत में कुछ उपयोग नहीं | 
यहाँ राजा और समुद्र की उपमा, शब्द द्वारा वर्णित न होने 
पर भी--अर्थात्‌ उसका साच्चात्‌ प्रतिपादक कोई शब्द न 
होने पर भी--अगरूप उपसाओं से आच्तिप्त होकर प्रतीत होती 
है। सो एक देश ( एक भाग ) में अन्यथा प्रतीत होने-- 
अर्थात्‌ उपमा को स्पष्ट प्रतीत न होने--के कारण इस उपमा 
को 'एकदेशविवत्तिनी? कहा जाता है। सारांश यह कि--- 
जहा किसी भाग में उपसा रुपष्ट हे! खार किसी 
में अथतः माप्त, रसे स्थल पर 'एकदेशविवत्तिनी' 
उपसा सानो जातो है। 
केवल शिलष्टपरंपरिता; जैसे-- 
महेन्द्रमहितश्चिय; 


सुरालये खलु क्षीबा देवा इव विरेजिरे || 
कवि कहता है--वह महीपति महेंद्र के समान संपत्ति- 


शाला था। उसके नगर के अंतर्गत 'सुरालय? में, नशेबाज 
लोग, देवताओं की तरह शोभित होते थे । 

यहा सुरालय’ शब्द का प्रकरणप्राप्त अर्थ है 'मदि- 

राल्य' । पर उसी शब्द से श्लेष द्वारा 'सुमेरः अर्थ की 
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भी उपस्थिति हो जाती है। इन दोनों अर्थों--अर्थात्त 
'मदिरालय और सुमेरुः--की उपमा, नशेबाजो का देवताओं 
की उपमा देने का, उपाय हे--बिना उस उपमा के नशेबाजों 
के साथ देवताओं की उपसा बन नहीं सकती। अतः 
यहाँ 'डिलष्टपरंपरिता? उपमा मानी गई है। सारांश यह 
कि-जहाँ श्लिष्ठ शब्द से अतिपादित अथां की 
उपसा सुख्य उथस्ञा के सिद्ध करतो हो वहाँ 
'शिलिष्टपरंपरिता' उपसा होतो हे । यहाँ 'परंपरितः 
शब्द का परिभाषित अथ है “एक-दूसरे को उपमा का उपाय 
हाना” “अर्थात्‌ दोनों उपमाओं में से एक के भी न होने 
पर उपमा का न बन# सकना । | 


कै यहाँ यह वात और समझ लेने की हे कि--यद्यपि 'सावयवा? 
में भी अंगरूप उपमाएँ मुख्य उपमा की और मुख्य उपमा अंगरूप 
उपमाओं की समर्थक ददाती हैं, तथापि वहाँ उनके बिना भी काम चल 
सकता है। जेसे पूर्वोक्त “ज्यात्स्नाभमञ्जुहसिता'****'? पद्म में यदि 
हंसी का चाँदनी की उपमा न दी जाय, तथापि “उज्ज्बलता? आदि “के 
कारण “सीता में पूर्णिमा की समानता” वन सकती है। पर परंपरित- 
उपमा में ऐसा नहीं हा सकता । जैसे इस पद्य में यदि मदिरालय के 
सुमेरु की उपमा न दी जाय तो नशेवाजों के देवताओं की उपमा नहीं 
दी जा सकती; क्योंकि देवताश्ओों में और नशेवाजों में और किसी प्रकार 
की समानता नहीं हा सकती । पर जब हम ( एक शब्द से ग्रहीत हाने 
के कारण ) सुरालय ( मदिरालय ) के सुरालय (सुमेरु ) के समानः 
मान लें तो नशेवाजों और देवताओं में सहशता. के कारण अभिन्न 
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सालारूप न होने के कारण इस उपसा को * केवल? 
कहा जाता है। सो उपयुक्त पद्य में “केवल श्लिष्टपर 
परिता? उपमा हुई । 


सालारूप शिलएपरंपरिता; जेसे-- 


महीभ्रतां खलु गणे रन्नसाचुरिव स्थितः । 
"वं काव्ये वसुधाधीश ! हृषपर्वेव राजसे ॥ 
कवि कहता है--हे राजन 'मही्चते!' (=पर्वतां के 
समान राजाओं ) के समूह में सुसेरु की तरह स्थित आप 
काव्य! ( शुक्राचार्यं के समान कचिता ) के विषय दे ` प 
पर्वा ( एक दानवों का राजा ) को तरह शोभित होते हैं | 
यहाँ महीभृत्‌’ और काव्य? शब्दों के शलेष द्वारा उप. 
स्थित ( अप्रकृत अर्थ ) '“पर्वतो? और ' शुक्राचाये’ के साथ 


शा न चि जा 


माने हुए 'सुरालय में रहना? रूपी समान धमं वन जाता है, अतः 
स उपमा ढीक हा जाती है | इधर सदिरालय की सुमेरु से सा 
Re श ७ ती, जब तक कि देवताओं और नशेवाजों की 
नता मानी ही कैसे जा पह peer काडी 
ह ना २ जा तमु है? अतः यह सिद्ध हुआ कि परंपरित 
कक ९ एक-दूसरे की उपाय रूप हाती हे-उनमें से 

न हाने पर दोनों उपमाएँ नहीं बन सकतीं | रही ग्रन्यो- 


न्याय दोष की वात, से वह “रूपक 
ह "रूपक? के प ह 
भाती । य र के प्रकरण में निदत्त कर 
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(प्रकृत अर्थ ) 'राजाझोंर शार “कविता? की उपमाएँ, 
वर्णनीय राजा की, सुमेरु और वृषपर्वा के साथ उपमाओं का 
उपाय है- अर्थात्‌ श्लेष द्वारा उपस्थित अर्थों की उपमाएँ 
मुख्य उपमाओं को सिद्ध करती हैं। सो यह उपमा 'शिलष्ट- 
परंपरिता? है और एक से अधिक (दो) होने के कारण 
'मालारूप' है । 

आप कहेंगे--इस पद्य में 'महीश्च॒त्‌? शब्द के दा अथ 
पर्वत? और 'राजा?, और 'काव्य' शब्द के दे अर्थ “शुक्रा- 
चाये? और कविता? की परस्पर उपमा बताकर यह अर्थ 
सिद्ध किया गया है कि--पवेतां के समान राजाओं में आप 
सुमेरु के समान हैं? और 'शुक्राचाय के समान कविता के 
विषय में आप वृषपर्वा के समान हैं!। से इनमें से 
श्लिष्ट शब्दों के अर्थो की परस्पर उपमाए -_्रर्थात्‌ "पतों 
के समान राजा” ओर 'शुक्राचायं के समान कविता! ये 
उपसाएं--नहीं बन सकतीं। कारण, उपमा तभी हो 
सकती है जब कि उपमान और उपमेय के वाचक शब्द भिन्न 
भिन्न रूप में आए हे, न कि एक ही शब्द से दोनों अर्थों 
का वोध होता हो । सो यहाँ अभेद का बोध हाना चाहिए, 
न कि साइश्य का- अर्थात्‌ रूपक होना चाहिए उपमा नहीं । 
इसका उत्तर यह है कि--शल्ञेष में जिस तरह 'एक शब्द 
से दो अर्थों के ग्रहण? के रूप में उन अर्था का अभेद माना 
जाता हे, वैसे ही 'एक शब्द से ग्रहण करने? रूपी समान धर्म 
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के कारण उन दोनों अर्थो में साइश्य भी माना जा सकता 
है और वही प्रकृत में सिद्ध की जानेवाली उपमा के अनुकूल 
है। सारांश यह कि--जैसे 'एक शब्द से ग्रहण किए जाने? 
के रूप में शिलष्ट अर्थो को अभिन्न माना जाता है वैसे ही 
"एक शब्द से ग्रहण करने? रूपी समान घर्म द्वारा उनमें 
सादृश्य भी माना जा सकता है---अर्थात्‌ केवल भ्रभेद ही 
माना जाय--यह नियम नहा है। ऐसी दशा में जहाँ 
सिद्ध किया जानेवाला--अर्थात्‌ अगी--रूपक हो च 
अंगरूप हिष्ट अर्था मं अभेद मानना चाहिए आर जहाँ उपसा 
हा वहाँ साइश्य। सो यहाँ उपसा गी हाने के कारण 
श्लिष्ट अर्था में भी उपमा मानने में कोई बाधा नहा । 


केवल शुद्धपरंपरिता; जैसे-- 


राजा युधिष्टिरो नाज्ञा सबधर्मसमाश्रयः । 
द्रुमाणामिव लाकानां मधुमास इचाऽमचत्‌ ॥ 


कवि कहता है--सब धर्मों का आश्रयरूप युधिष्ठिर 
नामक राजा, लोगों के लिये ऐसा था, जेसा बृत्षों के लिये 
चेत का महीना--अर्थात्‌ उसके राज्य में सब लोग यथेष्ट 
फूलते-फलते थे | 

( यहाँ बिना “चेत और “युधिष्ठिर! की उपमा के “बच्चों 
और लोगों? की उपमा नहीं बन सकती, और न वृक्ष और 
लोगो? की उपमा के बिना “चैत” भर “युधिष्ठिर, की उपमा 
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बन सकती है; अतः यह उपसा परपरिता है, श्लेष-रहित 
_ हे भरत: शुद्ध दै भौर एक है अतः केवल है । 
सालारूप शुद्ध परंपरिता; जेसे- 
मृगतां हरयन्‌ मध्ये हक्षतां च पटीरयन्‌ । 
ऋतक्षतां सर्वभूतानां त्वमिन्दवसि भूतले ॥ 
हे राजन्‌ | सब प्राणी सृगों का सा आचरण करते हैं ता 
उनमें आप सिंह का सा आचरण करते हें, वृक्षों का सा 
आचरण करते हैं ते उनमें आप चंदन का सा आचरण 
करते हैं और तारों का सा आचरण करते हैं ते उनमें आप 
चंद्रमा का सा आचरण करते हैं। 
( यहाँ वैसी अनेक उपमाए होने के कारण यह 'माला- 
रूप शुद्ध परंपरिता कहलाती है। ) 
इन परंपरित उपसाओं में उपमान-उपसेय के परस्पर 
अनुकूल हाने पर जिनकी तुलना की जा रही है उनका उपाय 
( साधक ) होना निरुपण किया गया है। उपमान से 
उपमान के और उपमेय से उपमेय के परस्पर प्रतिकूल होने 
पर परंपरिता उपमा, जेसे-- 
राजा हुयोधना नाम्ना सवसत्त्वभयङ्करः 
दीपानामिव साधूनां झञ्झावात इवाञ्भवत्‌ ॥ 
अर्थात्‌ सब प्राणियों के लिये भयंकर दुर्योधन नामक 
राजा सत्पुरुषों के लिये ऐसा था जैसा दीपों के लिये वर्षा- 
सहित वायु । 
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यहाँ “दीपक? और वर्षा सहित वायु' ये दोनों उपमान 
तथा सतपुरुषः और (दुर्योधन ये दोनों उपमेय यद्यपि परस्पर 
प्रतिकूल है--एक-दूसरे के विरोधी हँ--तथापि ( अंगी भ्ैर 
अंग ) दोनों उपमाओं की परस्पर अनुकूलता होने से वे 
( उपसाएं ) एक-दूसरे की साधक ही हो. गई हैं- उनमें 
विरुद्धता न रही । 
इसी तरह-- 
सराजतामय सतां शिशिरत्तवताऽधुना । 
दभतां सबधर्माणां राज्ञाऽनेन बिदर्भितम्‌ ॥ 
अर्थात्‌ कमलों का सा आचरण करनेवाले सत्पुरुषों के 
साथ शिशिर-ऋतु ( शीतकाल ) का सा आचरण करनेवाले 
इस राजा ने, इस समय, दभ का सा आचरण करनेवाले 
सब धर्मों के साथ विदभ देश (जहाँ दभ नहीं उगते) का सा 
आचरण किया है। अर्थात्‌ यह राजा जैसे शीतकाल 
कमलों का विरोधी होता है वैसे सत्पुरुषों का विरोधी है और . 
जैसे विदर्भ देश दर्भों का विरोधी है वैसे धर्मों का । 


इत्यादिक उपमाओं में मालारूप हाने पर भी बही बात 
है--उपमान से उपमान की ओर उपमेय से उपमेय की प्रति- 
स है। अर्थात्‌ पहला उदाहरण केवल शुद्ध परंप- 
7 उपमा का हे और दूसरा सालारूप रप 
सूप 

रिता का । a 
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रशनोापमा 


लच्तण 


जब उपसेय, पनेरु अपने उपसाने! के उप- 
माम न हाते हुए, अन्य के उपमान हा जावे तब 
'रशनापसा? हेएती है। जेसे-- 
बागिव मधुरा भूत्तिमू सिरिवाउत्यन्तनिमला कीत्तिः । 
कीर्तिरिव जगति सर्वेस्तवनीया मतिरयुष्य विभोः ॥ 
कवि कहता है--इस राजा की जैसी मधुर वाणो है वैसी 
ही मधुर मूर्ति ( शरीर ) है और जेसी अत्यंत निर्मल मूत्तिं 
है वैसी ही अत्यंत निर्मल कीर्त्ति है, एवं जैसी जगत्‌ में सबसे 
प्रशंसनीय इसकी कीर्त्ति है वैसी ही इसकी बुद्धि भी सबसे 
प्रशंसनीय है । | 
यह ते हुई समान धर्मों के भिन्न होने पर रशनोपसा । 
अब एक समानधमेवाली रशनापमा का उदाहरण सुनिए-- 


भूधरा इव मत्तेमा मत्तेमा इव सूनवः । 
सुता इच भटास्तस्य परमोन्नतविग्रहाः ॥ 


ॐ यह विशेषणं उपमेयोपमा में अतिव्याप्ति दोष न हाने कें लिये 
दिया गया है; क्योंकि यदि उपमेय अपने उपमानों के उपमान बन जाय; 
तो उपमेयोपमा हो जाती है | 
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कवि कहता है--उस राजा के पहाड़ों से सत्त हाथी 
यों आर ७ & १ 

मत्त हाथियों से लड़के और लड़कों से योद्धा लोग, परम 
विशाल शरीरवाले हैं । 
(यहाँ एक 'विशालकाय होना”? ही तीनों उपमाओं में 
समान धर्म है । ) 

धर्मलुप्ता रशनोपमा के उदाहरण के लिये इसी पद्य का 
चौथा चरण “भदा इव युधि प्रजा:-योद्धा लोगों के 
समान हो युद्धा में प्रजाए हैं? यों समक लीजिए | 

| _ उपमा के भेदों की अनंतता 

, , रस तरह इन उपमा के भेदों को पूर्वोक्त सेदों के साथ 
रुणा करने पर उपमा. के भेद इतने अधिक हो जाते हैं कि-- 
उन्हे कहा नहीँ जा सकता और अतएव उनकी इयत्ता 


( गणना ) असंभव है। यह है इसका संक्षप | 
उपमा को ध्वनि 
मधानतया ध्वनित होनेवाली उपमा का अलंकार न 
मानने का कारण 


यही उपमा जब समग्र वाक्य से प्रधानतया ध्वनित होती 
है तब इसकी अलंकारता मिट जाती है और काव्य के '्वनिः 
( उत्तमोत्तम ) कहे जाने का कारण हो जाती है अर्थात 
ऐसी उपमा के कारण काव्य को 'चित्र-काञ्य? न कहकर 
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ध्वनि-काव्य” कहा जाता है | .ऐसी उपमा का अलंकार कहना 
लोक वैसा है, जैसा कि कभी गहने के रूप में न लाए गए 
केबल तिजोरी में धरे--कड़ेश आदि को, पहने जानेवाले 
गहनें के धर्म (पहने जाने की योग्यता) का स्पश हो जाने मात्र 
के कारण 'आभूबण” कहना । अर्थात्‌ जेसे तिजारी के गहने 
केवल पहने जाने की योग्यता के कारण आभूषण कहलाते हैं 
वास्तव में ता केवल संपत्तिरूप हैं, क्योंकि उनका उपयोग संपत्ति 
के रूप में ही हाता है--आशभूषणों के रूप में नही, वही दशा 
इनकी है। सारांश यह कि--जैसे उन गहनों को संपत्ति 
कहना ही उचित है, आभूषण कहना नहों, वैसे ही इस उपमा 
को भी “ध्वनि? कहना ही उचित है, अलंकार” कहना नहा । 
भेद 

ऐसी उपमा कभी ( पूर्वोक्त रीति से ) शबब्द-शक्ति-मूलक 
अनुरणन का विषय होती है ओर कभी अथे-शक्ति-मूलक 
अनुरणन का । अर्थात्‌ प्रधानतया व्यंग्य उपमा दो प्रकार 
की हे--एक शब्द-शक्ति-मूलक, दूसरी अथ-शक्ति-मूलक । 
उनमें से 

उपसा कौ शब्द-शक्ति-सूलक ध्वनि; जेसे-- 

अविरलविगलद्दानादकधारासारसिक्तधरणितलः 

धनदाग्रमहितमूत्तिजयतितरां सावभामाऽयम्‌ ॥ 

कवि कहता है- जिसने निरंतर गिरते हुए मद-जल 
की धाराओं की बृष्टि से भूमंडल को सांच दिया है और 
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जिसके स्वरूप की कुबेर के आगे प्रशंसा होती रहती है. 
कुबेर भी जिसकी शरीर-संपत्ति पर लट्ट, है, उस सार्वयीम 
नामक दिग्गज के समान, जिसने निरंतर गिरते दान-जल 
( संकल्प के पानी ) की धाराओं को दृष्टि से भूमंडल को 
सांच दिया है और जिसका स्वरूप धन देनेवालों में सर्व. 
प्रथम प्रशस्त है ऐसा यह सार्वभोम ( सब पृथ्वी का स्वामी ) 
सबसे उत्कृष्ट है । 

( यहाँ सावंमाम नामक दिग्गज से राजा की तुलना 
शब्द-शक्ति के कारण ध्वनित होती है, उपमा का अभिधायक 
यहाँ काई शब्द नहों । ) 

अथवा जैसे-- 


विमलतरमतिगभीर सुपवित्रं सत्त्ववत्‌ सुरम्‌ । 
देसावासस्थान मानसमिह शोभते नितराम ॥ 

कवि कहता है--इस जगत्‌ में, अत्यंत निर्मल ( कीचड़ 
आदि से रहित ), अत्यंत गहरे, अत्यंत पवित्र, प्राणियों 
( जल्जतुओं ) से युक्त, सुंदर जलवाले और राजहंसों के 
निवासस्थान मानसरोवर के समान अत्यंत निर्मल ( काम- 
क्रोध आदि से रहित ), अत्यंत गंभीर ( धेर्ययुक्त ), अत्यंत 
पवित्र, बलवान्‌, रसिक और परमात्मा का निवासस्थान 
हृदय अत्यंत शासित होता है | 

इस पद्य में 'विमलतर? आदि शब्द अनेकाथेक हैं। 
यद्यपि उन शब्दों की शक्ति का प्रकरण द्वारा प्रस्तुत अर्थ 
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( हृदय” के पत्त ) में संकोच कर दिया जाता हे, तथापि 
( उन शब्दों की अन्य अथे में ) शक्ति के कारण आविभूत 
व्यंजना द्वारा प्रतीत हानेवाला 'सरावरः रूपी अथे लटकता 
ही न रह जाय ( कवि का ऐसे शब्दों का प्रयोग, जो दोनों 
अर्था में संगत हा सकते हैं, व्यय न हा जाय), इसलिये 
इन दोनों अथा में से प्रस्तुत अर्थ के उपमेय होने और अप्र- 
सतुत अर्थ के उपसान होने की कल्पना की जाती है भरर 
वही इस पद्य का प्रधान वाक्याथ माना जाता है। अतः 
ऐसे स्थलों पर व्यंग्य उपसा ही सवेप्रधान हाती है । 

उपसा की अर्थ-शक्ति-मूलक ध्वनि; जेसे-- 

अद्वितीयं रुचाऽऽत्मानं दृष्टा कि चंद्र | हप्यसि । 

भूमण्डलमिदं सबं केन वा परिशोधितम्‌ ॥ 

एक पुरुष अंतःपुरवत्तिनी अपनी अतिसुंदरी प्रियतमा 
का सुख देखकर निकला है और चंद्रमा से कह रहा है--- 
हे चंद्रमा ! तू अपने को कांति के कारण अद्वितीय समझकर 
क्यों गवे करता है ! यह सारा भूमंडल पूर्णतया किसने 
हू ढा है (- इसमें बड़ी बड़ी चीजें हैं, न-जाने कहाँ क्या 
मिल जाय ! 

यहाँ चंद्रमा के लिये, 'मूख” आदि संबोधन का अथवा 
'अन्य किसी ऐसे पद का, प्रयोग नहीं किया गया (जो 
असूया आदि का अभिव्यक्त करे ), अतः असूया आदि 
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का बोध न होने के कारण, यहाँ, उपसा# ही प्रधानतया 
| व्यंग्य है । 
शाब्दबोध 
शाब्दवाध क्या हे ? | 
( 'शाब्दबोध? हिंदीवालों के लिये एक बिलकुल नई बात 
है। अतः हम, आरंभ में, शाब्दबोध का स्वरूप समभा 
देना चाहते हैं 
आ „| > = 
इस विषय में नागेश लिखते हैँ--“इस जगह “मूख? आदि 
पद का प्रयोग न होने पर भी “हे चंद्रमा ! तू'-*---क्यों गर्व करता 
है? इस श्राचेप से 'श्रसूया? ग्रभिव्यक्त हाती है अथवा नहीं, इस वात 
का सहृदयें को विचार करना चाहिए |” 
पर हमारी समझ से नागेश पंडितराज के तात्पर्य तक न पहुँचे | 
नागेश की वात हो सकती थी; पर तब, जब कि यह किसी वियोगी 
की उक्ति हाती | यह तो संयोगी की उक्ति है, जा कि अ्रपनी भ्रति 
सु द्री प्रियतमा का सद्योष्नुमवी है। उसे चंद्रमा कष्टप्रद तो है 
नहीं, फर वह उससे क्यों ग्रसूया करे? उसने ते केवल अपने 
अनुभव का प्रकाशन किया हे । से यहाँ तुलना ही मुख्य है, असूया 
नही । रहीं यह वात कि--पंडितराज ने, इसी पद्य में ढु शब्द 
प्रविष्ट करके, यही बात विरही से कहलाई है और वहाँ असूया' को 
नाक से यह कुछ हे नहीं। क्योंकि वक्ता आदि 
५ पन हात हा व्यंग्य बदल जाया करता है--यह एक मानी 
ह वात दै; अन्यथा “अस्तंगते! भानुमान्‌ ( काव्यप्रकाश )” इत 
! एक ही वाक्य में अनेक व्यंग्य कैसे हो सकते हैं? -_अनुवादक | 
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यह ते मानी हुई बात है कि--'अनेक पदों के समूह 
का नाम वाक्य है? और इस वात में भी कोई संदेह नहीं 
कि--वाक्य के अंतर्गत पदां के अथाँ का परस्पर किसी न 
किसी प्रकार का संबंध रहता है, अन्यथा बात असंबद्ध हो 
जाय । उन सब संबंधों सहित, वाक्य के अंतगत सब पदों. 
का, शक्ति अथवा लक्षणा द्वारा, जैसा अर्थ हाता हा उसका 
पूरा पूरा समक जाना ही शाब्दबोध कहलाता है। सारांश 
यह कि--केवल पदों के अथे समक लेने मात्र से वाक्याथ का 
बोध हुआ नहीं समझा जा सकता, किंतु उन अर्था के परस्पर 
संबंध का भी बोध हाना चाहिए तभी वाक्य का अथे पूर्णतया 
समझ में आया साना जाता है । अत: यह सिद्ध हुआ कि-- 
संबंधों सहित वाक्यार्थ के ययार्थरीत्या ( वस्तु- 
परिचय के साय) ससकने के शाब्दबोध कहते हैं । 

उदाहरण के लिये कल्पना करिए कि--एक मनुष्य 
'देवदत्तो गच्छति = देवदत्त जाता है? यह वाक्य कह रहा 
है। इस साधारण वाक्य के विषय में भी यदि किसी अन-. 
भिज्ञ से पूछा जाय ते, शाब्दबोध की प्रकिया न जानने के 
कारण, वह कुछ न कह सके ओर इसी कारण संभव है 
आप उसे भ्रम में लां दें। पर शाव्दबेध जञाननेवाला विद्वान 
आपके इस चक्कर में न आ सकेगा । 

यदि वह विद्वान्‌ व्याकरणज्ञ हुआ ता उत्तर देगा कि 
देवदत्तो गच्छति’ इस पूर्वोक्त वाक्य से जिसका कर्ता देव- 
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दत्त से अभिन्न--अर्थात्‌ देवदत्त--है ऐसी, वर्चमान स 
भें होनेवाली, आगे के स्थान से जा मिलने के अनुकूल बे 
ज्ञात होती है। अर्थात्‌ इस वाक्य से हमें यह समझ पड़ | 
है कि--देवदत्त, इस समय, ऐसी चेष्टा कर रहा हे, भि 
वह वर्तमान स्थान को छोड़कर आगे के किसी स्थान सेज्ञा 
मिले। इसी बात को संस्कृत में यों कहा जाता है कि 
“देवदत्ताभिज्ञकत को वर्चमानकालिक उत्तरदेशसंयोगानुकूलो 
व्यापारः? | | 
ओर यदि वह विद्वान्‌ नैयायिक हुआ ते कहेगा कि-_ 
इस वाक्य से वर्तमान समय में हानेवाले आगे के स्थान से 
जा मिलने के अनुकूल, चेष्टा के यत्र का | आश्रय ( यन्न करने 
वाला ) देवदत्त ज्ञात होता है | अर्थात्‌ उसके हिसाब से 
पूर्वोक्त चेष्टा का नहों, किंतु वैसी चेष्टा के अनुकूल यन्न करने- 
वाले देवदत्त का बोध होता है। इस बात को संस्कृत में यो 
कहा जायगा कि--वत्तमानकालिकोत्तरदेशसंयोगानुकूल- 
शयापाराचुकूलकत्याश्रयो देवदत्त: । 
(रि तात्पर्य दोनों का एक होने पर भी वैयाकरणों और नैया- 
“म अत्यय के अथे और विशेषण-विशेष्य भाव मानने में 
मवसे है । वैयाकरण कर्ता को तिङ्‌ प्रत्यय का अर्थ और 
समम वाक्य का प्रधान विशेष्य मानते हैं और नैया- 
ही प्रत्यय का अर्थ और 'यत्न के आश्रय प्रथमांत पद 
अथ? (कर्ता) देवदत्त) को मुख्य,विशेष्य मानते हैं 
ह।| इस 
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मतभेद का कारण समझाकर हम आपको झगडे में नहां पट- 
कना चाहते। आप ता कवल इतना समझ लीजिए कि इस 
बात को दोनों प्रकार से कहा जा सकता है। 
अच्छा अब यह सोचिए कि- पूर्वोक्त शाब्दबोध में उन 
विद्वानों ने कितनी बातें ससझौं । 'देवदत्तो गच्छति? इस वाक्य | 
में दा पद हैं--“देवदत्तः' और 'गच्छति?। और यह ते आप 
समझ चुके हैं कि- शाब्द्बाध के लिये इन दोनों पदों के 
अर्थ और उनका पारस्परिक: संबंध जानने की आवश्यकता 
है। इनमें से पहले 'गच्छतिः पद के अथे का लीजिए; 
क्योंकि वह विशेष विवेचन चाहता है और उसी के अतिम 
भाग ( प्रत्यय ) के आर्थ के विषय में वैयाकरणों और नेया- 
यिको में मतभेद भी है। 'गच्छतिः पद के व्याकरण के 
अनुसार दा विभाग हैं-एक धातु “गम? ( जिसे 'गच्छः 
आदेश हो गया है ) चौरं दूसरा प्रत्यय “ति! । गम? धातु का 
अ हे ) आगे के स्थान से जा मिलने के अनुकूल चेष्टा? इसमें 
ते किसी को कोई आपत्ति है नहों । पर 'ति? प्रत्यय का अर्थ 
वैयाकरशों के मत से होता है ( उस वर्तमान चेष्टा का) 
कर्ता और नेयायिकों के हिसाब से होता है वर्तमानकालीन 
"क्त स्ब--अर्थात्‌ उस चेष्टा के अनुकूल यन्नः। अत: पूरे 
पद के अर्थ में भेद हा जाता है। सो वैयाकरणों के हिसाब 
से 'गच्छति? पद का अथ हाता है आगे के स्थान से जा 
मिलने के अनुकूल पत्तमान चेष्टा का कर्ता? और नेयायिकों के 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


( २८८ ) 


हिसाब से होता है 'आगे के स्थान से जा मिलने के अनु 
चेष्टा का ( के अनुकूल ) यत्न' । रहा 'देवदत्तः पद्‌ 
सभी जानते हैं कि वह एक व्यक्ति का नाम है, अत: उसके 
विवरण की आवश्यकता नहों। अब केवल इन अथाँ का 
पारस्परिक संबंध जानना अवशिष्ट रह जाता है। सो 
गच्छति? पद का अर्थ पूर्वोक्त चेष्टा का कर्त? साननेवाह्नो 
( अर्थात्‌ वैयाकरणों ) के विचार से बह संबंध “असेद' होता 
है, क्योंकि देवदत्त ही उस क्रिया का कर्ता है- वह पर 
उस चेष्टा का कर्ता दो भिन्न-भिन्न वस्तुएँ जहाँ हैं। और 
जा लोग ( नैयायिक ) 'पूर्वोक्त चेष्टा का य्न? गच्छति’ 
पद का अर्थ मानते हैं, उनके विचार से 'यत्नः का 
दवदत्त के साथ 'ग्राश्रयता? ( समवाय ) संबंध होता है. 
क्योंकि वह यन्न देवदत्त में रहनेवाज्ली वस्तु है-_देवदत्त उसका 
आश्रय है | 

. अब इन तीनों बातों को मिलाकर बोलने पर झैर चेष्टा 
का वाक्य का विशेष्य रखने पर वैयाकरणों के मत से बोध 
हुआ जिसका कर्ता देवदत्त से अभिन्न है वह, वत्तमान समय 
मे दोनेवाली, आगे के स्थान से जा मिलने के अनुकूल चेष्टा” 
इस रूप में; और नैयायिकों के हिसाब से हुआ “वत्तमान 
समय में होनेवाले आगे के स्थान से जा मिलने के अनुकूल 


चेष्टा के अनुकूल भन्ने का आश्रय देवदत्त? इस रूप में। 
देखिए वही बात बन गई न्‌ १. 
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अब शायद आप समभ गए होंगे कि जा मनुष्य शाब्द- 
बोध की प्रक्रिया जानता है वही वाक्य का यथार्थे और पूरा 
पूरा अथे समझ सकता है; क्योंकि जा मनुष्य पदां के अर्थ 
रौर उनके परस्पर संबंधों का नहीं जानता वह उस वाक्य 
का पूर्णतया अथ समझ गया- इस बात को काई भी समझ- 
दार मनुष्य नहीं स्वीकार कर सकता । इस तरह यह सिद्ध 
हुआ कि--अगेपांग ( जेसे “गच्छति? में “गम्‌? और “ति! ) 
झर संबंध ( जेसे पूर्वोक्त वाक्य में अभेद अथवा आश्रय? ) 
सहित यथाथ अथे समझने का नाम ही शाब्दबाध है। 
पंडित हाने के लिये--प्रत्येक वाक्य का सांगोपांग अर्थ. 
ससझने के लिये--शाब्दबाध की प्रक्रिया जानना अत्यावश्यक 
है, अन्यथा वाक्य का अर्थ करना इशारेबाजी ही हे--ऐसा 
मनुष्य उसका प्रवीणता के साथ प्रतिपादन नहीं कर सकता | 
सो इस प्रकरण में यह समझाया जायगा कि--उपमा कितने 
प्रकार के वाक्यों से वशेन की जा सकती है ओर उन वाक्यों 
के पूरे पूरे अथ क्या होते हैं । ) 
सादृश्य क्या हे ? 

( उपमा का शाब्दबोध समझने के पूर्व एक बात और 
समझ लेने की हे । यह ता आप उपमा के लक्षण से समभ 
चुके हैं कि 'साइश्य? का ही नाम उपमा है। पर वह 
सादृश्य क्या वस्तु है इस विषय में मतभेद है। मीमांसक 
आदि का मत है कि--'साहश्यः एक अतिरिक्त पदाथे है-- 
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उसे किसी अन्य पदार्थ के अंतर्गत नहीं साना जा सकता | 
अर्थात्‌ वह भी संसार की भिन्न भिन्न वस्तुओं में से एक 
स्वतंत्र वस्तु है, उसका किसी पदार्थ में अंतर्भाव नहों। पर 
नैयायिक लोग इस बात का नहीं सानते। उनका कहना 
है कि-सादृश्य कोई अतिरिक्त पदार्थ नहीं है, दो वसतु 
में परस्पर जा एक-से धर्म रहते हैं उन्हें हो साहश्य कहा 
जाता है। उदाहरण के लिये यदि यह कहा जाय कि 'मुख 
और कमल में साइश्य है, क्योंकि वे दोनों सुंदर हैं! इस 


` स्थान पर मीमांसकों के हिसाब से “सुंद्रता? और 'साहशयः 


देनं जुदे जुदे पदाथ हैं; सुंदरता से सादृश्य सिद्ध हाता है, पर 
वह स्वयं सादृश्य-रूप नहीं है। पर सैयायिकों के हिसाब 
से सुदरवा हीं सादृश्य है, वह सुंदरता से अतिरिक्त कोई वस्तु 
नहीं। हाँ, यदि उसके अतिरिक्त और कोई धर्म भी सादृश्य 
के रूप में दिखाई देते हों तो उन सबको मिलाकर सादृश्य 


पे क्ट 
समभा जा सकता है; पर उन धर्मों से अतिरिक्त सादृश्य 


कोई वस्तु नहों। सारांश यह कि--मीसांसको के मत से 
साद्टश्य एक अतिरिक्त पदार्थ है--अर्थात्‌ अन्य वस्तुओं से 
भिन्न चीज है और नैयायिको के विचार से समान धर्मरूप) । 
सादृश्य का अतिरिक्त पदार्थ माननेवालों के . 
मत से शाब्दवाध 
जा लाग साहश्य को अतिरिक्त पदाथ मानते हैं, (पहले) 
उनके सत से शाब्दबोध लिखा जा रहा है. | 
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( यहाँ इतना और समझ लीजिए कि संस्कृत भाषा में 
उपसा का प्रतिपादन अनेक प्रकार के वाक्यों से किया जा 
सकता है। उनमें १४ वाक्य क्रमशः यां दिखलाये हे--१--- 
अरविन्द-सुन्दरम्‌, २-_अरविन्दसिव सुन्दरम्‌ , ३-_अरविन्द्‌- 
मिव, ४--अरविन्दसिव भाति, ५--सौन्दर्येशाऽरविन्दमिव 
भाति, ६--गज इद गच्छति, ७--भ्ररविन्दतुल्यो भाति, ८-- 
अरविन्दवत्‌ सुन्द्रम्‌ ,६--अरविन्द्वन्मुखस्‌ ,१०-_अरविन्द्वत्‌ 
सौन्दर्यस्य, ११--अरविन्देन तुल्यम्‌, १२--सौन्दर्यणा5 
रविन्देन तुल्यम्‌ १३--श्ररविन्दमाननं च समम्‌ । यह तो हुई 
अनुगामी साधारण घर्मबाली उपमा की बात। इसके 
अतिरिक्त १४वां होती है बिंब-प्रतिबिंब-भावापन्न धर्सवाली 
उपमा, जेसी कि 'कामलातपशोणाश्र .....? इत्यादि पूर्वोक्त 
उदाहरणों मेंहै। यहाँ क्रमशः इन चौदह प्रकार के वाक्यों 
का शाब्दबोध वणित है। इसी प्रकार अन्यत्र भी जानना 
चाहिये। ) | 

१--धाकय--अरविन्दसुन्द्रश्‌ ( कमल-सुंदर ) । 

विवेचन- इस वाक्य में दो पद हैं--एक अरविंद, 
दूसरा सुंदर। “अरविंद” पद का अर्थ इस जगह, लक्षणा 
द्वार, “अरविंद से निरूपित सादृश्य का प्रयोजक? इतना बड़ा 
करना पड़ता है। इसका कारण यह है कि यदि ऐसा न 
किया जाय ते 'अरविंद? पद के अर्थ का “सुंदर? पद के अथ 


अन कक 
के साथ अन्वय नहीं हा सकता । 
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बात यह है कि--'कमल? और 'सुंदरः--.अर्थातत्‌ सौंदर्य 

से युक्त--इन वस्तुआं का यदि परस्पर अन्वय हा सकता है 
तो केवल साइश्य के द्वारा हा सकता है। अन्य कोई वस्तु 
ऐसी नहीं जा इन दोनों पदार्थो का परस्पर जोड़ सके. अत 
अरबिंदसुदरम! का अथ अरविंद्सिव सुंदरस्‌ ( कमल-सा 

सुंदर )! करना पड़ता है। “इव ( सा )? का अर्थ साहृश्य 
हाता है, और उस साहश्य का उपसान ( अरविंद ) से 'निरू- 
पितता” संबंध है; क्योंकि उपसान साहश्य का निरूपण करने- 
वाला होता है और सादृश्य उपमान से निरूपित। अतः 
अरविंद? और 'साइश्य” के बीच में 'निरूपितः शब्द और 
लगाना पड़ता है। अब इस सादृश्य को जोड़ना है 'सुंदरः 
शब्द के अथ 'सौंदये से युक्तः के साध। “सुंदर? शब्द के 
इस पूरे अर्थ के साथ तो साइश्य का किसी तरह अन्वय हो 
नहा सकता; क्योंकि उसके साथ साइश्य का कोई संबंध नहीं 
बन पाता । अतः उसके एक हिस्से 'सौँद्य के साथ साहश्य 
का जोड़ना पड़ता है। जो लोग 'खादृश्य' को अतिरिक्त पदार्थ 
मानते हैं उनके हिसाब से सौंदर्य सादृश्य का प्रयोजक--- 
अर्थात्‌ सिद्ध करनेवाला अथवा निमित्त--होता है, अत 
सादृश्य का सोंदये से जोड़ने के लिये उसके साथ "प्रयोजकः 
शब्द्‌ ओर जोड़ना पड़ता है; क्योंकि बिना उसके वह आगे 
के अथ में अन्वित नहीं हो सकता। सो सब मिलाकर 
यहाँ अरविंद” पद का अर्थ हाता है “अरविंद से निरूपित 
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साह्य का प्रयोजक? इतना | न्यथा अरविंद कश सुंदर 
के साथ किसी तरह अन्वय नहों हा सकता । यह अर्थ 
अभिधा द्वारा ता हो नहीं सकता, अतः अरबिंदः शब्द में 
लक्षणा माननी पड़ती है । 


यह अरविंद! पद का अथ, “सुंदर? पद के अर्थ के एक 
हिस्से, सौंदर्य के साथ अभेद संबंध से अन्वित होता है, अत: 
इन दोनों अर्थों के सध्य में 'अभिन्न' शब्द और जोड़ना पड़ता 
है। तब अरबिंद॒सुदर' का अर्थ हाता है 'अरविंद से निरू- 
पित सादृश्य के प्रयोजक से अभिन्न सौंदर्य से युक्तः इतना | 
इस अर्थ का भी आगे के अथे ( मुख आदि ) के साथ अभेद 
संबंध से अन्वय होता है; क्योंकि दो प्रातिपदिकायाँ में 
अभेद के अतिरिक्त अन्य कोई संबंध नहीं बन सकता | 
अतः “अरविंदसुद्र' पद का-- 


शाब्दब[ध---'अरविंद से निरूपित सादृश्य के प्रयोजक 
से अभिन्न ( अर्थात्‌ प्रयोजक-रूप ) सौंदये से युक्त से अभिन्न", 

यह होता है। इसमें 'प्रयाजक' तक का अथ अरविंद 
पद का है और “सौंदये से युक्त' यह 'सुद्र' पद का। रहे 
दोनों से और अभिन्न” पद, से वे संबंध-सूचक हैं। उनमें 
से? एक इन दोनों अर्थो का संबंध समझाता है और दूसरा 
सुंदर पद के अर्थ के, विशेष्य ( मुख आदि ) के साथ, 
संबंध को । इस शाब्दबोध को 
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सरल शब्दे सें*--“अरविंद के साथ जो सारश्य है 
उसे सिद्ध करनेबाले सौंदर्यं से युक्त (सुख आदि) इस 
तरह कहा जा संकता है। 

यद्यपि अरविंद’ पद का, लक्षणा द्वारा, अरबिंद से 
निरूपित सादृश्य? इतना सा अथे मानकर उसे “प्रयोजकता 
संबंध से सुंदर” पद के अर्थ में जाइ दिया जा सकता था 
ओर इस तरह “अरविंद से निरूपित सादृश्य के प्रयोजक 
सौंदये से युक्तः यह छोटा सा शाब्दबोध हा सकता था और 
बीच में 'अभिन्न’ शब्द लगाने की कोई आवश्यकता नही 
थी, तथापि यह नियम है कि--“निपातों के अतिरिक्त 
दा प्रातिपदिकों| के अर्थां का ( एक विभक्ति में आने पर) 
भेद से अन्वय नहीं बन सकता--उनमें अभेद के अतिरिक्त 
अन्य कोई संबंध नहों साना जा सकता! |” आतः यहाँ 


` # वाक्य की जटिलता मिटाने के लिये हमने सरल शब्दों में लिखते 
समय संबंध-सूचक “श्रभिन्न' शब्द को उड़ा दिया हे। पाठक जहाँ 
दो पदों के अर्था के मध्य में कोई विशेष संबंध न लिखा हो वहाँ “मेद” 
संबंध समभ लिया कर | 

र) हिंदी की दृष्टि से, क्रियावाचक शब्दों को छेड़कर अन्य सव, 
विभक्तिरहित शब्द 'प्रातिपदिक? कहे जा सकते हैं । 

{ वात यह है कि-जव कोई मनुष्य 'काला साँप? इत्यादि दो 
गातिपदिकें का समान विभक्ति में, अथवा विशषण रूप से (यह 
हिंदी क अनुसार लिखा गया है, क्‍योंकि वहाँ विशेषण में विभक्ति 
नह! लगाई जाती ), प्रयाग करे, तब 'काला? और “साँप” इन पदो. 
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अरविंद” शब्द का इतना बड़ा अर्थ मानकर उसका सुंदर? 
शब्द के अर्थ के एकदेश-सोन्द्य के साथ 'अभेद? संबंध से 
अन्वय साना गया है; क्योंकि पूर्वोक्त नियम के अनुसार 
अरविंद” इस प्रातिपदिक के अथ का सुंदर? प्रातिपदिक के 
अधे के साथ अन्य कोई संबंध नहीं माना जा सकता | 
अब रही यह शंका कि- पदाथ: पदाथनाऽन्वेति न तु 
पदार्थेकदेशेन--म्रर्थात्‌ पदार्थ का अन्वय पदार्थ के साथ 
हाता है, न कि उसके एक हिस्से के साथ” इस नियम क 
अनुसार “अरविंद? पद के अथ का अन्वय सुंदर पद के अथ 
'सौंद्ययुक्तः इतने ) में हाना चाहिए, न कि उसके एक 
हिस्से 'सौंदये? में । फिर अरविंद? पद के अर्थ अरविंद 
से निरूपित सादृश्य का प्रयोजक? का हमने 'सौंदये? में अभेद 
संबंध से अन्वय क्यों किया ? उसका अन्वय ते 'सौंदये 
युक्तः में हाना चाहिए था । सो इसका समाधान यह हे 
कि--ऐसे स्थलों पर एक देश में अन्वय ता अन्य कोई गति 
न होने के कारण स्वीकार करना पड़ता है। जैसे कि 'देव- 
दत्त का नाती? इस वाक्य में 'नाती? का अर्थ पुत्र का पुत्र’ 


के अर्थो के भिन्न भिन्न दो वस्तुएँ नहीं माना जा सकता--उन्हें 
अभिन्न ही मानना पड़ेगा । अन्यथा “काला? का “साँप? के साथ 
और 'साँप का “काला” के साथ किसी तरह अन्वय नहीं हा सकता। 
अतः “दो प्रातिपदिकार्थो में भेद-संवंध किसी तरह नहीं वन सकता” 


यह नयम मान लिया गया हूं । 
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हाने के कारण, उस अर्थ के एक हिस्से “पुत्र! में ही देवदत्त 
का अन्वय करना पड़ता है, न कि 'पुत्र के पुत्र? में. क्योंकि 
देवदत्त से ( अपने ) पुत्र का ओर पुत्र से 'उसके ए का 
संबंध हो सकता है, न कि सीधा (पुत्र के पुत्र” से। अत. 
विवश होकर ऐसा मानना पड़ता है। वही बात यहाँ भी 
है। तात्पर्य यह कि--कसल के साथ: साहश्य का सिद्ध 
करनेवाला “सौंदर्य? रूपी धर्म है, न कि 'सुद्रतायुक्त' पदार्थ 
अतः “प्रयोजकः को 'सोंदर्य? में जोड़े बिना निर्वाह नहा | 
इसलिये विवश होकर 'सुंदर' शब्द के अर्थ के एक अवयव 
में अरविंद शब्द के अथ को जोड़ना पड़ता है। आप भी 
ऐसी दशा में और क्या कर सकते हैं ९ . 
कुछ लोग कहते हे--“अरविंद-सुंदरंम्‌? इस पद में जो 
समास है उसी की “अरविंद से निरूपित साहश्य के प्रयोजक 
साँदर्य से युक्त' इस समग्र अर्थ में शक्ति है--अर्थात्‌ इस 
समस्त पद का ही यह अर्थ हो जाता चड. रे 
अथ मानने की आवश्यकता अति | ला 
अन्य लोगों का कहना है कि --इस स्थल पर “अरविंद! 
| धर ही, लक्षणा द्वारा, पूर्वोक्त समग्र अर्थ को समस्मा देता 
३, सुंदर पद ता कवल यह समझाने के लिये प्रयुक्त किया 
.गया है कि यहाँ 'अरविंदः पद से वक्ता का क्या तात्पर्य 
हे, वह उसकी किस अथ में. लक्षणा करना चाहता है। 
, वात्पय यह कि--कंबल्न एक पद का अर्थ होने के कारण 
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न ता ऐसा मानने पर संबंध जानने को ही आवश्यकता होती 
हे और न सुंदर पद के अथ के एक देश में अन्वय 
करने की ही । 

यह उपसा समासगता कहलातो हे । 

२-वाक्य-अर्रावंदमिव सुंद्रस्‌ (कमल सा सुंदर) 

विरेचन--इस वाक्य में पूर्वोक्त वाक्य से केवल 'इव 
( सा)? शब्द अधिक अर उसका अथ है 'साहश्यः | 
अरविंद का सादृश्य के साथ 'निरूपितता? - संबंध है, अत; 
ग्ररविंद और सादृश्य’ के मध्य में 'निरूपिव? शब्द लगाना 
पड़ता है, तथा सादृश्य का सौंदर्य ( 'सुंदर' पद के अथ के 
एक देश ) के साथ “प्रयोजकता? संबंध है, अतः उन दोनों 
के मध्य में “प्रयोजक? शब्द लगाना पड़ता है. और विशेष्य 
के साथ तो 'सुंदर' शब्द के अथ 'साँदय से युक्त का अभेद 
संबंध से अन्वय हाता ही हे---यह ते नियम-सिद्ध बात है | 
अतः 'आरविदसिव सुंदरम्‌’ इस वाक्य का | 

शाब्दबे[ध--अरविंद से निरूपित सादृश्य के प्रयो- 
जक ( सिद्ध करनेवाले ) सोंदय से युक्त से अभिन्न? 

यह होता है। इसमें आगे के पद के अथ के संबंध 
सहित 'रविंदम्‌? पद का अथं है “अरविंद से निरूपित’ 
इतना, 'इव' का पूर्वोक्त संबंध सहित अर्थ है 'साहश्य के 
( का ) प्रयोजक? इतना, और 'सुंदरस्‌? पद का पूर्वोक्त संबंध 
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सहित अर्थ है 'सौंदय से युक्त से अभिन्न इतना। इस 
शाव्दबाध को 

सरल शब्दों में---कमल के साथ सादृश्य के सिद्ध 
करनेवाले सौंदय से युक्त. इस तरह कहा जा सकता है | 

३--वाक्य--अररावंदामव ( कमल सा )। 

विवेचन- इस वाक्य में 'अरविंदमः और “इव? दो 
पद हें। 'अरविदम्‌? का अथ 'अरबिंदः, इव? का अर्थ 
'साइश्य' और इन दोनों अर्थो का संबंध “निरूपितता? होता 
है; जैसा कि पहले लिखा जा चुक्रा है। रहा “साहश्यः 
का विशेष्य ( मुख आदि ) के साथ संबंध, सो वह है “युक्त 
होना ( आश्रयता )?; क्योंकि वह वस्तु सादृश्य से युक्त 
हे--सादृश्य उसमें रहता है। अतः 'अरविंद्सिव' का 

शाब्दबाध--अरविंद से निरूपित सादृश्य से युक्त 
यह होता है । 

एक शंका का समाधान 

उपयुक्त दे शाब्दबेधों के विषय में एक शंका होती है। 
यह नियम है कि--जिस शाब्दबोध में प्रातिपदिकों के अथ 
विशेषण रूप से आए हों उस शाब्दबोध में उन उन प्राति- 
पदिकार्थों के प्रति विभक्तियों के अथाँ का विशेष्य रूप में आना-- 
विशेष्य होना--कारण रूप ( अनिवार्य ) माना जाता है 
ऐसी दशा में उपथुक्त 'इव' शब्दवाले शाब्दबोधों में 'अरबिंदम! 
शब्द के अथ का अन्वय, उस शब्द की विभक्ति--प्रथमा-- 
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के अथे--अभेदः--में होना आवश्यक है। पर हमने 
“अरविंद? शब्द के अर्थ का 'इव? शब्द के अर्थ सादृश्य में 
'निरूपितवा” संबंध से अन्वय किया है; अतः आप कहेंगे-- 
यह अनुचित है। पर ऐसा कहना ठीक नहीं। कारण, 
यद्द नियम ऐसे ही शाव्दवोघ में लगता है-- जहाँ "निपात? 
का अर्थ प्रातिपदिक के अथ चक्का विशेषण अथवा विशेष्य ल्‌ 
हो, अर्थात्‌ जहाँ निपात का अर्थ प्रातिपदिक के अर्थ का 
विशेषण अथवा विशेष्य हा वहाँ यह नियम नहीं लगता | 


~ 


अतः जेसे “घटो नास्तिक ( घड़ा नहीं है )? आदि सें “न? के 
अथ--अभाव-- में भेद-संबंधां से अन्वय करने में कोई 
दोष नहीं क्योंकि वह निपात है, चैसे ही यहाँ भी इव? ( जा 
निपात है ) के अर्थ 'साइश्य? का अरविंद” के साथ सेद- 
संबंध ( 'निरूपितता? ) से अन्वय करने में कोई दोष नहा । 

४-वाक्य--शरविंदेशिव भाति ( कमल सा प्रतीत 
हाता है )। 

विवेचन--इस वाक्य में 'अरविंदमिव? इतना भाग ते 
ज्यों का त्यों उपयु क्त वाक्य है. अत: उसका शाब्दबोध ते 


अरविंद से निरूपित साहश्यः यह है ही--इसके विषय में 
# शाब्दवाध के शास्राथ मं “घटा नास्ति' प्रसिद्ध हे, अतः उसे 
यहाँ दृष्टांत रूप से लाया गया है। इसका विवेचन आगे ( वाक्य नं० 
६ के शाव्दवाध में ) किया जायगा । 
| अभेद के अतिरिक्त अन्य सव संबंध 'भेद-संबंध! कहलाते हैं । 
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ते कुछ कहना है नहीं। अब केबल “भातिः पद का 
अर्थ और उसके साथ 'सादृश्य? का संबंध बताने सात्र की 
आवश्यकता है। भा? धातु का अथ “प्रतीतिः है, उसमे 
पूवोक्त साइश्य का “विशेषणता” संबंध से अन्वय होता है. 
क्योंकि शाब्दबोध की प्रक्रिया के अनुसार धातु का अर्थ 
विशेष्य और अन्य सब पदों के अर्थ उसके विशेषण होते 
हैं। और नेयायिकों के सिद्धांत के अनुसार धातु के अध 
का विशेष्य होता है “कत्त? ( प्रथमान पद से प्रतीत होनेबाला 
पदार्थ ), सो धातु के अर्थ को उससे जोड़ने के लिये धातु के 
अर्थ के आगे “विशेष्य? पद और जोड़ दिया जाता है | अत: 
'अरविंदमिव भाति’ इस वाक्य का 
शाब्दबे।छ--'अरविंद से निरूपित सारश्य जिसका 
विशेषण है उस प्रतीति का विशेष्य? 
यह होता है । . इस शाब्दबे।घ को 
सरल शब्दों सें-_'जिसमें अरविंद का सादृश्य प्रतीत 
होता है ऐसा ( मुख )” इस तरह कहा जा सकता है । 
_ ५-वाक्य-श्चिन्द्यणारविन्दसिव भाति ( सुंद- 
रता से कमल सा प्रतीत हाता है )। 
विवेचन - यदि पूर्वोक्त वाक्य में ही 'सौन्दर्यशः इस 
समान धर्मे का महण और कर लिया जाय ते वही वाक्य 
इस रूप में परिणत हो जाता है; अतः पूर्वोक्त वाक्य के शाब्द- 
बोध में 'सोंद येण (सौंदय से )' पद के अर्थ को संबंध सहित 
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जोड़ देने मात्र से इस वाक्य का शाब्दबोध बन जाता है। 
यहाँ 'सैंदये ण? पद में जा तृतीया विभक्ति है उसका अथे 
है प्रयोज्यत्व ( सिद्ध किया जाना )), ओर उसका अन्वय 
होता है धातु के अथ "प्रतीति? में अथवा “इष? के अथे 
'सादृश्य में; क्योंकि सौंदये द्वारा सिद्ध की जानेवाली यहाँ 
ये ही दा वस्तुएं हा सकती हैं, अन्य काई नहों। अब 
पूर्वोक्त शाव्दबोध में इतना अंश और जोड़ देने से 'सौंदये शा- 
रविंदमिव भाति? इस वाक्य का 

शावदवेध--धातु के अथे में अन्वय करने पर अरविंद 
से निरूपित सादृश्य जिसका विशेषण है ऐसी “सौंदर्य द्वारा 
सिद्ध की जानेवाली प्रतीति का विशेष्य? यह 

( और 'इव' के अर्थ में अन्वय करने पर ) “सौंदर्य द्वारा 
सिद्ध किया जानेवाला अरविंद से निरूपित साहश्य जिसका 
विशेषण हे उस प्रतीति का विशेष्य? 

यह होता है। इन शाब्दबोधों को क्रमशः 

सरल शब्दों सें--जिसमें सौंदर्य द्वारा सिद्ध किया 
जानेवाला अरविंद का सादृश्य प्रतीत होता है ऐसा ( मुख ) 
ओर “जिसमें सौंदर्य के कारण अरविंद का सादृश्य प्रतीत 
होता है ऐसा (सुख)! इस तरह कहा जा सकता है। 

६--गज इव गच्छति ( हाथी सा चलता है )? ओर 
'पिक इब रैएति (कायल सा बोलता है)? इत्यादिक वाक्यों 
में उपमान-पदों ( अर्थात्‌ गज, पिक आदि ) की, उपसानों के 
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द्वारा की जानेवाली, क्रिया में लक्षणा मानी जाती है- अर्थात्‌ 
ऐसे स्थानों पर, लक्षणा द्वारा, गज' शब्द का अर्थे होता है 
(गज की चाल?’ आर “पिक? शब्द का अथ होता हे पिक की 
बाली? और, आरंभ में लिखी हुई रीति के अनुसार, “गच्छति? 
का अर्थ 'गमन ( चाल ) के अनुकूल यल्ल करनेवाला” तथा 
'शैति! का अर्थ बोली के अनुकूल यत्न करनेवाला? होता 
ही है। इन दोनों अथाँ के मध्य में इव? के अथ के और 
जोड़ देने से “गज इव गच्छति! इस वाक्य का शाब्दवोध-_ 
“हाथी की चाल के समान चाल के अनुकूल यत्न करनेवाला! 

ह, और 'पिक इव रोति? इस वाक्य का शाब्दबोध-- 
'कायल को बोली क समान बोली के अनुकूल अन्न करने- 


|) 


वाला? यह होना उचित है । ह 

आप कहेंगे--यह शाब्दबोध ठीक नहो किया गया | 
कारण यह है कि 'घटो न पश्यति? इत्यादि वाक्यों में यदि 
“घट! का अन्वय 'न? के अथे-अभाब--में और अभाव का 
क्रूप से क्रिया में अन्वय किया जाय ता 'घटो न पश्यति? 
का अर्थ घड़े के अभाव को देखता है--अर्थात्‌ घड़े का नहों 
देखता? यह हो जायगा; पर होला चाहिए 'घड़ा नहां 
देखता हे यह। इस अनुपपत्ति के हटाने के लिये यह 
नियम मानना पड़ता है कि--“घातु के अर्थ को विशेष्य 
मानकर विशेषणता संबंध से होनेवाले शाब्दवाध में विशेष्य 
रूप से दोनेवाल्े विभक्ति के आर्थ के स्मरण का कारणरूप-- 
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अर्थांत अनिवाये--माना जाता है; तात्पये यह कि--जहाँ 
धातु का अर्थ विशेष्य हा उस शाब्दबाध में, विभक्ति का 
अर्थ ( प्रातिपदिक के अथ के ) विशेष्य रूप में अवश्यमेव 
आना चाहिए”? । इसका फल यह होता है कि--घड़े का 
द्वितीया आदि के अथे के साथ अन्वय हो जाता है, “न? के 
अर्थ अभाव के. साथ नहीं; और तव अभीष्ट अर्थ सिद्ध 
हो जाता है । 
इस नियम के सानने पर, प्रकृत शाब्दवाध सं, ज्ञा 'इव? 
आदि के अर्थ 'सादश्य' का धातु के अथं ( 'चाल? और 
बोली”) में अन्वय किया जा रहा है, सो नहीं बन सकता-- 
सादृश्य का विशेष्य बनकर घातु के अथ को प्रतीत होना 
अनुचित है। इस कारण, गज आदि के साइश्य का अन्वय 
“गमन ( चाल )? आदि के कर्त्ता ( चलनेवाले ) में ही होना 
चाहिए, क्रिया में नही शार सादृश्य का सिद्ध करनेवाला 
समान धर्मे हाना चाहिए 'अपनी (गज आदि की) चाल 
आदि के समान चाल आदि का कत्ता हाना? | तात्पये यह 
--गज इव गच्छति' और 'पिक इव रीति’ इन वाक्यों 
के शाव्द्वोध, क्रमशः, 'चलनेवाला हाथो के समान है? और 
'बोलनेवाला कायल के समान है? यों होने चाहिए, न कि 
“हाथो की चाल के समान चाल के अनुकूल यत्न करनेवाला” 
अर “कायल की बोली के समान बोलो के अनुकूल यत्न 
करनेवाला? इस तरह । 'आख्यातवाद? की शिरोमणि? के 
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व्याख्याताओं ने भी यही सिद्धांत किया है; अतः पूर्वोक्त 
शाब्दबोध नियम-विरुद्ध हैं । 

पर यह कथन ठीक नहीं । कारण, 'गज इव गच्छतिः 

इस वाक्य में सादृश्य की विधेय रूप से प्रतीति होती है-य 
स्पष्टतया ज्ञात हाता हे कि इस वाक्य का वक्ता सादृश्य. पर 
जोर देना चाहता है, अर्थात्‌ सादृश्य दिखाने के लिये ही 
उसने इस वाक्य का प्रयोग किया पर आपके शाब्द- 
बोध सें इस प्रतीति का अपलाप हो जागा, है, वहाँ 
चलनेवाला? विधेय हा जाता है और 'झाइश्य? उद्देश्य । 
अर्थात्‌ आपके शाब्दबोध के अनुसार साइश्य पर जार नहीं 
पड़ता, किंतु कर्त्ता पर पड़ता है। 'हाथी के समान जो 
पुरुष है वह जा रहा है? और 'जो पुरुष है वह हाथी के. 
समान जा रहा है? इन दोनों वाक्यों में भिन्न भिन्न प्रतीति 
अनुभव-सिद्ध है। पहले वाक्य में साहश्य उद्देश्य रूप में 
आता है और दूसरे वाक्य में विधेय रूप में। इस जगह 
` दूसरे वाक्य का सा बोध हाना चाहिए; पर आपके हिसाब 
से पहले वाक्य का सा बोध होता है। अत; जैसा बोध हमने . | 
माना है वैसा ही मानना उचित है , आप मानते हैं वैसा नहां। 
दूसरी बात यह हे कि- आपका सा बोध मानने से 
बने गज्ञ इव गृहं देवदत्तो गच्छति--अर्थात्‌ जैसे हाथी वन 
को जाता है वैसे देवदत्त घर का जाता है? इत्यादिक वाक्यों 
में वन? आदि का सर्वथा ही अन्वय न हो सकेगा । क्योंकि 
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आपके हिसाब से ता इस वाक्य से 'हाथी और :देवदत्त? 
का सादृश्य समक में आया और किस्सा खतम; बेचारे “वन? 
और घर” ता लटकते ही रह जायेंगे, उनका तो साइश्य से 
कोई सरोकार हा नहीं सकता। यही नहीं, किंतु इसी 
तरह 'बिंब-प्रतिबिंब? रूप में जितने कारक होंगे उन सबका 
ग्रन्वय# न हा सकेगा--यह समझ लीजिए | 


# नागेश का कथन है कि--पंडितराज की यह नई कल्पना: 
विचारणीय है--सेचने पर ऐसा मानने की आवश्यकता नहीं रहती । 
कारण, वनं गज इव रणभूमिं शूरो गच्छुतिर इत्यादिक विंब-प्रतिविंव- 
भाबापन्न समान धमवाले वाक्यों में रणभूमि जिसका कमं है उस गमन- 
क्रिया के अनुकूल यल से युक्त ( कर्ता ) शूर पुरुष, वन जिसका कमं 
- हे उस गमन-क्रिया के अनुकूल यत्न से युक्त ( कर्ता ) हाथी के समान 
है”; ओर इव” शब्द, विंव-प्रतित्रिंव-भावापन्न “रणभूमि? और 'वन? 
जिसके विशेषण हैं उस गमन-क्रिया का समान धमं रूप हाना समभाता 
हे; क्योकि “इव? आदि शब्द समान धम के समभाने के लिये ही 
लाए जाते हैं--यह वात सव की मानी हुई है। अत: आख्यातवाद 
की “शिरोमणि? की व्याख्या करनेवालों ने जा सिद्धांत किया हे, 
वही ठीक है | 

. “रही गज इव यः पुरुषः स गच्छति’ ओर “पुरुषो य: स गज इव 
गच्छुति? इन वाक्यों को बात । से उनमें से प्रथम वाक्य में, “इव” 
शब्द, “शूरता आदि? का समान धर्म हाना समभाता है ओर दूसरे वाक्य 
में शामन? का ही समान धर्म होना | अर्थात्‌ एक वाक्य में समान धम 
उपर से आता है और दूसरे में जा वाक्य का विधेय है वही समान धमं 
है। अतः दोनों वाक्यों. में मेद बन जाता है। रही उपमा (साइश्य) 


र्‌ २० 
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इसलिये ऐसा मानना चाहिए कि--जहाँ केबल भाज 
इव गच्छति? वाक्य हा वहाँ उसका 


SST 


Mr 
के विधेय हाने की वात, सा उसका अर्थ यहीं है कि--जहाँ (इक 
आदि उपमाबोधक शब्दे के द्वारा वाक्य का “विधेयः अंश समान भर 
के रूप में बताया जाय वहाँ उपमा विधेय दाती है। से आपका 
कथन नैयायिकं के हिसाब से विचारणीय ही है--वे उसे ज्यों का 
त्यां नहीं स्वीकार कर सकते । सारांश यह कि नेयायिक लोग न्च 

इव गच्छति’? आदि वाक्यों में क्रियाओं की तुलना नहीं मानते 
किंतु कत्ताओं की मानते हें, अतः उनके सिर जा आप “चाल सी चालः 
“वाली सी वाल? इस तरह क्रियाओं की तुलनावाला शाब्दवोध मढ़ते 
हैं सो अनुचित है। 

हाँ, वैयाकरणों के सिद्धांत से अलवत्ता ऐसे वाक्यों में क्रियाएँ ही 
उपमान और उपमेय बनती हैं । ग्रर्थात्‌ “वनं गज इव रणभूमिं शूरो ` 
गच्छति’ इस वाक्य में उनके हिसाब से 'जिसका हाथी कर्ता और वन 
कमं हे उस गमन किया की जिसका शूर पुरुष कर्ता और रणभूमि कमं 
है उस गमन-क्रिया से? तुलना' मानी जाती है । सो उन्हें, एक “गच्छुति' 
पद से ( उपमान ओर उपमेय रूप में प्रतीत होनेवाली ) दे गमन- 
क्रियाओं का वाध न हा सकने के कारण, या ता “गच्छति? पद की 
्राब्रत्ति करके उसका दोनों कर्त्ताश्रों ( हाथी और शूर ) के साथ श्रन्वय 
मानना पड़ेगा अथवा, जैसे आप मानते हैं वैसे, गज आदि की उनके 
द्वारा को जानेग्राली क्रिया में लक्षणा । सारांश यह कि--आपका मतं 
चैयाकरणों के दिसाव से ठीक हा सकता है; पर आपने जो नैयायिकं 
के सिर यह चाल मढ़ी से अनुचित है । . यदि ऐसा ही करना था तो 
आपके वेयाकरणों के हिसाव से शाब्दवाध लिखना था । यह सब है 
इसका संक्षेप 
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शाव्दबोध--- गज से निरूपित साइश्य को सिद्ध करने- 
वाली चाल ( गमन ) का आश्रय? ( और केवल “पिक इव 
रौतिः हा वहाँ उसका 

शाब्दबोध--पिक से निरूपित साहश्य को सिद्ध 
करनेवाली बोली का आश्रय) यह होता है। और जहाँ 
इन वाक्यों के साथ अन्य कारक लगे हों, जेसे 'वन गज 
इव गृहं देवदत्तो गच्छति’ इत्यादि वाक्यों में, वहाँ पूर्वोक्त 
रीति से उपमान-वाचक पद--गज”ः आदि--की, उसके 
द्वारा की जानेवाली क्रिया में लक्षणा माननी चाहिए--यही 
उचित है । 

आप कहेंगे--इस तरह शाब्दबोध मानने से “धातु के 
अर्थ को विशेष्य मानकर विशेषणता संबंध से होनेवाले शान्द- 
बोध में विशेष्य रूप से होनेवाले'विभक्ति के अर्थ को कारण 
रूप माना जाता है” इस पूर्वोक्त कार्य-कारण-भाव का व्यभि- 
चार हो जायगा--वह नियम टूट जायगा; क्योंकि ऐसा 
मानने से उसका अतिक्रम हा जाता है। तो इसका उत्तर 
यह है कि--हम उस नियम को नहां मानते । क्योंकि 
यदि उस नियम को माना जाय तो 'तूष्णीम्‌ (चुप)? आरात 
( दूर अथवा समीप )? और “प्रथक्‌? इत्यादि निपातों के अथाँ 
का धातु के अथे में अन्वय अनुभव-सिद्ध है ( हम. देखते हैं 
कि “चुप रहो? इस वाक्य में चुप” के अर्थ का सीधा रहने? 
के साथ अन्वय होता है) उसे छिपाना पड़ेगा--अनुभव 
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करते हुए भी उसके लिये नाही करनी पड़ेगी। अत: उस 
नियम का न मानना ही अच्छा है। | 
अब रही यह शंका कि--उस नियम को नहा माने 
ते फिर 'घटो न पश्यति? इस पूर्वोक्त स्थल पर “घड़े के अभाव 
को देखता है? यह अन्वय-ज्ञान क्यों नहीं हा जाता । इसका 
उत्तर यह है कि-“घातु के अर्थे को विशेष्य मानकर विशेषणता 
संबंध से होनेवाले अन्वय के बोध में, केवल 'नञू (न ) के 
अथे के स्मरण के, “प्रतिबंधक ( राक देनेवाला ) होने? 
कल्पना कर ली जानी चाहिए--अर्थात्‌ एकमात्र 'नज? के 
अथे का बोध ऐसा हे कि जो वैसे अन्वय-ज्ञान का रोक देता 
हे--जहाँ वह न हो वहाँ वैसा अन्वय-ज्ञान होता है। रही 
धातु के ग्रथ के साथ "प्रातिपदिक के अथ से सिन्न? यह विशेषण 
लगाने को बात; सो यह आप ओर हम दोनों के लिये समान 
हे--वह विशेषण ते आपको भी लगाना पड़ेगा और हमें 
भी । आप कहेंगे-इस विशेषण का क्या फल है ? तो उत्तर 
यह है कि ऐसा करने से “पाको न याग:--पाक (पकाना) 
यज्ञ नहीं है” इत्यादिक में अतिव्याप्ति न होगी. अन्यथा 
यदि यहाँ भी “न? के अर्थ को मी पूर्वोक्तरीत्या प्रतिबंधक माना 
जाय तो “पाको न यागः? का प्रकृत अर्थ न हो सकेगा। 
अच्छा, छाडिए अब इस प्रस्तुत विचार को | 


७-वाक्य--अरविंदतुल्ये। भाति ( अरविंद के 
सदृश प्रतीत होता .है )। 
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विवेचन--अच्छा, अब यह सोचिए कि “अरबिंदतुल्यो 
भाति! इस वाक्य का शाव्दबाध किस तरह होता . है--मेद- 
संबंध से अथवा अभेद-संबंध से ? 'तुस्य' पद के अथ का 
भेद-संबंध से ता धातु के अथ में अन्वय हो नहों सकता 
कारण, वह निपात' के अतिरिक्त प्रातिपदिक ('तुल्य!) का अथे 
है, अतः पूर्वोक्त नियम लग जायगा । श्रौर यदि अभेद-संबंध 
से भ्रन्वय मानकर ( “अर्थात्‌ अरविंद के समान से अभिन्न 
प्रतीति का आश्रय? यह शाब्दबोध मानकर ) पूर्वोक्त 'तुल्यत्व 
(सादृश्य) के? “प्रतीति? रूपी विधेय-ग्रंश के उद्देश्य का अवच्छे- 
दक माना जाय--अर्थात्‌ 'तुल्य’ शब्द के अर्थ के उद्देश्य माना 
जाय ओर 'तुल्यत्व” को उसका अवच्छेदक, और केवल "(धातु 
के अर्थ) प्रतीति? का विधेय माना जाय तो वक्ता का अभीष्ट 
अर्थ प्रतीत नहों होगा; क्योंकि वह चाहता है “सादृश्य 
(तुस्यस्व)' का विधेय होना ओर ऐसी दशा में वह उद्देश्य का 
अवच्छेदक हा जायगा | 
- अब यदि आप कहें कि--यहाँ 'तुल्यः शब्द का अथे, 
लक्षणा. द्वारा, 'तुल्यत्व जिसका विशेषण है? यह करेंगे और 
इस अथ का, अभेद-संबंघ द्वारा, धातु के अर्थ “प्रतीति? में 
अन्वय कर दंगे- अर्थात्‌ 'अरविंदतुल्यो भाति’ का शाब्दबोध 
अरविंद से निरूपित सादृश्य जिसका विशेषण है ऐसी 
प्रीति का कत्ता’ मानेंगे; ते इम कहते दें--बात बन 
सकती है। पर उस दशा में 'अरविंदतुल्य' यह क्रिया 
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म्या ( ३१० ) 
का विशेषण हागा, भर तब “ क्रियाव्ययवि शेषणानां 
छली बतेष्यते--अर्थात्‌ क्रिया ओर अव्यय के विशेष 
लपुसक होने चाहिए” इस व्याकरण के नियम के अनुसार 
'अरविंदतुल्यं भाति’ प्रयोग हा सकेगा, 'अरविंदतुल्या भारि 
नहीं। पर इस आपत्ति का उत्तर हो सकता है। कह 
यह कि--व्याकरण तो जैसा कुछ लोग बोलते आए ह 
उसका अनुवादक है, उसे स्वतंत्रतया तो नियम बनाने का 
अधिकार है नहीं; अतः क्रियाविशेषणों के नपुंसक होने का 
नियम केवल स्तोकं पचति ( थोड़ा पकाता है)? आदि में 
लगता है 'अरविंदतुल्या आति? आदि में नहीं । क्योंकि 
व्याकरण लोक-व्यवहार के अनुसार ही नियम बना सकता 
है, वह लोक-व्यवहार का अतिक्रमण कभी नहों कर 
सकता# । अतः 'अरविंदतुल्यो भाति? इस वाक्य का 


_ + नागेश कहते हँ--यदि आपका तात्पर्य शाब्दवाध में उपमा 
का विधेय रखने का हे, तब तो “अरबिंदत॒ल्यम? यही प्रयोग शुद 
है 'अरविंदतुल्यः यह नहीं। क्योंकि आपकी दी हुई युक्ति अड़गा- 
मात्र है, उससे क्रियाविशेषण पु'ल्लिग नहीं हा सकता | अब यदि 
आप हमारी लिखी पूर्वोक्त युक्ति से काम लें कि--'वाक्य में जा विधेय 
हा उसका उपमावोधक ( इव आदि ) शब्द के द्वारा समानधर्म के 
रूप म॑ उपस्थित किया जाना ही उपमा का विधेय हना है? ; तव भौ 
काम नहीं बन सकता | कारण, 'अ्ररविंदतुल्या भाति’ इस वाक्य 
का शाव्दवाघ ( वैयाकरणों के हिसाब से ) “अरविंद-सहश जिसका 
विषय है वह प्रतीति? और ( नैयायिकों के हिसाब से ) “प्रतीति का 
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बिषय ( प्रतीति में आनेवाला ) अरविंद-सहृश? इन्हीं दो प्रकारों से 


(३११ ) 


शाब्दबैध-- अरविंद से निरूपित सादृश्य जिसका 
विशेषण है ऐसी प्रतीति का विशेष्य? 

यह हाता है। इसमें अरविंद से न्षिरूपित? इतना 
अरविंद” पद का संबंध सहित अथे है, 'साइश्य जिसका 


विशेषण है ऐसी? इतना तुर्यः? पद का श्रथ है थोर 'प्रतीति 


का विशेष्य? यह “भाति? पद का अर्थ है, जैसा कि पहले 
वाक्यों में लिखा जा चुका हे । इस शाब्दवोध का 
_ सरल शब्दों से-- अरविंद के समान प्रतीत होने- 
बाला? यों कहा जा सकता है । 

कुछ लोगों का कथन है कि- पूर्वोक्त पूरा अथे, लक्षणा 
द्वारा, धातु से ही प्रतीत हा जाता है; 'अरविंदतुल्यः? यह 


~ 


हा सकता है; पर इन दोनों ही प्रकारों में “प्रतीति? ही समान धमं के 
रूप में उपस्थित हाती है ओर वह 'तुल्य? शब्द से बाधित हाती नहीं 

क्योंकि “तुल्य? शब्द पूर्वोक्तरीत्या “प्रतीति के विषय! का वोध करवाता 
है, “प्रतीति? का नहीं । सो उपमा को वियेय मानना हदा ता विना 
'अरबिंदतुल्यम्‌? प्रयोग किए, गुजारा नहीं। हाँ, यदि आप यहाँ 
उपमा का सिद्ध करनेवाला धर्म, “प्रतीति? के अतिरिक्त, अन्य कोई 
( 'सैंदय! आदि ) मान लें तो अलबत्ता 'अरविंदतुल्यः? प्रयोग ह 
सकता है। पर तब भी उपमा तो उद्दश्यतावच्छेदक ही रहेगी, 
विधेय नहीं |. इतना याद रखिए। ( पर "निर्मितिमादधती? इस 
काव्यप्रकाश के पद्य में “निर्मिति? पद क्रियाविशेषण हाने पर मी स्त्री- 
लिङ्ग है । अतः “क्रियाविशेषण नपु'सक लिङ्ग ही होता है? यह नियम 
सावत्रिक नहीं है । इसलिये नागेश का कथन चिन्तनीय है | )--सं० | 
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भाग तो केवल इसलिये लिखा गया हे कि यहाँ वक्ता का 
किस अथे में लक्षणा करने का तात्पर्ये है, उसका सय 
कोई अथे नहीं । 
८--वाक्य--अ्ररविंदवत्‌ सुंद्रस्‌ (अरविंद के 
समान सुंदर ) । | 
विवेचन--यहाँ “तेन तुल्यं क्रिया चेद्वतिः ( ५।१। 
११५ )” इस पाणिनि-सूत्र से “वति ( वत्‌ )' प्रत्यय हुआ है। 
यद्यपि इस “वति? प्रत्यय का अर्थ “साइश्य से युक्त ( तुल्य ) 
होता है, तथापि यहाँ उसका, लक्षणा द्वारा, 'साहश्यः अर 
किया जाता है। उस सादृश्य का, सुंदर? पद के अर्थ 
के एक देश “सौंदर्य! के साथ ( “प्रयोजकता? संबंध से) 
अन्वय करने पर “अरविंदमिव सुंदरसू# ( ने० २)? की तरह 
बोध होता है। 


> “>. बक लक 


.# नागेश कहते है-सूत्र के अनुसार “वति? प्रत्यय वहीं होता 
है, जहाँ क्रिया की तुल्यता हा; भरतः 'अरविंदवत्‌ सु दरम” और 'ग्रर- 
विंदमिव सु दरम? इन दोनों वाक्यों का वोध समान कैसे हा सकता 
है? क्योंकि “वति” वाले वाक्य से क्रियाओं को समानता प्रतीत 
हती हे श्रोर 'इव” वाले वाक्य से वस्तुओं की । अतः आपका 
कथन विचारणीय है। अतएव तो 'महाभाष्यकार? आदि ने “ब्राह्म- 
णवदघीते?” इत्यादि में आझण? पदं की ब्राह्मण द्वारा की जानेवाली 
अध्ययन-रूपी क्रिया? में लक्षणा मानो है। अतः. “अरबविंदवत्‌ सु द- 
स्म्‌ इस वाक्य में 'भवति ( हाता है)? क्रिया का अध्याहार करना 
चाहिए और “अरविंद? पद का अर्थ, लक्षणा द्वारा, “सु दर अरविंद 
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आप कहेंगे----अरविंदमिव सुंदरम? और “अरविंदवत्‌ 
सुंदरम्‌? इन दोनों वाक्यों का शाब्दबोध समान होता हे, 
त फिर हमने, उपमा के उदाहरणों का विवेचन करते हुए, 
इव? वाले वाक्यों में श्रौती उपमा और “वति? वाले वाक्यों 
में आर्थी उपसा क्यों बताई- ढानो वाक्यों के शाब्दबोध में . 
कोई भेद ता है नहीं, फिर यह क्या बात हे ? इसका उत्तर | 
यह है कि-इव? शब्द से 'साहश्य” का प्रतिपादन अभिधा 
द्वारा होता है और 'वति' प्रत्यय से लक्षणा द्वारा--अर्थात 
«इवः से सादृश्य की सुनते ही उपस्थिति .हा जाती है और 
“वतिः से अथे पर ध्यान देकर लक्षणा करने के बाद; अतः 
वहाँ श्रौती? और यहाँ आर्थी'% उपसा मानी गई है । 
` £--अरविल्दवन्युखसू--( अरविंद के समान मुख ) 
इस वाक्य का - 


का हाना? इतना हाना चाहिए | से इस तरह इस वाक्य का शाब्द- 
वोध “सु'दर अरविंद के होने के समान सुदर मुख का ददाना? यह 
करना उचित है | रही “मुख ओर अरविंद की समानता” की प्रतीति; 
से वह इस वाध के.बाद व्यंजना द्वारा हाती है।। इसी तरह 'ग्रर- 
विंदवन्मुखम्‌? इस वाक्य का शाब्दवाध भी “अरविंद के हाने के समान 
मुख का हाना? यही उचित है | 


कै वास्तव में यहाँ उपमा को आथी कहना अ्रशुद्ध है। उपमा 
आर्थी वहाँ हाती है जहाँ साइश्य-विशिष्ट अथं हा, अर्थात्‌ सादृश्य की 
विशेषण रूप से प्रतीति हती हा। वहाँ ते वति प्रत्यय की सादृश्य 
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शाब्द्बेध--'्ररविंद द्वारा निरूपित सादृश्य से युक्त 
से अभिन्न मुख? | | | 
यह होता है । इसमें “अरविंद द्वारा निरूपित” इतना तो 
'अरधिंद? पद का अथे हे ही और ' सादृश्य से युक्त से अभिन्न, 
इतना है 'वति? प्रत्यय का संबंध सहित अथे। इस शाब्द- 
बोध को | 
सरल शब्दे सें-'अरविंद द्वारा निरूपित साहश्य से 
युक्त मुख” इस तरह कहा जा सकता है । 
हँ वाढ ५१ 
१०--वाक्य--अर्रावन्दव त्‌ सान्दयसरूय ( इसको 
सुंदरता अरविंद की सुंदरता के समान है )। | 
विवेचन--इस वाक्य में अरविंद! पद का अथे, लक्षणा 
द्वारा#, अरविंद की सुंदरता? हाता है। इस 'वति? प्रत्यय 
मं लक्षणा हाने से वह विशेष्य रूप से प्रतीत हो रहा हे | यह वात 
“निखिलजगन्महनीया? इस उदाहरण में स्पष्ट है ।--सं० | 
* नागेश कहते हँ--“अरविन्दवत्‌ सान्द्यंमस्य? यहाँ “तत्र तस्येव 
( ५।१।११६ )” इस सूत्र से वाति? प्रत्यय होता है। यह 'बतिः 
प्रत्यय “इव? के अथ में विहित है ग्रत: इसका अर्थ “सादृश्य? ता हाता 
दी है, अब आप उसका. लक्षणा द्वारा 'साइश्य का प्रयोजकः इतना 
अथ कर लीजिए ता इस वाक्य का शाब्दवाध ( सीघे ढंग से) “इस 
बस्तु की सु द्रता अरविंद से निरूपित साहश्य को सिद्ध करनेवाली है” 
यह हा जाता है। ऐसी दशा में 'अरविंद? पद की “अरविंद कीं 'सु द- 
रता अथ में लक्षणा करने का क्या फल है और उसमें क्या प्रमाण है 
सा समक में नहीं आता; अतः यह शाब्दवेध विचारणीय ही है। 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


(3 


( ३१५ ) 


। अर्थ सादृश्य है और उसके साथ इस सुंदरता का 
(निरूपितता" संबंध है। इस वस्तु की सुंदरता? उस साहश्य 
का आधार! होती अत; इस वाक्य का 

शाढदबेएय--*इस वस्तु की सुंदरता, अरविंद की सुंद- 
रता से निरूपित सादृश्य का, आधार है ।! 

यह हाता है। इस तरह शब्दों से मुख ओर .अरविंद 
की सुंदरताओं के सादृश्य का ज्ञान हो जाने पर उन दोनों 
सुंदरताओं का अभिन्न मानकर, एवं बाद में, उस अभिन्न 

धर्म को निमित्त मानकर मुख और अरविंद के सादृश्य का 

भी मानस बोध हो जाता है। 

११--वाकय--अरविंदेन तुल्यम्‌ (अरविंद के समान) | 

विवेचन- इस वाक्य में 'अरविंद? शब्द के आगेवाली 
तृतीया विभक्ति का अथ है “निरूपितताः । उसका 'तुल्य' 
पद के अर्थ ( सादृश्य से युक्त) के एक देश 'साहश्य? में 
अन्वय किया जाता है और 'तुल्यम? पद की प्रथमा विभक्ति 
का अर्थ ते “भेद? है ही । अतः इस वाक्य का 

` शाब्दवाध्य--श्ररविंद से निरूपित सादृश्य के आश्रय 
( साइश्य युक्त ) से अभिन्न! 


( नागेश आग्रह में हैं, क्योकि लक्षुणा दोनों मानते हैं। तब पण्डित- 
राज अरविंद और मुख की सु दरताओं की समानता से उनमें समानता 
कहें ता कोई आपत्ति नहीं। दोनों की सुदरताओं के एक न ददाने से 
ऐसा कहना अधिक उचित भी है )--सं० | 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


( ३१६ ) 


यह होता है। इस शाब्दबोध को 
कर्ल शब्दों से- अरविंद से निरूपित सारशय से 
युक्त? इस तरह कहा जा सकता" है | 
१२--वाक्य--सौन्दर्येणा६रविन्देन तुल्यम ( सुंदरता 
से कमल के समान )। हे 
. विवेचन-पूर्वोक्त वाक्य में समान धर्म ('सोन्द्यश) 
और बढ़ा देने पर यह वाक्य बन जाता है। यहाँ 'सोन्दद 
शब्द के आगे जो तृतीया विभक्ति है उसका आर्थ 'प्रयोज्यता 
( सिद्ध हाना )' होता है और शेष अंश ते बही है हो। 
अत: इस वाक्य.का _ | 
शाब्दबाध--अरविंद से निरूपित और सौंदर्य द्वारा 
सिद्ध होने वाले साहश्य से युक्त से अभिन्न? 
यह होता है। 
(२--वाक्य--अरविन्दसाननं च समस्‌ ( कमत 
थोर मुख समान है ) | | 
ल विवेचन--इस वाक्य में “सम! शब्द का अरविंद 
हना दोनों पदों के अथाँ के साथ 'अभेद” संबंध है, 
सु दो आतिपदिकों के अर्था का भेद के अतिरिक्त 
ग कोई संबंध नहीं हो सकता? यह नियम पहले बताया 
जा चुका है। अतः प्रथमत: इस वाक्य का | 
शाब्दबाध--'सारश्य-युक्त से अभिन्न कमल और सुख? 
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यह होता है । और बाद में, मन द्वारा अथवा व्यं- 
जनावृत्ति द्वारा, अरविंद से निरूपित सादृश्य की मुख 
न और सुख से निरूपित साहश्य की अरविंद में प्रतीति होती 
है। अर्थात्‌ ऐसे वाक्यों में, बारी-बारी से, दोनों को 
उपमान और दोनों को उपमेय कहा जा सकता है; क्योंकि 
इन दोनों में से अमुक के द्वारा निरूपित सादृश्य अमुक में 
ही माना जाय इसमें कोई प्रमाण नहीं । पर यदि यह मानो 
कि--साहश्य का प्रसिद्ध वस्तु के द्वारा निरूपित होना अचु- 
भव-सिद्ध है, तो, सादृश्य का, उन दोनों मं से जो वस्तु 
इस घर्म ( सुंदरता आदि) के लिये प्रसिद्ध हो उसके 
द्वारा निरूपित समक लीजिए। अतः यहाँ अरविंद के 
समान सुख यह बोध होगा पर प्रथमतः शाब्दबोध ते वैसा 
हो होता हे । 

१४--बिंबप्रतिषिंबभावापन्न ` 

( क ) कोमलातपशोणाश्रसन्ध्याकालसहोदर । 

कुङ्कमालेपना याति काषायवसना यतिः ॥ 
कोमल घूप और लाल बादलवाले संध्या-समय का 

सगा भाई, केसर के लेप और कषाय वणे के वस्न से युक्त, 
संन्यासी जा रहा है। ) 

इत्यादि में, शक्ति द्वारा ( और “सहोदर? शब्द में लक्षणा 
द्वारा) यह शाब्दबोध होता है कि---केसर के लेप 
आदि विशेषणों से युक्त संन्यासी, कोमल धूप आदि विशेषणो 
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से युक्त संध्या-समंय के सदृश से अभिन्न है ( अर्थात्‌ 
सदृश है ) ।? 
जब यह शाब्दबोध हो चुकता है तब सादृश्य के सिद्ध 
करनेवाले समान धर्म की आकाह्ला होती है- श्रोता यह 
जानना चाहता है कि इस उपमा में समान धर्म क्या हे | 
और तब धर्म के अभिन्न होने के लिये पूर्वोक्त वाक्य में सुने 
गए 'कोमल धूप' और 'केसर के लेप? आदि उपमान और 
उपमेय के विशेषणा का, परस्पर साहश्य के कारण, ताद्र प्य 
( अभेद. ) मान लिया जाता है, और इस तरह एक रूपं 
माने हुए विशेषण समान धर्म रूप बन जाते हें । तात्प 
यह कि--बिंब-प्रतिबिंब-भावापन्न धर्मवाली उपमा में शाब्द- 
बोघ तो पूर्वोक्तरीत्या हा जाता है। ( अर्थात्‌ यदि 'इवः 
आदि शब्द हों तो उनके अर्थ 'साहश्य”ः का 'आश्रयता 
(युक्त हाना)! संबंध से ओर यदि 'सहोदर” आदि लक्षणा से 
'सदृश अ्र्थवाले पद हां ता उनका 'अमेद” संबंध से उपमेय में 
अन्वय हो जाता हे । ) पर बाद में उपसा के सिद्ध करनेवाले 
'समानधमे के लिये परस्पर सहशता रखनेवाले उपमान-उप- 
सेय के विशेषणा को अभिन्न मान लिया जाता है और इस 
तरह वे समान धर्म रूप बन जाते हैं । 
(ख) यदि पूवोक्त पद्य बदत्तकर यों बना दिया जाय कि-- 
कुङ्कमालेपकाषायवसनाभ्यामयं यतिः । 
कामलातपशाणाभ्रसन्ध्याकालसहोदरः ॥ 
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. (अर्थात्‌ यह संन्यासी, केसर के लेप और गेरुआ वस्न 
के कारण, कोमल धूप और लाल बादलवाले संध्या-समय 


का सगा भाई ( समान ) है। ) 

तब यद्यपि “केसर का लेप? और “गेरुआ वख' असाधारण 
होते हैं--अर्थात ये दोनों चीज़ें केवल उपमेय ( संन्यासी ). 
से ही संबंध रखती हैं, अतः साधारण धर्म रूप नहीं हो 
सकतीं; तथापि सन्ध्या समय और संन्यासी में हमें जिस 
सादृश्य की कल्पना करनी है--अर्थात्‌ जा सादृश्य बिना 
इन विशेषणां के सिद्ध ही नहीं हो सकता--डस सादृश्य की 
सिद्ध में प्रयोजक हो जाती है; क्योंकि ये दोनों चीज़ें ( केसर 
का लेप और काषाय वस्न ), संध्यासमय के धर्मों ( कोमल 
धूप और लाल बादल ) के साथ अभिन्न मान ली जायें वे,- 
साधारणता का बोध करवा देती हें--अथात्‌ इन धर्मों को 
उन धर्मों से अभिन्न मान लेने के द्वारा हो साइश्य सिद्ध होता 
है। सो इन धर्मों के, सादृश्य की सिद्धि में, प्रयोजक होने 
के कारण सादृश्य के साथ केसर के लेप और गेरुआ वस्न 
(इन तृतीयान्त पदों) का 'प्रयोज्यता? संबंध से अन्वय होता 
है। अतः इस पद्म का 

शाब्दबेध--यह संन्यासी, केसर के लेप और अगवा- 
वस्न द्वारा सिद्ध किए जानेवाले ( प्रयोज्य), कोमल धूप 
बरौर लाल बादलों से युक्त संध्या-समय के सादृश्य से युक्त 
( सदृश ) से, अभिन्न है । 
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इससे यह सिद्ध हुआ कि--जहाँ बिंब-प्रतिबिंब-भा 
धमेवाली उपसा मे, उपमेय के विशेषण तुती यान्त हों, बहा 
उनका, 'सष्ृशशअर्थवाची शब्द हा ता उसके अर्थ के एकदेश 
साइश्य में और यदि साइश्यवाची ( इव आदि ) शब्द शे 
ता उसके अथरूप सादृश्य में, 'प्रयोज्यता? संबंध से अन्वय 
होता है । ः 
रही एक देश में अन्वय की बात; सो इन पत्तों में, झोर 
कोई गति न होने के कारण, उसे स्वीकार करना पड़ता है... 
यह पहले कहा ही जा चुका है । 

सादृश्य का समान धर्म-रूप माननेवालों के 
मत से शाब्दवाध | 

यह ता हुई साइश्य को अतिरिक्त पदार्थ माननेवालो 
( मीमांसक आदि ) के मत से शाब्दबोध की बात. अब 
सादृश्य को समान धर्म-रूप माननेवालों ( सैयायिकों ) की | 
बात सुनिए। उनके मत से जहाँ समान घर्म का 
महण है, केवल उन वाक्यों में-.अर्थात्त सं० १ , २, ५, ८, 
१०, १२ इन छ: वाक्यों मे- भेद होता हे, उनमें से 
सी अंतिम तीन वाक्यो में वही प्रक्रिया है जो पहले तीन 
वाक्यों में। अतः केवल तीन बोधों पर विचार कर लेने से 
उनका मतभेद विदित हो जायगा | अच्छा ता उन तीन 
बोधों पर भी विचार कर लीजिए-- 


१-वाक्य--अरविंदसुंदरस्‌ ( कमल-सुंदर ) । 
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विवेचन--यहा अरविंद” शब्द से, . लक्षणा द्वारा 
अरविंद में रहनेवाले समान धर्म का बोध होता है और उसका 
अभेद संबंध से 'सुदर' पद के अथ ( सौंदये-युक्त ) के एक-- 
देश 'सौंदर्य? में अन्वय हाता हे । अतः उनके मत से इस 
वाक्य का १02, | 

शाब्दबे[ध--्रविंद में 
अभिन्न सौंदर्य से युक्त से अभिन्न” | 

यह होता हे । इसमें 'अरविंद में रहनवाले समान धर्म 
से अभिन्न! इतना “अरविंद! शःद का संबंध. सहित अर्थ हैः 
आर सौंदयेयुक्त से अभिन्नः यह है “सुंदर? शब्द का संबंध- 
सहित भ्रथे। इस शाब्दबोध को | 

सरल शब्दो से--अरविंद में .रहनेवाले समान धर्म 
रूप सौंदर्य से युक्त' यों कहा जा सकता है । 

२--बाक्य--अरविद्सिव सुंद्रस्‌ ( अरविंद-सा 
सुंदर ) । 

विवेचन--इस वाक्य में अरविंद” पद का अथे (अर- 
विद) “आधेयता ( रहने )'-रूपी संबंध से 'इव पद के अथ 
समान धर्म? के साथ अन्वित हाता है और शेष पहले की 
तरह हंई है--अधात्‌ समानधर्म का अभेद संबंध से 'सुंदर? 
पद के अथे के एकदेश 'सौँदर्य' के साथ अन्वय होता है। 
सो इस वाक्य का भी शाब्दबोध प्रथम वाक्य के समान ही 

र.२१ 


रहनेवाले समान म से 
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हाता है। भेद केवल इतना है कि--प्रथम वाक्य सँ 
समान धर्म? की प्रतीति लक्षणा द्वारा होती है और इससे 
अभिधा द्वारा, क्योंकि यहाँ समान धस का वाचक 'इव' शब्द 
हे भ्रौर वहाँ यह नहीं था । 

३-वाक्य-सषोंदयणारविंदेन सस्‌ ( सुंदरता 

से अरविंद के समान ) । 
विवेचन--इस वाक्य सें 'सैंदर्यश' पद की तृतीया 
विभक्ति का अर्थ अभेद’ होता है; जैसे कि 'धान्येन धनी 
धान्य से घनवाला? यहाँ “से? का अथे. भेद सानकर 'धान्य- 
रूपी धनवाला? यह अर्थ किया ज्ञात्‌ है। क्योंकि यहाँ 
धान्य ही धन है। और 'अरविंदेन' पद की तृतीया विभक्ति 


का अथ 'निरूपितता'। शेष प्रक्रिया ता बही छै ही । अतः 
इस वाक्य का 


शाब्दबोघ--'सौंदर्य से अभिन्न और अरविंद से निरू- 
पित सादृश्य से युक्त से अभिन्न” 


यह होता है। इसमें 'सौंदर्य से अभिन्न” इतना 'सौंद- 
येण! पद का अर्थ है, 'अरविंद से निरूपित! इतना 'आरबिंदेन? 
पद का अर्थ है भार 'सादृश्य से युक्त से अभिन्न! इतना 
“समम्‌? पद का संबंध सहित अर्थ है। इस शाब्दबोध को 

सरल शब्दों सं अरविंद॒ से निरूपित सेंद्यरूपी 
सारश्य से युक्त' यों कहा जा सकता है । 
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लुपोपमा के विषय में 

( लुप्तोपमा समास, तद्धित, नामधातु और कृदंत--इन 
चार स्थलों में होती हे । उनमें से समास की छुप्तोपमा का 
बोध ते! अरविंदसुंदरम्‌ ( ने० १ )' मं लिख ही दिया गया हे 
झर तद्धित की लुप्तोपमा में भी वही बात है, क्‍योंकि वहाँ 
भी उसी तरह उपमान पद में लक्षणा करके सब काम निकाल 
लिया जाता है। अब केवल नामधातु और कृदंत के 
'क्यङ ' और “क्यच्‌? आदि प्रत्यय के विषय में कहना रह 
जाता है। से! उनके उदाहरण सुनिए) 

वाकथ--ग्ररविंदायते ( अरविंद का-सा आचरण 
करता है) । 

विवे वल -यहाँ 'क्यङ? प्रत्यय का अर्थ 'आचारः 
हाता है, जो कि केवल 'समान धर्म रूप है | उपमान पद-- 
भ्ररविद--से लक्षणा द्वारा समझाया हुआ 'उपमान--्रर- 
विंद--पे निरूपित साइश्य', ( साहश्य को अतिरिक्त पदार्थ 
माननेवाल्ों के सत से) 'प्रयोजकता? संबंध द्वारा अथवा 
( सादृश्य को समान घर्म रूप माननेवालों के मत से ) अभेद 
संबंध द्वारा उस समानधर्म का विशेषण होता है, ओर 
विशेष्य होता है आश्रयता? संबंध द्वारा, उपमेय--अर्थात्‌ 
सुख। अतः अरविंदायते' का 

शाब्दबोघ-- अरविंद से निरूपित सादृश्य के प्रयो- 
जक-प्रथवा उससे अभिन्न-समान धर्म का आश्रय’ 
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यह हाता है । इस शाव्दबोध को 

सरल शब्दों में-- अरविंद के साइश्य को सिद 
करनेवाले, अथवा सादृश्य रूप, समान मे से युक्त यो कहा 
जा सकता है । ह. अ 

यही बात -क्यच्‌? प्रत्ययवाले शाब्दबोध में भी है। 
उसमें केवल इतना भेद है कि क्यच्‌? प्रत्यय का अर्थ आचार 
केवल समान धर्मे के रूप में ही प्रतीत नहीं होता, किंतु 
'अनुरूप क्रिया? आदि विशेष रूप में प्रतीत होता है। अर्थात 

तिलात्तसोयन्ती ( अपने तई तिल्लोंत्तमा-सा आचरण 
करती हुई ) इस वाक्य का 

शाब्दबोध-- अपने तई तिलोत्तमा के सादृश्य ( सदृश 
बनाने ) के अनुरूप क्रिया करती हुई? यह होता है। 

यह है शाब्दबोध का संक्षेप | | 


८, न १ ु र. 
इंब' आदिक अव्यय सादृश्य के चोतक हैं वा वाचक ! 


धं वैयाकरणो का कथन है कि--“।इव? आदिक सादृश्य 
क द्योतक हो हैं, वाचक नहीं । कारण, ये सब निपात हैं 
आर निपात द्योतक हो हुआ करते हैं, जैसे उपसर्ग । सारांश 
यह कि--जैसे उपसगाँ का स्वयं काई अर्थ नहों होता, 
कितु वे धातु के अर्थ के द्योतक ( प्रकाशक ) मात्र होते हैं, 
बैसे ही 'इव? आदि भी साइश्य के द्योतक हैं। द्योतक’ 
शब्द का अथे हे--अपने समीपवर्त्ती किसी अन्य पद से, 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


fr 28.3... 75 


STN SS TP SSNS Te RR 


we re ना SU PO SE VSO SOS SS SESS SEIN S SO SF SY SOP SECIS ESSE Po Oe क्विक IS SOT SISOS और SH ~ छ Fo 


( २२५ ) 


शक्ति अथवा लक्षणा द्वारा, ( जैसा जहाँ अपेक्षित हा ) 
वैसे अथे के समझाने के लिये तात्पये-ज्ञान करवा देने में 
उपयोगी हाना । अर्थात्‌ जिनका केवल इतना उपयोग हो 
कि--किसी समीपवर्ती पद का वक्ता की इच्छा के अनुकूल 
ग्र फिर बह शक्ति से हा अथवा लक्षणा से, समझा देना 
वे द्योतक कहलाते हैं। अतः यह सिद्ध हुआ कि इव? आदिक 
का स्वयं कोई अथे नहीं, किंतु उपमान-पद से लक्षणा द्वारा 
ज्ञात होनेवाले उपमान के सादृश्य में वक्ता के तात्पर्य का 
ज्ञान करवा देने में उनका उपयोग है 

पर नैयायिक यह मानने का तैयार नहों। वे कहते 
हैं--उपसर्गों को योतक मानना आवश्यक हे, अन्यथा 


“उपास्यते गुरु: ( शुरु सेवन किए जाते द )”, “अनुभूयते 


सुखम्‌ ( सुख अनुभव किया जाता है )? इत्यादिक प्रयोगों में 
'गुरु' आदि शब्द “लट? आदि लकारों से उक्त नहीं हो सकगे 
क्योंकि उपसग-रदित आस” आर भू? धातु के अकमक 
होने के कारण “शुरु? और 'सुख? शब्द उन धातुओं के अथे 
के कर्म नहीं हा सकते । अतः यह मानना आवश्यक हे 
कि “सेवन? और “झनुभव? भी 'आस्‌? और “भू? धातु के ही 
अधे हैं, पर उन्हें “उप” और “अनु! उपसग केवल द्योतित कर 
देते हैं। भ्र यदि 'गुरु' आदि शब्द धातु के अथ से उक्त 
न हागे ते उनमें प्रथमा विभक्ति न हो सक्रेगी। ऐसा 
होता नहीं, अत: उपसर्गा को द्योतक मानने की आवश्यकता 
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हे । रहे इव' आदिक, सो उन्हें तो वाचक ही मानना 
चाहिए; क्योंकि ऐसा मानने में किसी प्रकार की बाधा नहीं | 
आपने जो 'निपात होने? का 'इव' आदि के द्योतक होने का 
हेतु बताया है सा उसमें काई अनुकूल तर्क नहीं, अतः उस 
हेतु से यह बात सिद्ध नहीं हाती । यदि इसी तरह हेतु 
लगाए जायें ता अव्यय होने! का हेतु मानकर सभी अब्यय 
द्योतक माने जा सकते हैं । सो वैयाकरणों का 'इबः आदि 
को द्योतक मानना उचित नहीं, किंतु उपसर्गो को द्योतक 
भ्रोर 'इव! आदि का वाचक मानना ही उचित# है। 


उपमा के दोष 
जो कुछ उपसा के चमत्कार को न्यून करे- अर्थात्‌ 
, आनंददायकता में, किसी भी तरह की बाधा उपस्थित करे 
बह सब दोष है। जेसे-कवि-संप्रदाय में प्रसिद्ध न होना, 


क्ष नागेश कहते हैं-नेयायिकों की युक्ति शिथिल है। कारण, 
“निपात होना? इस हेतु के अनुकूल तक से रहित कहना ठीक नहीं। 
क्योंकि यदि उपसर्गों का ही द्योतक माना जाय, निपातों को नहीं ते 
'साच्चातृक्रियते दायता' इत्यादि प्रयोगों में 'दयिताः आदि शब्दों से 
प्रथमा विभक्ति न हो सवेगी। अ्रत: निपात मात्र को द्योतक 
मानना उचित हे | रही सब अव्ययों को द्योतक मानने की वात, 
सो वह भी टीक नहौं;:क्योंकि यदि ऐसा माना तो “स्वर (= स्वग )? 
आदि अव्ययो का स्वतंत्र प्रयोग न हो सकेगा । और होता हे अवश्य | 
अतः केवल उपसगौं को ही नहीं, किंतु सब निपातों का द्योतक मानना 
और अव्ययों के द्योतक न मानना उचित है | 
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( २२७ ) 
उपमान और उपमेय का जाति, प्रमाण, लिंग ओर वचन 
द्वारा परस्पर अनुरूप न हाना, बिंब-प्रतिविंब-भावापन्न घमाँ 
चे उपमान और उपसेय के धर्मों का न्यूनाधिक होना; और 
समानधर्म के अजुगामों होने पर काल, पुरुष श्रोर विधि 
आदि अथो का उपपन्न न हाना---अर्थात्‌ उपमान और उप- 
पेय दोनों में फिटू न बैठना; इत्यादि । 

अच्छा, अब क्रमश: इन दोषों के उदाहरण सुनिए । 

कविये के व्यवहार सें प्रसिद्ध न हाना; जेसे-- 

प्रफळकहारनिभा मुखश्री रदच्छद; कुडूमरम्यरागः । 
नितान्तशुद्धा तब तन्वि ! वाणी विभाति कपूरपरम्परेव ॥ 
नायक नायिका से कहता हे--हे कृशांगि ! तुम्हारी 
मुख की कांति फूले हुए कहार पुष्प के समान्‌, तुम्हारा होठ 
केसर के-से रमणीय रंगवाला और तुम्हारी अत्यंत शुद्ध 
वाणी कपूर की पंक्ति के समान प्रतीत हाती है । 

( यहाँ सुख की कांति की कहार पुष्प से, होठ की केसर 
से और वाणी की कपूर की पंक्ति से उपमा कवियों के च्यव- 
हार में प्रसिद्ध नहीं है। ) 

_ उपसान झर उपमेय का जाति द्वारा अनुरूप 


न हाना; जेसे-- 


मुनि; श्ववदयं भाति सततं. पर्यटन्‌ महीम्‌ । 
विनित्रत्तक्रियाजातः श्वाऽपि लाके शुकायते ॥ 
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निरंतर पृथिवी पर घूमता हुआ यह सुनि कुत्ते की तरर 
प्रतीत हाता है। संसार में सब काम छोड़ बैठने पर दा 
भो शुकदेव के समान हो जाता है। 

( यहाँ पूर्वाध में कत्ते से सुनि की उपमा देना और उत 
राधे में शुकदेवजी से कुत्ते की उपमा देना दोनों ही जाति 
के द्वारा अनुरूप नहीं | कुत्ते की जाति हजार यत्न करने 
पर भी मुनियों के सदृश कैसे हा सकती है ? ) 

_असाण ( परिमाण ) के दारा अनुरूप न होना 
जैसे--.. . ” | | 
सरसि प्लवदाभाति जम्बीरं सुएचेलिमम्‌ । 
आदिकारणतोयोघ इव ब्रह्माएडमणडलम्‌ ॥ 
` . तालाब में तैरता हुआ अत्यंत पका नीबू ऐसा प्रतीत 
होता है, जेसे संसार के आदिकारण रूप जल- समूह में 
ब्रह्मांड का मंडल । 


, ८ यहाँ उपमान और उपमेय का परिमाण अनुरूप नहा | 
कहाँ बेचारा नीबू श्रौर कहाँ चौदह भुवनों को पेट में रख 
लेनेवाला मह्मांड-मंडल ! एवं कहाँ जरा-सा तालाब और 
कहाँ वेसे अनेक अह्मांडो को अपने भीतर समाविष्ट कर लेने- 
वाला वह जल-समूह ! ) 


इसी पद्य में कुछ पदों को बदलकर यदि ब्रह्मांड को उप- 
मय बना दिया जाय तब भी यही दोष होगा । जेसे-- 
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सरसीव समाभाति जम्बीरं सुपचेलिमम्‌ । 
आंदिकारणतेयोघे एवद्‌ ब्रझाएडमणडलम्‌ ॥ 
लिंग झार वचन के द्वारा अनुरूप न होना; 

जैसे-- 9 ७ * २, 

द्राक्षेव मधुरं वाक्यं चरितं कोमुदी यथा | 
सदेवाद्रांणि चेतांसि सुधेव सुमहात्मनाम्‌ ॥ 

अच्छे महात्माओं का वाक्य दाख-सा मधुर होता हे, 
चरित्र ऐसा ( निर्मल ) होता है जेसी कि चाँदनी और चित्त 
सुधा की तरह निरंतर पिघल्ले ही रहते हैं । 

[ यहाँ उपमान ( दाख, चाँदनी और सुधा ) खोलिंग 
हैं और उपमेय ( वाक्य, चरित और चित्त ) नपुंसक, अतः 
लिंग के द्वारा, और 'चेतांसि( चित्त)? बहुवचन है तथा 
सुधा? एकवचन, अतः वचन के द्वारा, उपमा अनुरूप नहों है |] 

बिंब-प्रतिबिंब-भावापन्न धर्मों सें घम की न्यूनता; 
वामाकह्पितवामाङ्को भासते भाललाचनः । 

शम्पया सम्परिष्वक्तो जीमूत इव शारदः ॥ 

. भगवती पावेती से वामांग बनाए हुए (अर्थात्‌ अधनारी- 
धर ) ललाट पर लोचनवाले भगवान्‌ शिव ऐसे प्रतीत होते हैं, 
जैसे बिजली से आलिंगन किया हुआ शरद्‌ ऋतु का मेघ | 

यहाँ मेघ ( उपमान ) में ललाट के लोचन का प्रतिबिंब- 
रूप कोई धर्म नहों लाया गया, अत: एक धर्म की न्यूनता 
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है। पर यदि भाललोचनः? के स्थान पर “भगवान्‌ भव) 
पाठ कर दिया जाय तो वह न्यूनता निवृत्त हो जायगो 
कारण, बिंब ( ललाट के लोचन ) के न रहने से प्रतिवि 
की अपेक्षा ही न रहेगी । 

चरस की श्रधिकता; जेसे-- 

विष्णुवक्षः स्थितो भाति नितरां कौस्तुभो मणिः । 
अङ्गारक इवाऽनेकतारके गगनाङ्गणे ॥ 

विष्णु के वच्षःस्थल में स्थित कौस्तुभ सणि अनेक तारों 
से युक्त आकाश-मंडल में मंगल के तारे की तरह, अत्यंत 
शोभित हो रही है। 

यहाँ तारों का बिंबरूप कोई धर्म नहीं लाया गया, श्रत; 
प्रतिबिंब में एक धर्म की अधिकता है। यदि इसका पूर्वा 
“विष्णोवक्षसि सुक्तालिभासुरे राति कौस्तुभः 
अर्थात्‌ मोतियों की पंक्ति से चमकते हुए विष्णु के वत्त: 
में कोस्तुभ मशि शोभित हो रहा है? यह बना दिया जाय 
ते दोष नहों रहता; क्योंकि तब मोतियों की पंक्ति तारों का 
बिंबरूप हा जायगी । इस पद्य में विशेषणों के विशेषण-- 
'मोतियों की पंक्ति! और 'तारों के समूह?--के बिंब-प्रतिबिंब- 
भाव से ` वक्षःस्थल? और 'आाकाश-मंडल? रूपी विशेषणों का 
बिंब-प्रतिबिंब-भाव होता है और वही इस उपसा का मूल है। 

अनुगामो धर्म सें काल का अनुपपज्ञ हाना; 


य 
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रराज राजराजस्य राजहंसः करे स्थितः । 
हस्तनक्षत्रसंसक्त इव पूणो निशाकरः ॥ 
राजाधिराज के हाथ पर बैठा राजहंस, इस्त नक्षन्न से 
मिले हुए पूर्ण चंद्रमा सा सुशोभित हुआ | 
यहाँ सुशोभित हुआ? इस पद से भूतकालबाली एक 
विशेष क्रिया का प्रतिपादन हाता हैं। उस कालबाली 
क्रिया में जैसे राजहंस? का अन्वय हा सकता है वैसे “चंद्रमा? . 
का नहीं हा मकता। ( क्योंकि वह हस्त नक्षत्र से 
संयुक्त होकर अब भी शोसित हावा रहता है । ) अतः यह 
अनुगामी धर्म उपसान और उपमेय दोनों में न घटित होनेवाले 
काल से मिश्रित है, अतः काल अनुपपन्न है । 
इसी तरह-- 
रणाङ्गण रावणवेरिणा विभोः 
शराः समन्तादवलिता विरेजिर । 
निदाघमध्यन्दिनवत्तिनाऽम्बरे 
सहस्जभानाः प्रखराः करा इव । 
रावण के वैरी प्रभु ( श्री रामचंद्र) के, रणांगण में चारों 
तरफ फैले हुए, बाण, आकाश में ( फैले हुए ) ग्रोष्ण ऋतु के 
सध्याहू-कालीन सूर्य की कठोर किरणों की तरह, सुशाभित 
हुए। ( यहाँ भी वही दोष है ) | 
अथवा जेसे-- 
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आगतः पतिरितीरितं जनेः शुशवती चकितमेत्य देहली 
कोग्नुदीव शिशिरीकरिष्यते लोचने मम कदा मगेक्षणा | 

विदेश-स्थित नायक सोच रहा है--( तुम्हारे ) पा 
आ गए! इस, लोगों के कथन को सुनती हुई, डरते डर 
देहली पर आकर ( वह ) म्रगनयनी, मेरी आँखों को, चाँदनी 
की तरह ( न जाने ) कब शीतल करेगी | 

यहाँ 'सुनती हुई! इस पद के “ती हुई! इस शब्दसर 
द्वारा ( क्योंकि इससे क्रिया का समाप्त न होना सूचित 
हाता है ) समझाए गए 'सुनने के समय ही देहली पर गा 
जाना? इस अतिशयोक्ति रूप अथ से बोधित 'त्वरा क॑ 
अधिकता?, प्रियतमा के अंतगत औत्सुक्य को अधिकता 
का पुष्ट करती है। आर “चाँदनी? की उपसा, उप्त 
उत्सुकता से परिपुष्ट प्रियतम की उत्सुकता को पुष्ट करती 
हे--अर्थात्‌ चाँदनी की उपमा और प्रियतमा की उत्सुकता 
दोनों प्रियतम की उत्सुकता को पुष्ट करती हैं। 'डरते-डरते 
यह भने” का विशेषण भी, वास्तविक विचार करने प्र, 
देखने का विशेषण होता हुआ उसी औत्सुक्य की पृष्टि के 
अनुकूल हा जातां है। अत: यह पद्य बड़ा ही उत्कृष्ट है। 
पर इतना सब होते हुए भो “शीतल करेगी? यह भविष्यतकाल 
वाला साधारण घर्मे, जिस तरह उपमेय (सुगनयनी) में अन्वित 
होता है उस तरह उपमान (चांदनी) में नहा होता ( क्योंकि 
चांदनी का 'शीतल करना? भविष्यत्‌ नहीं है )। अत: दोष है | 
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का उपपन्न न हाना; जेसे-- 
एतावति महीपालमण्डलेज्वनिमएडन ! 
तारकापरिषन्मध्ये राजन्‌ | राजेव राजसे ॥ 
हे पृथ्वी के भूषणरूप राजन्‌ | आप इतने ( बड़े भारी ) 
राज-समूह में, तारों को सभा में चंद्रमा की तरह, शोमित 
होते हैं । । 
यहाँ संबोधित किए जानेवाले उपमेय (राजा) का 
जिस तरह क्रिया मं अन्वय हो रहा , हे. उस तरह उपमान 
( चंद्रमा ) का नहीं होता । क्योंकि 'मध्यम पुरुष से संबो- 
धनीय' व्यक्ति का ही उसमें अन्वय हा सकता है, अन्य 
किसी का नहों । 
विधि’ आदि का अनुपपन्न होना; जेसे-- 
राजेव संसुतं कोषं केदारमिव कषकः । 
भवन्तं त्रायतां नित्यं भयेभ्यो भगवान्‌ भवः ॥ 
कवि आशोर्वाद दे रहा है--जिस तरह राजा भरे-पूर 
खजाने की और किसान खेत की, उस तरह भगवान्‌ शिव, 
भयां से तुम्हारी रक्षा करें। 
यहाँ प्राथेना का विषय 'रक्षा करना? जिस तरह उपमेय--- 
शिव- में अन्वितं हाता है, उछ तरह उपमान--'राना? और 
'किसानः-.में अन्वित नहीं हा सकता। कारण, उनका 
रक्षा करना तो सिद्ध वस्तु है--वे ते ऐसा किया ही करते 
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हैं, फिर उनसे प्रार्थना कैसी ? अत: प्राथना (जो जाया 

पद के अर्थे में सम्मिलित है) सहित 'रक्षा करने? का उपमा | 
उपमेय दोनों में अन्वित न होना यहाँ दोष हे | हाँ क 
'ज्रायताम्‌? (रक्षा करें) के स्थान पर “च्रायते' (रक्षा करते डे 
पाठ कर दिया जाय और इस तरह “ प्राथ ना-रहित है 
करना? लिखा जाय तो धर्म के उपमान और उपसेय में समार 
हो जाने के कारण यह दोष नहों रहता । 


क्या धर्म का एकत्र अनुवाद्य होना और अन्यत्र 
विधेय होना भी उपमा का दोष हे | 
आप कहेंगे--'त्रायते' पाठ कर देने पर भी वह धर्म उप. 
मान और उपमेय में समान ते! होगा नहों; क्योंकि जिस 
तरह प्राथना-सहित और प्रार्थना-रहित होने मात्र से एक 


` ही धर्म (रक्षा करने को भिन्न मान लिया गया, वैसे 


“विधेय होना? और “अनुवाद्य हाना? भी उस धर्म को भिन्न 
कर देंगे--श्र्थात्‌ “त्रायते? पाठ कर देने पर भो 'रक्षा करना! 
उपसेय में विधेय होगा और उपमान में अनुवाद्य, अतः फिर 
भी वह धर्मे उपमान और उपमेय में समान न द सकगा। 
अतः यह दोष फिर भी ज्यो का त्यों रहा। हम कहते हैं-- 
हे बात आपकी सच है। पर, जरा समभने की बात है 
कि--जिस उपमा में समान धर्म का लोप नहीं होता- 
अर्थात्‌ जहाँ समान धर्म का वाचक पद्‌ विद्यमान होता है- 
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वहाँ. जिस तरह धातु का अथे, उस धर्मवाचक शब्द का 
प्रतिपाद्य होता है उसी तरह उस अथे के विशेषण प्राथना 
भूवता, भविष्यता अर वत्तमानता आदि विशेषण भी उस 
शब्द के प्रतिपाद्य हाते हैं। ऐसी दशा में यदि उन विशेषयणों 
के सहित धर्म की उपमान आर उपमेय में समानता न होगी 
ता वह धमे उपसा का निमित्त नहीं हा सकेगा; क्योंकि घर्म- 
वाचक शब्द का पूरा अथ ही उपमा का साधक हो सकता 
है उसका एक अंशा नहीं । और बिना ऐसा हुए उपमा सिद्ध 
न होगी--यह एक सानी हुई बात है। सो प्रार्थना? आदि | 
( लकारों के अर्थों ) का धर्म की समानता में बाधक होना 
उचित है; अतः “त्रायताम्‌? पाठ रखने पर देष रहेगा हो। 
पर “त्रायते? पाठ कर देने पर यह बात नहीं रहती । क्योंकि 
'विधेयता? और 'अचुबाद्यता? केवल विषयता-रूप हैं, उनका 
घर्मवाचक शब्द द्वारा प्रतिपादन नहों होता, वे ता ऊपर से 
समभने की चीजें हैं। ऐसी स्थिति में यदि उनसे सहित धर्म 
की समानता नहां है ता न रहे इससे उपमा के निमित्त रूप 
धर्म--शब्द के प्रतिपाद्य अथे--क्री समानता में कोई बाधा 
नहों आती । क्योंकि उपमा में, उदासीन विशेषणों से युक्त धम 
की समानता अपेक्षित नहीं है, किंतु धर्म-बाचक शब्द से प्रति- 
पाद्य विशेषणो से युक्त धर्म की हो समानता अपेक्षित हे । 
सारांश यह कि---प्राथेना आदि ( धातु के अथ के विशे- 
षण ) धर्मवाचक शब्द के प्रतिपाद्य होते हैं, अतः यदि वे, 
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उपसान-उपमेय दोनों में घटित न हों, ता धर्म को साधारणता 
में बाधक होते हैं, पर उद्देश्यता अथवा विधेयता धर्मवाचक् 
शब्द से प्रतिपाद्य नहीं होतीं, अतः वे धर्म की साधारणता हे 
बाधक नहों होतां | 

इसी तरह 'चंद्रवत्‌ सुंदरं मुखम्‌- चाँद सा सुंदर सुख’ 
इस जगह भी (सुंदरता? उपमान में अनुवाद्य है और उपमेय से 
विधेय, तथापि धर्मे के समान होने में कोई हानि नहों होती, 


बिंव-्रतिबिंव-भावापन्न धर्मों की व्यूनाधिकता के. 
विषय में एक विचार ' 


र) 


आप कहेंगे | 
नीलाञ्चलेन संद्ृतमाननमाभातिः इरिणनयनाया; | 
प्रतिबिम्बित इब सम्मुनागभीरनीरान्तरेणाङ्क; ॥ 
नीलौ साड़ी के अच्चल से ढंका हुआ खृगनयनी का मुख 
, ऐसा प्रतीत होता है, जैसे यमुना के गंभीर जल के - अंदर 
प्रतिबिबित हुआ सगांक ( चंद्रमा ) । 

इस पद्य में चंद्रमारूपी उपमान के लिये जो “एणांक 
( रृगांक )' शब्द आया है, उसमें बहुन्रीहि समास है। 
तदनुसार उस शब्द का अथे 'जिसमें सुगरूपो अंक ( चिह ) 
है? यह होता है। इस अवयवार्थ की प्रणाली से. उपमान के 
विशेषण रूप में, जो 'सगरूपी अंक? प्रतीत होता छ, वह किसका 
प्रतिबिंब होगा ? क्योंकि 'चंद्रमा? के डउपमेय-.४ ल-- 
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के साथ कोई ऐसा विशेषण नहीँ जा 'सृगरूपी अंक? का 
बिंब हो सके--इसकी समानता रखे। झत एणाङ्क' 
शब्द द्वारा भासित होनेवाला यह 'सरगरुपी अंक? अधिकता 
उत्पन्न करने के कारण--अर्थात्‌ जो बात विंब में नहीं है 
उसे प्रतिबिंब में ले आने के कारण दोषरूप हुआ। यदि 
इसका उत्तर यह दिया जाय कि--समास की प्रक्रिया के 
अनुसार हरिण के नेत्र के समान नेत्र इस तरह उपमे यवाचक् 
'हरिणनयना (म्रगनयनी)! शब्द के अवयवाधे में, प्रतीत होने- 
वाले नेत्र' को बिंबलप मान लिया जायगा और 'सृगरूपी 
शक का उसका प्रतिबिंब, ता यह ठीक नहीं । कारण, वह 
'नयन? शब्द बहुब्रीहि समास के वाच्य 'कांता? का विशेषण 
है रौर 'कांता? उपमेय है नहीं, उपमेय ता 'मुख? है। सो 
समास को प्रणाली से ज्ञात हानेवाला नयन, मुख का 
विशेषण न हाने के कारण 'मृगरुपी अंक? का बिब नहीं 
हा सकता | 

इसका उत्तर यह हे कि--यद्यपि “नेत्र, का, मुख का 
विशेषण होना, शब्द से प्रतिपादित नहीं हाता, तथापि वह 
कांता? का विशेषण हाने के कारण ही 'झुख में रहनेवाला? 
भी मान लिया जा सकता है। कारण, बिना मुख के बीच 
म पड़े नेत्र' का कांता का विशेषण होना अनुभवविरुद्ध है। 
आप कहँगे--यह सब होते हुए भी, 'नयन? शब्द कं समीप- 
वर्ती शब्द से तो मुख? पदाथ का प्रतिपादन हुआ नहाँ 

र२२ 
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| अतः "नेत्र? ( पूर्वोक्तरीत्या माचस-वोध में मुख का विशेष 
| हो जाने पर भी) शाब्दबोध में तो सुख का विशेषण हो नहो 
सकता । तो इसका उत्तर यह है कि--यद्यपि यहाँ शब्दा 
के रूप में “नेन्न? सुख’ का विशंषण नहों हाता--यह ठोक दै 
तथापि ' मुख? को ( कांता अर नेत्र के ) संसग ( संबंध ) के 
अंतर्गत मानने में ता कोई वाधा है नहों; सो पूर्वोक्त नेत्र गप 
से युक्त सुख? रूपी संबंध से कांता का विशेषण हो जायगा। 
अर्थात्‌ यद्यपि सुख? यहाँ किसी शब्द का अर्थ नहीं टे 
तथापि “कांता? और 'नेत्र' के संबंध रूप में 'मुख' की नो 
से युक्तं होने! के रूप में शाब्दी प्रतीति हो जाती है। 
सो संबंधरूप में प्रतीत होनेवाले 'सुख? का विशेषण बनकर 
नेत्रः बिंबरूप हो जाता है, क्योंकि किसी भी प्रकार से उपमेय 
सें रहने का बोध ही बिंबरूप होने का निमित्त है--अर्थात 
बिंब बनने के लिये किसी शब्द से प्रतिपादित होना आवश्यक 
नहीं है , किंतु जिसका किसी तरह उपसेय में रहना प्रतीत 
हो जाय वह बिंब माना जा सकता है | 
आप कहेंगे कि इस तरह संबंध रूप से नेत्र को उपमेय 
में रदनेवाला बना देने पर भी आप 'बिंब? को शब्द से आनत 
का प्रकार हाना ते सिद्ध कर नहीं सके; क्योंकि संबंध 
की उपस्थिति शब्द जन्य नहीं मानी जाती अत; बह प्रकार 
नहीं हा सकता ते दूसरा उत्तर यह है कि--पूर्वोक्त नेत्र" 
का जब 'कांता? के विशेषणरूप से शाब्दबोध हो चुकेगा 
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तब मुख' का, व्यंजना द्वारा अथवा मन द्वारा, नेत्र के 
विशेष्य रूप से बोध सान. लिया जायगा--- अर्थात्‌ अभिघा- 
वाले बोध में नेत्र” के सुख के विशेशणरूप से न आने पर 
भी व्यंजना-जन्य अथवा मानसवोध में वैसा हो तब दो 
किसी प्रकार की बाधा है नहों । 

इस तरह यह सिद्ध हुआ कि--पूर्वोक्त वाक्य ( पद्य ) से 
उत्पन्न ज्ञान में उपसेय के विशेषणरूप में प्रतीत होनेवाला 
पूर्वोक्त 'नेत्र' बिंबरूप हा जाता हे, सा उसके प्रतिविंब रूप से 
चंद्रमा में रहनेवाले 'छगरूपी अक? का लाना आवश्यक ही 
है। अतः यहाँ 'आधिक्य' रूपी दोष नहों है। इसी तरह 
“अनन ( नपुंसक )' और “एणांक ( पुं० )--इन उपमेय 
और उपसानवाचक शब्दों में लिंग का भिन्न होना भी दोष 

नहों है; क्योंकि ऐसा लिंगभेद कविसंप्रदाय से सिद्ध है। 

दाष भी दाष नहीं होते 

से इस तरह कवि-संप्रदाय से सिद्ध होने के कारण 
अथवा अन्य किसी प्रकार से पूर्वोक्त दोष यदि चमत्कार को 
कम न करते हों ( तांत्पये यह कि सहृदयों के हृदय में न 
खटकते हों ) ता वे दोषरूप हाते ही नहा । 

जेसे-- 

नवाङ्गनेवाङ्गणेऽपि गन्तमेष प्रकम्पते । 
इयं साराएजा नारी महाभट इवाद्वटा ॥ 
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यह मनुष्य, नई दुलहिन की तरह, आँगन में ज्ञाने को 
काँपता है और यह काठियावाड़ो खो बड़े योद्धा की तरह 
उद्दण्ड है-- किसी से नहीं डरती । 

( यहाँ पुरुष की खी से और जी की पुरुष से उपमा 
उट्टेजक न होने के कारण दोषरूप नहीं छे । ) 

इसी तरह अन्य स्थानों पर भी समभ्हिए। शेष बारे 
“स्मरणालंकार? और 'विकल्पालंकार? के प्रकरण में कहेंगे | 

यह है उपमा के निरूपण का संक्षेप | 


क 


उपम्नेयापमालंकार 


उपक्रम 


_ अब उपमा के ही एक भेद “उपमेयोपमा? का निरुपण . 
किया जाता है 


लक्षण 
तोसरे सटश पदार्थ की निवृत्ति का बाध- 
अर्यात्‌ उन दाने पदार्थो की परस्पर हो तुलना 
हा सकती हे, सन्य किसी से नहीं, यह ज्ञाता 
जिसका फल हे उस वणन सें आनेवाला, परस्पर 
उपमान-उपसेय बने पदाथों का, सुंदर सादर 
उपमेयापमा' कहलाता हे । 
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लक्षण का विवेचन 
४ तडिदिव तन्वी भवती भवतीवेयं तडिल्लता गोरी 
हे प्रियतमे | तू बिजली की तरह दुवली-पतली हे 
यह बिजली की रेखा तेरे समान गोरी हे ॥7 
इस परस्पर को उपमा में अतिव्याप्ति न होने के लिये 
लक्षण मे, तीसर सदृश पदाथ की निवृत्ति का बोध जिसका 
फल है उस वर्णन में आनेवाला? इतना भाग लिखा गया है । 
उपयुक्त आधे पद्य में दो समान धर्म हैं--एक 'दुवली- 
पतली हाना? और दूसरा 'गारी होना? | इन दो समान धर्मों 
से पृथक्‌ एथक दे उपमाएँ सिद्ध हाती हैं। ऐसी सिन्न भिन्न 
समान धर्मेवाली उपमाएँ तीसरे सदृश पदार्थ की निवृत्ति नहीं 
कर सकता । कारण यह है कि--एक धर्म द्वारा एक से. 
दूसरे का सादृश्य निरूपित हा जाने पर उस धर्मे द्वारा उसका 
दूसरे से सादृश्य भी अर्थेतः सिद्ध हो जाता है। ऐसी दशा 
में उसी बात- अर्थात्‌ दूसरे से उसके साहश्य--का पुन:कथन, 
अपनी व्यर्थता सिटाने के लिये, तीसरे सदृश की निवृत्ति को 
आक्षिप्त कर देता हे---अर्थात्‌ उपमान से उपमेय की तुलना 
हो चुने पर उपमेय से उपमान की पुनः तुलना करने से यह 
सिद्ध हो जाता है कि इन दोनों के समान तीसरा कोई नहों 
है, क्योंकि कोई भी समझदार मनुष्य, बिना किसी कारण 
के, अर्थतः सिद्ध बात को फिर से नहां डुहरा सकता । इस 
तरह एक समानधर्म वाली परस्पर उपमा में तीसरे सदृश का 


ओर 
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व्यवच्छेद हो जाता है। पर प्रस्तुत पद्य-खंड में यह बात नहीं 
हा सकती । कारण, 'दुबलो-पतली होने! रूपी समान घर 
द्वारा बिजली से कामिनी का साद्दश्य निरूपित हो जाने पर 
यद्यपि 'दुबली-पतल्ी हाने? रूपी समान धर्म द्वारा कामिनी से 
बिजली का सादृश्य अर्थतः सिद्ध हो जाता है, तथापि 'गोरी 
होने? रूपी समान धर्म द्वारा कामिनी से बिजलो का साहश्य 
सिद्ध नहीं हो पाता। ऐसी दशा सें उपयु क्त पदवात्े 
सादृश्य के दुहराने का फल उन्ही उपमान-उपसेयों का अन्य 
समान धर्म के द्वारा सादृश्य होता है, न कि तीसरे सदृश 
पदार्थ की निवृत्ति। सा यदि उतना भाग लक्षण में न 
लिखा जाता ता यह पद्यभाग भी उपमेयोपसा का उदाहरण 
' हो जाता । 

'परस्पर उपमान-उपसेय बने पदार्थो का? यह लक्षण का 
भाग निम्नलिखित उपमा सें अतिव्याप्ति न हाने के लिये 
लिखा गया हे 


“सहृशी तव तन्वि ! निर्मिता विधिना नेति समस्त-संमतम्‌। 
अथ चेजिपुणं विभाव्यते मतिमारोइति कौमुदी मनाक्‌। 

हे तन्वि ! तुम्हारे समान विधाता ने. कोई. दूसरी नहीं 
बनाई, यह ते सबकी मानी हुई बात है-इसके विरुद्ध ते 
किसी की संमति है नहीं। पर यदि बहुत सावधानी से 
साचा जाय तो चाँदनी कुछ-कुछ बुद्धि. में आरूढ़ हाती है- 
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इतना-सा समझ पड़ता है कि 'चाँदनी कुळ तेरी तुलना के 
४ योग्य है! |? 

इस पद्य में जा चाँदनी के साथ सादृश्य है उसका फल 
तीसरे सदृश की निवृत्ति हे---उससे यह सिद्ध होता है कि. 
इन दोनों के समान तीसरा कोई नहीं है। यदि उपयुक्त 
भाग लक्षण में न लिखा जाता ता यह पद्य उपमेयोपमा का 
उदाहरण हो जाता । 

लिंग-भेद, वचनभेद आदि दोषों से युक्त साद्दश्य में 
अतिव्याप्ति न हो जाय--इसलिये लक्षण में सादृश्य को 
सुंदर! विशेषण दिया गया है | 

उदाहरण ' 

अच्छा, अब इसका उदाहरण सुनिए-- 
कोमुदीव भवती विभाति मे कातराक्षि | भवतीव कोपुदी । 
अम्बुजेन तुलितं विलाचनं लाचनेन च तवाऽम्बुजं समस्‌ | 

नायक कहता है--हे कातराक्षि | मुझे चाँदनी-सी 
प्रतीत होती है ओर चाँदनी तुझ-जेसी । तेरा नेत्र कमल के 
तुल्य हैं आर कमल तेरे नेत्र क समान | 


Sms | |॥#ल 


$ नागेश कहते हें--“तुलितम्‌? और "समम्‌? इन उपमावाचक 
की विलक्षणता, आगे कही जानेवालो “क्विप? 'क्यङ” आदि की विलक्ष 
णता के समान, दूषित है |? बात भी ठीक है। अत. हमारी समक . 
'लाचनेन तुलितं च तेम्बुजम? पाठ होता तो अच्छा था | 
--अनुवादक | 
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उपमेयापमा के भेद 
उपसेयोपमा प्रथमतः दे प्रकार की है--एक उक्तधमा 
भु hn he 
( जिसमें समान धम स्पष्ट शब्दों में लिखा हो ) और दसरी 
~ 
व्यत्तधर्मा ( जिसमें समान धर्म व्यंजना से ज्ञात हो, ह 
हो )। उनमें से उक्तधर्मा धर्मों के, पूर्वोक्त अनुगामी आदि 
भेदों से अनेक प्रकार की होती हे । 
(९ 

झनुगामी धम वालो उपसेयेपसा; जेसे-- 

निखिले निगम-कदभ्वे लोकेष्वप्येष निर्विवादोऽ्यः । 
९ च क च 

शिव इव शुरुगरीयान्‌ गुरुरिव सोऽयं सदाशिवोडपि तथा॥ 

समग्र वेद-ससूह में और लोक में भी यह बात बिना 
विवाद के सिद्ध हे कि--शिव की तरह गुरु बहुत बड़े हैं और 
गुरु की तरह यह सदाशिव भी हैं । 

( यहाँ “बहुत बड़ा हाना!-रूपी धर्म भ्रनुगामी रूप से 
आया है। ) 
बिंबप्रतिबिंबभावापत्न धर्मवाली उपमेयोपमा: 

रमणीयस्तत्रकयुता बिलसितवक्षोजशालिन्यः । 
लतिका इव ता वनिता वनिता इव रेजिरे लतिकाः ॥ 

बगीचे में विहार करती स्त्रियों का वर्णन है। कवि 

कहता है--वे श्रिया, रमणीय पुष्प-गुच्छों से युक्त लतां 
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की तरह, भर लताएं, सुंदर स्तनों से शोभित खयां की 
तरह, शोभित हुई । 

यहाँ परस्पर वस्तुःप्रतिवस्तु-भावापन्न 'रमशीयता? और 
सुंदरता? रूपी विशेषणों तथा युक्तता? और 'शोभितत्ता 
(क्योंकि उसका भी वस्तुतः (युक्तता? ही अर्थ है)? रूपी 
विशेष्यो से संपुटित 'पुष्पों के गुच्छे! और "स्तन? रूपी धर्म 
परस्पर बिंब-प्रतिबिंव-भावापन्न हुए हैं । 

उपचरित ध वाज्ञी उपमेयोपमा, जैसे-- 


कुलिशमिव कठिनमसतां हृदयं जानीहि हृदयमिव झुलिशम्‌ । 
प्रकृति! सतां सुमधुरा सुधेव हि प्रकृतिरिव च सुधा ॥ 

तुम दुष्टों के हृदय को वज्र की तरह कठिन समझो और 
वज्र का ( दुष्टों के ) हृदय की तरह । सत्पुरुषों का स्वभाव 
अमृत की तरह अत्यंत मधुर हाता है और असूत ( सत्पुरुषो 
के ) स्वभाव की तरह होता है। 

( यहाँ वज्र का धर्म “कठिनता? हृदय में ओर अमृत का 
धर्म 'अत्यंत मधुरता? स्वभाव में उपचरित ( आरोपित ) हैं । ) 

केवल शब्द्‌ रूप धर्म वाली उपसेयापमा; जैसे-- 
अविरतचिन्ता लोके हक इव पिशुनाऽत्र पिशुन इव च हक । 
भारतमिव सञ्चित्तं सञ्चित्तमिवाऽथ भारतं सक्रपम्‌ ।। 

इस संसार में चुगलखेोर भेड़िया की तरह अविरतचिंत' 
( निरंतर चिंतावाल्ा ) रहता है-उसे कभी कल नहों पड़ती 
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और चुगलखे।र की तरद्र भेड़िया 'अविरतचिंतः (भेडो >. 
ध्यान लगाए) रहता हे । एवं सत्पुरुषों का चित्त महा 
की तरह सक्कप' ( इपायुक्त ) है और सत्पुरुषों के चित्त क 
तरह महाभारत “सकृप? (“पर नामक आचार्य से युक्त) है। 
( यहाँ “निरंतर चिंतित रहना? धर्म भेड़िया में नहा वन 
पाता ओर 'भेड़ों में ध्यान लगाए रहना? घर्स चुगलखार गे 
नहं बन पाता। इसी तरह 'कृपायुक्त हाना? धर्म महाभारत 
में नहों बन पाता और “कृपाचार्य से युक्त होना? सत्पुरुषों क 
चित्त मं नहं बन पाता। अतः यहाँ “अविरतचिंतः और | 
“सक्कप” शब्दों को ही ( जिनमें देनों-देनों अर्था के प्रतिपादन | 
की शक्ति है ) धमरूप मानना पड़ता है। यह ते हुई उक्त. | 
धर्मा उपमेयोपमा की बात । | 
व्यक्तधर्मा उपभेयापमा; जेसे-- | 
वारिधिराकाशतमोा वारिधिसदहशस्तथाऊञकाश; | | 
सेतुरिव स्वङ्गा स्वगज्गेवाऽन्तरा सेतुः ॥ | 
कवि कहता है- समुद्र आकाश के समान है थोर 
आकाश समुद्र क समान | आकाश के मध्य में सेतु की 


३ 
तरह स्वर्गग क! 
हे जगना ( छायापथ ॥]; 07४ ) है और समुद्र के | 
सध्य में स्वगंगा की तरह सेतु है । | 


है ( यहाँ समुद्र और आकाश में 'अपारताः रूपी समान- 
५ 

वम तथा सेतु और स्वगंगा में 'दुर्घटत्व' रूपो धर्म व्यंजना से 

प्रतिपादित होता है। ))- 
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यह ता हुआ उन स्थलों की उपमेयोपमा का विस्तार 
जहाँ वाक्यभेद स्पष्ट दै-अर्थात्‌ दोनों सादृश्य दे! वाक्यों 
में पृथक्‌ प्रथक्‌ लिखे गए हें। 

अब सर्थतः वाक्यभेद का उदाहरण सुनिए-- 
अभिरामतासदनमश्वुजानने नयनद्दयं जनमनाहर तत्र | 
इयति प्रपश्चविषयेऽपि वेधसे तुलनामुदश्वति परस्परात्मना ॥ 

: हे कमलमुखी ! सुंदरता के निवासस्थान और मनुष्यों 

का मन हर लेनेवाले तुम्हार इस नयन-युगल की विधाता 
का इतना बड़ा सृष्टि में, केवल परस्पर तुलना हा सकती 
है—अन्य काई वस्तु ऐसी नहीं कि जिससे इसकी तुलना 
की जा सके | 

यहाँ 'परस्पर तुलना हा सकती है? इस संक्षिप्त वाक्य 
से दाहिनी आँख की बाँई आँख से तुलना हा सकती है श्रौर 
बाँई आँख की दाहिनी आँख से? ये दो वाक्य निकलते हैं । 

उपसा के समान उपमेयोपमा के भी पूणा, लुप्ता आदिक 
प्रायः सभी भेद हो सकते हें । सुबुद्धि पुरुष इसी रीति सेः 
उनको तकना कर सकते हे, अत: यहाँ उनका निरूपण नही 
किया जा रहा है। 

चित्र -मीमांसा के लक्षण का खंडन 
'चित्रमीमांसाकार ने 
“उपमानापमेयत्वं द्याः पर्यायता यदि । 
उपमेयोपमा सा स्यादच्यङ्गधत्वविशेषिता ॥ 
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यदि दोनों ( पदार्थ ) क्रमशः उपमान और उपमेय हो 
ता वह उपमेयोपमा होती है। उसके दो भेद हँ |? १ 
इस प्राचीनों के लक्षण का अव्याप्ति और अतिव्याप्ति 
आदि से दूषित बताकर स्वयं यह लक्षण लिखा हे 
अन्यान्येनापमा वोध्या व्यक्तया हृत्त्यन्तरेश बा | 
एकधमांश्रया या स्यात्‌ सापमेयापमा मता || 
इसका अर्थे, सहृदयों का कठिनता न पड़े इस हेतु से 
चित्रमीमांसाकार की बताई रीति से, एक एक पद्‌ का काई 
दिखाते हुए, हम, संक्षेप से लिख देते हैं-- 
( अन्योन्येन = ) परस्पर को प्रतियोगिता सहित (या 
उपमा= ) जो उपसा ( व्यक्तया = ) व्यंजनावृत्ति द्वारा 
(वा= ) अथवा ( वृत्त्यंतरेण == ) 'प्रसिधावृत्ति द्वारा 
( वोध्या= ) ज्ञात होती हो एबं जो ( एक धर्माश्रया = ) 
एक धमे द्वारा सिद्ध होती हो उस उपमा ( सादृश्य ) को 
“उपमेयोपमा? माना जाता है-यह तो है इस पद्य का अन्वय 
के अनुसार अर्थ । अब पदक्कत्य सुनिए 
इस ल तण में “अन्योन्येन? ( जिसका अर्थ “परस्पर की 
प्रतियोगिता सहित' है ) विशेषण “यह और बह समान है" 
इस उपमा में अतिव्याप्ति न होने के लिये दिया है। इस 
उपमा में यद्यपि एक दूसरे के सादृश्य का प्रतियोगी# है-- 


= याच 


८ ० २५ 
कै “प्रतियोगी? ओर अनुयागी का अर्थ जानने के लिये इतना 
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अर्थात्‌ इस वाक्य से इसका सादृश्य उसमें? और “उसका 
सादृश्य इसमें! इस तरह दोनों का दोनों में सादृश्य सिद्ध हो 
जाता है--किंसी एक का किसी एक में ही नहा, तथापि यहाँ 
प्रतियोगिता व्यंजना वृत्ति द्वारा ज्ञात होतो हे ओर उपमा 
(समान? शब्द की) असिधावृत्ति द्वारा सा प्रतियोगिता सहित 
उपमा का, अन्यबृत्ति की अपेक्षा से रहित एक वृत्ति द्वारा, बोध 
नहीं हो पाता; क्योंकि “प्रतियोगिता? के ज्ञान के लिये अमिधा 
को व्यंजना की अपेक्षा रहती है भ्रौोर उपमा के ज्ञान के 
लिये व्यंजना को अभिधा की। ओ,्रौर लक्षणानुसार होना 
चाहिए अन्य वृत्ति की अपेक्षा रहित एक वृत्ति द्वारा प्रति- 
योगिता-सहित साहश्य का बोध! | 


य... य... ऋः क `` 2 > जक > ललल न -< Cs > - आ 2 टा“. - न न ।। 


समझ लेना पर्यास हागा कि--'साहश्य? का सदा दो वस्तुओं से संपक 
रहता है। उन दोनों में से एक वस्तु सादृश्य का निरूपण करनेवाली 
हाती है और दूसरी आधार । जैसे “चाँद-सा मुख? यहाँ “चाँद! सादृश्य 
का निरूपण करनेवाला है और “मुख? आधार; क्योंकि चाँद का सादृश्य 
मुख में बताया जा रहा है। निरूपण करनेवाला प्रतियोगी हाता है 
आर आधार ग्रनुयागी । अतः यहाँ चाँद सादृश्य का प्रतियोगी हुआ 
और मुख ग्रनुयागी । सारांश यह कि--जब किसी सादृश्य के प्रति- 
येगो-अनुयागी जानने हों तब यह साचो कि --किसका किसमें साहश्य 
बताया जा रहा हे; जिसका साहश्य हो वह प्रतियोगी हांगा और जिसमें 
साहश्य हा वह अनुयेगी । 

अनुवादक | 
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आप कहेंगे--पद्म के अथे में ता “अन्यवृत्ति को अपेक्षा 
से रहित? यह वृत्ति का विशेषण है नहीं, फिर आपने यर 
जात कैसे सिद्ध कर डाली । ता इसका उत्तर यह' है कति. 
लक्षण के'( वा= ) अथवा? शब्द से यह बात कह दो 
गई है। अर्थात्‌ अथवा! कहने का यहाँ यही अभिप्राय 
है कि या ते 'पूर्वोक्त प्रतियोगिता सहित उपमा? का केवल 
च्यंजना वृत्ति से हो प्रतिपादन हाना चाहिए या अभिधावृत्ति 
' से ही, एक-एक का अलग अलग वृत्तियों से नहों | 

“एकधमांश्रवा ( जिसका अर्थ “एक धर्म द्वारा सिद्ध 
होती हो उस? है )” इस विशेषण का फल यह है कि “रज 
से आकाश पृथ्वी की तरह हो गया और मेथो के समान 
गजों से पृथ्वी आकाश की तरह दो गई” इस किसी पद्य के 
अरे में जो परम्पर की उपमा वर्णन की गई है उसमें इस 
लक्षण की अतिव्याप्ति नहीं होती। कारण, यहाँ दोनों 
'उपमाद्रों का सिद्ध करनेवाला धर्म एक नहीं है। “भूतल? 
को उपमान मानकर जो उपमा दी गई है उसमें "रजः रूपी 
अघुगामी धर्म है और 'आकाशतल? का उपमान सानकर जो 
उपमा दो गई है उसमें 'सेघों के समान गज! रूपी बिंब-प्रति- 
बिंब-मावापन्न धर्म है। सो वे दोनों धर्म भिन्न भिन्न हैं । 

_ अ्यक्त्या ( व्यंजनावृत्ति के द्वारा )” यह विशेषण इस 
लिये दिया गया है कि-_इस लक्षण के द्वारा व्यंग्य उपमेयो- 
प्रा का भी संग्रह हो जाय । यह है “उपसेयेपमात्व”ः को 
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6 2. र दु 
सिद्ध करनेवाला लक्षण--अ्रथात्‌ जहाँ यह लक्षण घटित हो 
ब्रह उपमा उपमेयोपमा होती हे । 

(चित्र-मी मां सा-कारः के कथन का यही सारांश है | 

पर इतना सब होने पर भी यह लक्षण ठोक नहीं हो 
पाया। कारण यह है कि--इस लक्षण के अनुसार ता 


“आह लतायाः सददशीत्यखव गौराङ्गि गर्व न कदापि यायाः | 
गवेषणेनाऽलमिदाऽपरेषामेषाऽपि तुर्या तव तावदस्ति । 

हे गारांगि | 'मैं लता के सदृशा हुँ ( उसकी मुझसे 
तुलना की जा सकती है, मेरी किसी से नहीं)! इस तरह 
का महान्‌ गये तू कभी न करना । इस विषय में दूसरों 
को हू ढ़ने की आवश्यकता नहीं, प्रथमत: तो यह (लता ) 
भी तेरे सदृश है। तात्पर्य यह कि-- यह ते बिना ढूँढे ही 
तेरे समान निकल आई, यदि हूँढ़ा जाय ते न-जाने कितनी 
ऐसी निकल आव |” | 

इस पद्य में भी उपमेयोपमा होने लगेगी। क्योंकि यहाँ 
भी परस्पर की प्रतियोगिता सहित उपमा 'दुबलता? आदि 
एक धर्म से सिद्ध ओर अभिधारूपी एक बृत्ति से बाधित 
होती हे । 

यदि आप कहें कि--यहाँ उपसा में परस्पर की प्रति- 
योगिता नहों प्रतीत हाती; क्योंकि पद्य के लता के समान! 
और 'तेरे समान? इन शब्दों से ते 'गौरांगी' आदि में लता 
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आदि से संबंध रखनेवाले सादृश्य का आश्रय होना श 
प्रतीत हाता है, प्रतियोगी होना नहीं । तो इसका उत्तर यह 
है कि--ऐसा कहोगे ता लक्षण की “सुखस्य सदश श्चन्द्र 
- ९ | 

शचन्द्रस्य सदुश सुख सू -अथात्‌ मुख के समान चंद्रमा दै 
ओर चंद्रमा के समान मुख” इस उपमेयोपमा सें अव्याप्ति 
होगी-यहाँ उपमेयोपमा न हो सकेगो; क्योंकि यहाँ भो 
वही बात है। अतः विवश होकर स्वीकार करना पड़ेगा 
कि--ऐसे स्थलों पर शब्दतः प्रतियोगिता के प्रतीत न होने 
पर भी अर्थतः उसकी प्रतीति हो जातो है। ऐसी दशा हें 
आपके लक्षण के अनुसार उपयुक्त पद्य में उपमेयोपमा का 
होना अनिवार्य हो जाता है। 


मिटा। सो यह हो नहो सकता । क्‍योंकि उत्तरार्ध की 
उपमा का तात्पर्य तो केवल गर्व हटा देने में है--उससे 
तीसर सदृश की निवृत्ति का प्रतिपादन नहों होता। अत- 
एव ओर भो तेरे समान हैं ही, पर उनके ढूँढ़ने से क्या 
फल ९? इस अर्थ का प्रतिपादक इस पद्म का उत्तरार्ध संगत 
होता है, अन्यथा वह असंगत हा जाय। और जब तक 
तीसरे सदृश पदार्थ की निवृत्ति नहों हो तब तक उपसेथोपमा 
हो नहीं सकती । आप कहेंगे--'तोसरे सदृश की निवृत्त 
हो वही उपमेयोपमा होती है? इस बात में ही क्या प्रमाण 
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है?. तो इसका उत्तर यह है कि--“तीसरे सदृश पदार्थ 
की निवृत्ति दी उपमेयोपमा का जोवन --जहाँ वह न हो 
वहाँ उपमेयोपमा होती ही नहों” यह झालंकारिकां का 
सिद्धांत ह--सभो आलंकारिकों ने इस बात को स्वीकार: 
किया.है। दूसरों की बात जाने दीजिए, यदि ऐसा न मानें 
तो आपने स्त्रयं ही जो “भुवस्तलमिव व्योम कुर्वन्‌ व्योसेव 
भूतलम्‌” इस रघुवंश के पद्य में उपमेयोपमा के निवारण का 
परिश्रम किया है वह व्यथ हो जायगा । | र 

अब यदि आप कहें कि-.'अहं लतायाः ..... ? इस 
पद्य में अतिव्याप्ति न होने के लिये 'तीसरे सदृश को निवृत्ति 
जिसका फल हो? यह विशेषण और लगा देंगे ते यह 
भी ठीक नहीं। कारण, ऐसा करने से आपके अन्य सब 
विशेषण व्यथ हो जायेंगे, क्योंकि जिन-जिन बातों को 
आप उन विशेषणों से हटाना चाइते हैं वे सब इसी एक 
विशेषण से हट जायेगी । यह तो हुई एक बात | 

दूसरी बात यह है कि--आपके लक्षण में “परस्पर की 
प्रतियोगिता सहित उपमा एक बृत्ति मात्र से बोधित होनी 
चाहिए? यह कथन भो अयोग्य ही है; क्योंकि “खमिव 
जल जर्लामव रस्‌ = जल आकाश के समान हो रहा 
[र आकाश जल के समान” इस उपमेयोपमा में आकाश 
भर जल का जे सादृश्य के साथ अन्वय होता है उसमें 
प्रतीत हेगनेवाली प्रतियोगिता संसग. रूप हि अतः वह किसी. 
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वृत्ति से प्रतिपादित नहीं हाती । क्योंकि “इत्ति द्वारा ज्ञा 
होनेवाले पदार्थों का संसग वृत्ति द्वारा ज्ञात नहों होता” 
नियम है- अर्थात्‌ पदार्थों का बोध ही वृत्ति से होता है «५ 
कि पदार्थों के संबंधों का । अन्यथा संबंध भी विशेषण-रूप 
हो जायेंगे, जा कि सिद्धांत से सर्वथा विरुद्ध है। अत: यदि 
आप “प्रतियोगिता सहित उपमा का एक वृत्ति मात्र से बोधित 
होना” मानेंगे ता आपके हिसाब से “खमिव जलम्‌" '"-'7 
आदि में भी उपमेयोपमा न हो सकेगी | 


` अलंकारसर्वस्वकार का खंडन 

यह तो हुई चित्रमीमांसाक़्ार' की बात। अब 'अलं- 
कारसर्वस्वकार? को लीजिए। उन्होंने उपसेयोपमा का 

“द्रया; पर्यायेण तरस्मिन्नुपसेये7प्षा--अर्थात 
दोनों की क्रमश: उपमानता ओर उपसेयता होने पर उपमेयो- 
पमा होती है ।” 

यह लक्षण बनाया है। और लिखा है कि--“इस 
लक्षण में “तस्मिन्‌? का अथ है 'उपमानता और उपसेयता 
हाने पर! और “पर्याय! शब्द का अर्थ है 'एक साथ न 
होना--अर्थात्‌ भिन्न भिन्न वाक्यों से उपमानता और उप 


$ नागेश कहते हैं कि- “एक बृत्ति से बाधित दाने? का अर्थ 
है, न्य किसी बृत्ति से वोधित न ददाना”, अतः यहाँ कोई दोष नहीं; 
क्योंकि संसगों का वोध अन्य किसी बृत्ति से नहीं हाता | 
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मेयता का प्रतिपादित हाना”, अतएव उपमेयोपमा में वाक्य- 
भेद हुआ करता हे |” सारांश यह है कि 'ग्लंकारसर्वस्व- 
कार? के हिसाब से “यदि प्रथम वाक्य का उपमान दसरे 
वाक्य में उपसेय ओर प्रथम वाक्य का उपमेय दूसरे वाक्य 
में उपमान हो ता उपमेयोपमा होती है। सो यह लक्षण 
भी ठीक नहीं । इस लक्षण में रयाः? पद व्यर्थ है। वह 
पद “गगन गगनाकारस्‌--आकाश आकाश के-से आकार- 
बाला दै” इत्यादि अनन्वयालंकार में अतिव्याप्ति न होने 
के लिये लिखा गया हे, क्योंकि वहाँ एक ही पदार्थ उप- 
सेय और उपसान दोनों: हाता है। पर अनन्वयालंकार 
में इस लक्षण की अतिव्याप्ति की शंका व्यर्थ है, क्योंकि 
वहाँ वाक्य-भेद नहीं हाता, अतः पर्याय का अभाव होता 
है। अर्थात्‌ जिस बात को वे द्वयोः पद से हटाना 
चाहते हैं वह “पर्यायेण? पद से ही इट जाती है, अतः द्रयो:" 
यद्‌ व्यर्थे है । | 

यदि स्पष्टता के लिये, अथवा दोनों के उपसान उपमेय 
होने की योग्यता सिद्ध करनेवाले 'लिंगभेद, वचनभेद आदि 
दोषों से रहित होने? के बौध के लिये, अथवा कवि-संप्रदाय 
की प्रसिद्धि की स्फूत्ति के लिये ट्याः? पद का ग्रहण माना 
जाय तथापि एक तो पूर्वोक्त “अहं लताया:'*“**-» पद्य से 
प्रतिपादित उपमा में इस लक्षण की अतिव्याप्ति होगी 
भोर दसरे क न डन 
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र ( ३९६ ) 
तद्वटगुना युगपदुन्मिषितेन ताव- 
: त्सद्मः परस्परतुलामधिरोहतां द्वे । 
प्रस्पन्दमानपरुषेतरतारमन्त- : | 
श्चक्षुस्तव प्रचलितञ्रमरं. च पस्‌ ॥ 

महाराज रघु के राजकुमार अज. को स्वयंवर में जाना 
है। उसे जगाने के लिये बन्दीजनों के लड़के प्रातःकात 
का वर्णन कर रहे हैं। कहते है--( हे राजकुमार, सूर्यो: 
दय दो चुका है) इस कारण (हम चाहते हैं कि) इस 
समय साथ ही साथ सोंदर्यपूण विक्रास के. कारण ये दो 
वस्तुएँ परस्पर की तुलना को प्राप्त करे--एक दूसरी के 
समान बनें। . कौन ? एक तो जिसके अंदर कोमल पुतली 
चंचल हो उठी है वह तेरा नेत्र और. दूसरा जिसके अंदर 
भौरा विचलित हो उठा है वह कमल |” : 

इस कालिदास के पद्य में प्रतिपादित उपमेयोपमा में, 
जिसमें एक साथ उपमान की डउपमेयता और उपमेय की 
उपमानता आ जाती है, अव्याप्ति होगी । क्योंकि इस 
. उपमेयोपमा में वाक्यभेद नहीं है श्रर्धात्‌ उपसान की उपः 
मेयता और उपमेय की उपमानता भिन्न भिन्न दो, वाक्यों से 
नहीं वणित की गई है। और आपके लक्षण के अनुसार 
वैसा अवश्य होना चाहिए | 8 

यदि आप इस बात को यह. कहकर टाल देना च 
कि--उपयुक्त कालिदासवाली उपभेयापमा में ऊपरी तौर से 
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( ३५७ ) 
शब्द (“परस्पर”) के एक होने पर अंत में वाक्यभेद हो जाता 
है--अर्थात्‌ 'परस्पर की तुलना को प्राप्त करे इस एक वाक्य 
के अततः विचार करने पर तेरी भ्रांख पद्म की समानता 
को प्राप्त करे और पद्म तेरी आँख की समानता को! इस 
तरह दो मित्र भिन्न वाक्य बन जाते हैं, अतः कोई दोष 
नहीं । तथापि | 
“सविता विधवति, विधुरपि 
सवितरति, दिनन्ति यामिन्यः । 
यामिनयन्ति दिनानि च 
सुखदुःखवशीकृते मनसि ॥ 

अर्थात्‌ जब सन ` सुख के वश में होता है तब सूर्य चंद्रमा 
की तरह ( शीतल ) “हो जाता है और दिन रात्रि की 
तरह ( शांतिप्रद ) हो जाते हैं, और जब मन दुःख के वश 
होता है तब चंद्रमा सूये की तरह ( प्रचंड ) हो जाता 
और रात्रियाँ दिन की तरह ( अशांत और अ्यप्रतामय ) 
हो जाती हैं ।?? 
- इस किसी कवि के पद्य में जो परस्पर की--सूये आदि 
की चंद्रमा आदि के साथ और चंद्रमा आदि की सूर्य आदि के 
साथ--उपमा है, उसमें अतिव्याप्ति हो जायगी । और आप 
यहाँ उपमेयोपमा ता कह नहों सकते; क्योंकि यहाँ 'सुख के 
समय दुःखदायी भी सुखदायी और (दुःख के समय सुख- 
दायी भी दुःखदायी हो जाता है? केबल इतना-सा अर्थ कहना 
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णि : ( ३ ५८ ) 


अभीष्ट है और इस कथन से 'तीसरे सदृश पदार्थ का निवा- 
रण?, जा कि उपमेयोपमा का जीवन है, प्रतीत होता नहीं । 

इसी तरह 

“रजोभिः स्यन्दनोदृधूतैगजेशच घनसंनिमैः । 
शुवस्तलमिव व्योम कुवन्‌ व्योमेव भूतलम्‌ ॥ 

अर्थात्‌ रथों की उड़ी हुई रजो से आकाश को भूतल के 
समान और मेघां के समान हाथियों से भूतल को आकाश 
के समान बनाता हुआ (राजा रघु दिग्विजय के लिये गया)! 

इस परस्पर को उपमा में भी अतिव्याप्ति हो जायगी | 

अब यदि आप लक्षण में “इन दोनों से भिन्न तृतीय 
सदृश का निवारण हो” यह विशेषण अधिक लगावे ते 
अंतत: वही बात आ गई जो हम कह रहे हैं। अतः 
आपका लक्षण अपूर्ण ही है । | 

यह ते हुई मूल '“अ्ल्ंकारसवैस्वः की बात | अब 
उसको दीका “विमशिनी? के कर्ता ने जे इस पर विवेचन 
किया है उसका भी एक अंश सुनिए | वे कहते हैं-.'बह 
वाक्यभेद दो तरह का होता है-- एक शाब्द ( शब्दों से प्रति- 
पादित ) दूसरा आर्थे ( अथे से सिद्ध )।. उनमें से शाब्द 
वाक्यभेद; जेले--'रजाभि: स्यन्दनोद्धुतैः,...' इत्यादि ।... 
इस्‌ ( उपसेयोपमा ) का पररपर के अतिरिक्त अन्य उपमान 
का निवारण ही फल है। इसी कारण. 'उपसेयैनोापमा 
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( उपमेय के साथ —भ्र्थात्‌ उपमेय को उपमान मानकर जो 
उपमा हा उसे उपसेयोपसा (कहा जाता है) । इस तरह 
इस नाम की सार्थकता होती हे ।? सो यह कथन निस्सार 
ह । क्योंकि ( उनके दिए उदाहरण ) “रजोभिः स्यंदनो- 
दूतैः ....-«? इस पद्य में अन्य उपमान का निवारण नहीं 
प्रतीत होता । कारण यहाँ दानां उपमाओं में एक धर्म नहों 
है; पहली उपमा धूलिरूप अनुगामी धर्म से सिद्ध हाती है और 
दूसरी बिंब-प्रतिबिंब-भावापन्न धन और गजरुप धर्म से | 
और अन्य उपमान का निवारण तभी हो सकता है जब 
दोनों उपमाओं में एक धर्म हो। सो वे महाशय यही न । 
समझ पाए कि हमारा कथन हमारे ही उदाहरण में घटित 
हाता हे अथवा नहों । 


अलंकार-रत्राकर का खंडन 


अलंकाररत्राकर' वाले ने “पररुपरमुपसानापसे 
यत्वमुपसेये!पसा--परस्पर उपमान-उपमेय होने का उप- 
मेयापमा कहते हैं? यह लक्षण बनाकर “सविता विधवति... 
इत्यादि पूर्वोक्त पद्य उदाहरण दिया है। पर यह उदाहरण 
“बह्‌ ( अर्थात्‌ परस्पर उपमान उपमेय हाना ) अन्य 
उपमान क निषेध के लिये हे” इस अपने ही कथन के विरुद्ध 
है। क्योकि इस पद्य सं अन्य उपमान का निषेध नहा 
प्रतीत होता--यह बात हम पहले हो समभा चुके हैं 
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इतने पर भी यदि आप कहें कि--प्रतीत ही होता है; तो इ 
आपसे कहेंगे कि--आप कृपा करके अपने हृदय से दुवारा 
फिर पूछ लीजिए। बही उत्तर दे देगा | 

अच्छा तो छाडिए इस विवाद का | 

'उपमेयापमा' अलंकार कब कहलाती हे १. 
. यह उपमेयोपमा जब किसी अर्थ को उत्कृष्ट बनाती 
हे--उसे उपस्कृत करती है तब अलंकार कहलाती है 
अन्यथा इसकी समाप्ति अपनी विचित्रता में ही हो जावी 
है। अर्थात ऐसी दशा में केवल उपमेयोपमा कहा जा 
सकता है, उपमेयोपमा अलंकार नहों। यही बात अन्य 
अ्लंकारों में भी समभिए-_र्थात्‌ वे भी जब किसी अन्य 
अर्थ का उपस्कृत करें तभो उन्हें अलंकार कहा जा सकता 
है, अन्यथा नहां। . ॒ 
| व्यंग्य उपमेयोपमा 

अच्छा, अब. व्यंग्य उपमेयोपमा का उदाहरण दिया 
जाता हे | 

गाम्भीर्येशाऽतिमात्रेण महिम्ना परमेण च । 

राघवस्य द्वितीयाऽब्धिरम्बुधेश्चाऽपि राघवः ॥ 

अर्थात्‌ अत्यंत गंभीरता के कारश तथा. परम महत्त 
के कारण रामचंद्र के लिये दूसरा ( है तो ) समुद्र है और 
समुद्र के लिये दूसरा ( है ता ) रामचंद्र । 
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( ३६१ ) 
यहाँ “दूसरे? शब्द की “सादृश्य से युक्त' अर्थ में शक्ति 
नहीं है, अतः साद्दश्य व्यंग्य ही है। यदि आप इस स्थान 
पर लक्षणा मानें ता यह उदाहरण लीजिए. 
सुधासमुद्र तव रस्यवाणी वाच क्षमाचन्द्र | सुधासमद्रः 
माधुयमध्यापयितु दधाते खर्वेतरामान्तरगवमुद्राम्‌ ॥ 
राजा से कवि कहता हे--हे भूमण्डल के चंद्र | तुम्हारी 
रमणीय वाणी अस्त के समुद्र को और असत का समुद्र 
तुम्हारी वाणी का, मधुरता का पाठ पढ़ाने के लिये, भीतरी 
गर्व की महती मुद्रा को धारण करते हैं--खासा रंग-ढंग 
दिखातेहे। 
यहाँ वाणी आदि के द्वारा जा 'एक दसरे का पाठ 
पढ़ाना’ लिखा हे वह बाधित है, अतः लक्षणा द्वारा उसका 
अर्थ यह ज्ञात हाता है कि--वे एक तरह से परस्पर मधुरता 
पहुँचा रहे हें। : इस लक्षणा का प्रयोजन होगा उस 'मधुरता 
के पहुँचाने? द्वारा सिद्ध होनेवाला “परस्पर का उपमान- 
उपमेय हाना? । उसी का नाम है 'उपमेयोपमा?, से वह 
यहाँ व्यंग्य | 


उपमेयापमा के दाष 


अब दोष सुनिए। उपमा के जितने दाष पहले बताए 
जा चुके हैं, ओर जा विस्तार के भय से नहीं बताए जा सके, 
चे सब उपमेयोपमा में भो दोष समझने चाहिए; क्योंकि यह 
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भो एक तरह की उपमा ही है, उससे भिन्न नहों हे 
अतिरिक्त “( उपमेयोपमा में जो दे! उपमाए होती हैं | ) 


रस 


एक-दूसरी से विलक्षण होना--उनसें किसी प्रकार का मे | 


होना? भो एक दोष है । जेसे-- 
“कमलमिव वदनमस्या वदनेन समं तथा कमलम्‌ । 
अर्थात्‌ इस ( खरो) का मुख कमल-सा है और कमत 
इसके सुख क तुल्य हे ।? 
यहाँ “इव (सा)! शब्द से प्रतिपादित हाने के कारण 
प्रथम उपमा श्रौती हे.आर “सम ( तुल्य) शब्द से प्रति 
पादित होने के कारण दूसरी आर्थी । यह इन दोनों मे 
विलक्तणता है | 
मलति वद्नं तस्या वद्नं कमलायते जगति |” 
( अथ वही ) 
यहाँ एक उपमा 'किविप्‌? प्रत्यय से प्रतिपादित है और 


स ¢ बन 
दूसरी क्यङ्‌? प्रत्यय से । यह विल्लचणता है। इसी तर | 
यदि इस पद्य में एक तरफ 'पद्य' वदनायतेः अथवा 'कमलं ` 
वक्त्रायते’ बना दिया जाय, तो उपमान-वाचक और उपमेय- | 


वाचक शब्दों की विलक्षणता हो जाय गी । 
इस तरह विविध प्रकार से हो।नेवाली विलक्षणता. यदि 
सहृदयो के हृदय को उद्वेग पहुँचानंबाली हा ता, उसे दोष 
समझना चाहिए | 
ताक इति उपमेयोपमा सप्ताप्त #+-- 
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अनन्‍्वयालंकार 
लक्षण 


दूसरे सदश का निवारण जिसका फल हो उस 
वणन में आनेवाला खोर एक ही उपमान उपसेय 
वाला सादश्य “अनन्वय? कहलाता हे॥ वह यदि 
किसी अन्य अथे का उपस्कारक हा ते अलंकार होता है, 
अन्यथा शुद्ध अनन्वय । ५ 


लक्षण का विवेचन 


“लाहितपीतेः कुसुमेराह्तमाभाति भूभृतः शिखरम्‌ । 

दावज्वलनज्वालै! कदाचिदाकीणमिव समये ॥ 

लाल-पीले फूलां से ढॅकी पहाड़ की चोटो ऐसी प्रतीत . 
हाती है, जैसी कि ( वही ) किसी समय दावानल की 
ब्वाज्ञाओं से व्याप्त हुई प्रतीत हाती थी ।” 

इत पद्य में 'लाल-पोले फूतञों से ढॅकी पहाड़ की चोटी? 
को तुलना “किसी समय दावानज का ज्ञालाओं से व्याप्त! 
अपने-आप के साथ की गई है। ऐसे सादृश्य में इस लक्षण 
की अतिव्याप्ति न होने के लिये सादृश्य का 'दूसरे सदृश 
का निवारण जिसका फल हो उस वर्णन में आनेवाला? यह 


विशेषण दिया गया है । 
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अथवा इस विशेषण का उदाहरण इस पद्य को समभिए.. 
“नखकिरणपरम्पराभिरामं किमपि पदाम्बुरुहद्वयं मरारेः | 
अभिनवसुरदीधिकाप्रवाहप्रकरपरीतमिव स्फुटं चकासे | 
भगवान्‌ का अनिर्वचनीय चरण-क मज-युगल, नेस. 
किरणों की पंक्ति से मनोहर होकर, स्पष्टतया ऐसा प्रतीत होता 
था कि जैसे गंगा के नवीन प्रवाह-समूह से व्याप्त हो |» 
यहाँ भी 'नख-किरणों की पंक्ति से मनोहर भगवान्‌ ३ 
चरण-कमलों? की तुलना 'गंगा के नवीन प्रवाह-समूह से 
व्याप्त अपने ही आपके साथ की जा रही है। इस समर 
भगवान्‌ के चरण-कमल का गंगा के प्रवाह के साथ संबंध 
नहीं है, सो गंगा की उत्पत्ति के समय वाले चरण-कमल को 
उपमान बताने के लिये गंगा के प्रवाह के समूह को 'नवीर 
विशेषण लगाया गया है। यहाँ सादृश्य के वर्णन का फत 
दूसरे सदृश का निवारण' नहों है, क्योंकि इस वर्णन से वह 
बात सिद्ध नहीँ हाती । अतः 'साहश्य का यह विशेषण 
चरिताथ है। | हि 


स्तनाभागे पतन्‌ भाति कपोलात्‌ कुटिलाऽलकः | 
शशाङ्कबिम्बतो मेरा लम्बमान इवोरगः ॥ 
( अर्थ देखो ए० १८४) 


इस कल्पित उपमानवाली उपमा में अतिव्याप्ति न होगे 
के लिये लक्षण में सादृश्य को 'एक ही उपमान उपमेथवालां 
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यह विशेषण दिया गया है। इस पद्य में मिथ्या उपमान 


की. कंटपना से यह सिद्ध होता है कि इस उपमेय का सच्चा 
उपमान नहीं है। से ऐसी उपमा से भी 'दूसरे सदृश के 
निवारण? की प्रतीति हो जाती है। यदि यह विशेषण न दिया 
होता ते लक्षण की ऐसी उपमा में अतिव्याप्ति हो जाती । 


उदाहरण 


(अनन्वयः का उदाहरण 'पीयूषलइरी ( गंगःलहरी )? 
नामक मेरे बनाए गंगा के स्तोत्र में हे-- 
कृतक्षुद्राधोघानथ सपदि संतप्तमनसः 
| समुद्धत सन्ति त्रिश्वुवनतले तीथनिवहाः । 
अपि प्रायश्चित्तप्रसरणपथातीतचरितान्‌ 
` नरानूरीकत्त त्वमिव जननि ! त्वं विजयसे ॥ 
हे जननि | जिन लोगों ने छोटे छोटे पाप-समूह किए 
हैं और उसी समय जिनका मन संतप्त हो उठा है उन लोगों 
का उद्धार करने के लिये ते त्रिलोकी में तीथाँ के झुण्ड है-- 
उन्हें छुटकारा दिल्लानेवालों की कमी नहीं। पर जिन 
लोगों के चरित्र, जहाँ तक प्रायश्चित्तों की पहुँच है उस 
मार्ग का उल्लंघन कर चुके हैं, उन मनुष्यों का स्वीकार करने 
के लिये तूही तेरे समान उत्कृष्ट है--इस विषय में तेरी तुलना 
किसी से नहों हो सकती । 
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अथवा जेसे-- 
इयति भपञ्चविषये तीथानि कियन्ति सन्ति पुण्यानि 
परमाथतो विचारे देवी गङ्गा तु गङ्गोब ॥ | 
इस जगत्‌ में कितने ही तीर्थ पवित्र हे--उनको पवित्रता 
में किसी को संदेह नहीं। पर वास्तविक विचार के 
पर गंगा देवी तो गंगा के ही समान है--उसकी तुलना तो 
अन्य किसी से हो नहों सकती | 
पहले पद्य में अनुगामी धर्म वाच्य है और इस पद्य हे 
व्यंग्य है--यह पहले पद्य से इस पद्य में विशेषता है। इस 
पथ में 'ठु (ता )' शब्द अन्य तीर्थो से विलक्षणता का 
प्रतिपादन करता हुआ श्रोगंगा में 'अगवान्‌ वासुदेव के स्वरुप 
होने” रूपी धर्म को अभिव्यक्त करता है | 
उपयुक्त दोनों उदाहरणों में श्रो गंगा के प्रेम का उप. 
स्कारक होने के कारण यह अनन्वय अलंकार रूप है | 


अनन्वय में बिंब-प्रतिविंब-भावापन्न धर्म 
नहीं होता 
अनन्वयालंकार में बिंब-प्रतिबिंब-भावापन्न धर्म तो होता 
नहीं; क्योंकि यदि ऐसा हो वो किसी धर्म से युक्त अपने से 
की गई तुलना का अन्य धर्म से युक्त अपने साथ अन्वय होने 
भे कोई बाधा न रहेगी और तब अन्य सदृश का निवारण न 
होने के कारण ऐसी जगह अनन्वय ही न हो सकेगा। 
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क्‍योंकि जहाँ सादृश्य का अन्वय बाधित हो और दसरे 
सदृशा का निवारण दाता हा वहा ता अनन्वयालंकार होता 
है। अतः बिंव-प्रतिबिंब-भावापन्न धर्म होने पर अनन्वया- 
लंकार का होना असंभव ह । 

“अनन्वयः के भेद 

"अनन्वय? प्रथमत: दो प्रकार का हे--'पूरण' और 'लुप्त' | 
पूणे अनन्वय उपसा की तरह छहों# प्रकार का हो सकता 
है । जेसे-- | 

१--गंगा हृया यथा गंगा २--गंगा गंगेव पावनी । 

३--हरिणा सदृशो बंधुः ४--हरितुल्य: परा हरि: | 

५--गुरुषद्गुरुराराध्या  ६--गुरुवदगोरवं गुरोः । 

( १--गंगा गंगा-सी सुंदर है, २--गंगा गंगा-सी पवित्र 
है, ३--हरि के समान बंधु हरि है, ४--हरि के समान 
उत्कृष्ट हरि है, ५- गुरु गुरु की तरह सेव्य है, ६--गुरु 
का गेरव गुरु का-सा है। ) 

( यहाँ प्रथम पाद में श्रौत वाक्यगत अनन्वय 
दूसरे मे ओत समासगत. तीसरे में सार्य वाक्यगत 


hs 


चोथे में आर्थ समासगत, पाँचवें में तिन तुल्यम्‌-***** 


# ये भेद केवल संस्कृतवालों के जानने के हैं, हिंदी में ऐसे भेद 
नहो हा सकते | 
' “-अनुवादक | 
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सुत्र से 'वति' प्रत्यय हाने के कारण प्राय तद्धितगत घे 
छठे पाद में 'तत्र तस्येत्र' सूत्र से “वति” प्रत्यय होने के का 
श्रोत तद्धितगत अनन्वयालंकार है । ) 

लुप्त भेदा में भो घसलुप्त अनन्वय पाँचों प्रकार 
का--अर्थात्‌ श्रौत वाक्यगत, आर्थ वाक्यगत, श्रौत समासगत 
आर्थ समासगत श्रौर आर्थ तद्धितगत--हा सकता हे | 
जैसे कि पूर्वोदाहृत डेढ़ पद्य में धर्मवाचक् पदों को उड़ाकर 
उनके स्थान पर अन्य पद रख देने से--अर्थात्‌ उस डेढ़ पद 
को यों बना देने से-- 

गङ्गा राजन्‌ यथा गङ्गा, गङ्गा गङ्ग सबंदा । 
_ विष्णुना सद्दशा विष्णुहरितुर्यः सदा हरिः ॥ 

' गुरुवदपुरुरास्ते$स्मिन्‌ मण्ड ले गुरुवद्‌ गु रो! । 

( इसमें अन्य पादों का अथ ते स्पष्ट और पूर्शेक्तप्राय 
हे। तृतीय पाद का अर्थ - गुरुजी के ( अर्थात्‌ गरुजी के 
प्रदेश के ) समान? इस गुरुजी के प्रदेश में गुरुजी के समान 
गुरुजी हुँ--अन्य कोई उनके सहश नहों है ।? ) 

वाचकलुस अनन्वय; जेसे--- 

रामायमाणः श्रीरामः सीता सीतामनाहरा । 

ममान्तःकरणे नित्यं विहरेतां जगद्‌ गुरू ॥ 

. राम के समान आचरण करनेवाले श्रीराम और सीता के 
समान मनोहर सीता-दोनों जगत्‌ के गुरु ( माता-पिता ), 
मेरे अतःकरण में, निरंतर विहार करते रहें | | 
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इस पद्य में क्रमशः “क्यङ्‌? प्रत्यय के स्थल में तथा समार 
में वाचक का लोप हुआ है। 
इसी तरह--- 
लङ्कापुरादतितरां कुपितः फणीव 
निर्गत्य जातु पृतनापतिभिः परीतः । 
क्रुद्ध रणे सपदि दाशरथिं दशास्यः 
संरव्धदाशरयिदशेमहा ददश । 
लंका के युद्ध का वणेन हे--किसी समय, सेनापतियों से 
व्याप्त रावण ने, अत्यंत कुपित सर्प की तरह, लंकापुरी से 
निकलकर, तत्काल, क्रुद्ध रामचंद्र के समान क्रुद्ध रामचंद्र 
को रण में, आश्चर्य से देखा । 
_ इस पद्य में 'करमे-णसुल्‌ ( प्रत्यय ) में वाचक का लोप 
हुआ है | 
इसी तरह 'कत्तृ -णमुल्‌ आदि में भो वाचक-लुप्त अन- 
न्वय की तकना कर लीजिए | 
धर्स-वाचळक-लुम़ अनन्वय; जैसे-- 


अम्बरत्यस्बर यद्वत्‌ समुद्रोऽपि समुद्रति। | 
विक्रमाक महीपाल ! तथा त्वं विक्रमाकसि । 

जैसे आकाश आकाश का-सा आचरण करता है और . 
| भोर समुद्र समुद्र का-सा ( क्योंकि उनकी बराबरी का कोई 
. नहीं है), वैसे ही हे विक्रमाकै राजा! तू भी विक्रमार्क 
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के समान हो आचरण करता है (तेरी बराबरी का ओ 
कोई नहों है )। 

यहाँ वाक्यार्थे के अंगरूप तीन अनन्वय आए हैं | उन 
तीनों ही में धर्म और वाचक दोनों का लोप है। भौर 
मुख्य वाक्यार्थ तो “मालोपमा? ही छै, जो कि इन तीर 
अनन्वयों के फलरूप अ्लुपसता को समान धर्म मानकर 
सिद्ध हाती हे । आप कहेंगे-आपने उपमा के उदाहरणों मे 
ता, जिसमें अनन्वय-मूलक अनुपमता समान धर्म-रूप हो ऐसी 
मालोपमा लिखी नहीँ । हम कहते हैं-यह आपका कथन 
ठीक है। पर बिना अनन्वय के समझे ऐसी मालोपमा का 
समभना कठिन पड़ता और अब सहज में समझी जा सकती 
` है; अतः इस मालोपमा का उदाहरण यहाँ लिखा गया है। 
आप मालोपमा के भेदों में यह एक भेद और समभ लीजिए। 


धसोपमान-वाचक-लुप्त अनन्वय; जैसे-- 


एतावति प्रपञ्चेऽस्मिन्‌ सदेवासुरमानुषे । 
केनापमीयतां तज्ज्ञे रामा रामपराक्रमः । 
देवता, असुर झर मनुष्यों सहित इस इतने बड़े जगत 
में, राम के स्वरूप को समभनेवाले लोग, राम के पराक्रम के 
. समान पराक्रमवाले राम की, किससे उपमा दें। जब उनके 
पराक्रम के समान पराक्रम वाला कोई है ही नहीं ता फिर उस 
५ पराक्रम ) की उपमा बने कैसे ? 
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इस पद्य में वाचक, धर्म और उपमान तीनों का लोप है. 
क्‍योंकि यहाँ वाचक और धर्म की तरह उपमान-वाचक राम- 
युर ब 
पराक्रम शब्द भो एह । 
अनन्वयालँकार में 'उपसानल्रुप्तः आदि अन्त्र भेदो के 
उदाहरण असंभव दोने के कारण, और यदि संभव हो तो 
सुंदर न होने के कारण, यहाँ नहों लिखे गए हैं । 


रत्नाकर’ का खंडन 


'अलँकार-रल्राकर' में लिखा है--“उस, उसके एक देश 
( हिस्से ) अथवा उसी का ( किसी तरह ) भिन्न मानकर 
उपमेय के साथ जा सादृश्य होता है उसे अनन्वय कहा 
जाता दै। इसका अभिप्राय यह है कि-_आनन्वय तीन 
प्रकार का है; १--उपमेय को ही उपमान रूप में कल्पित 
करके ऊपर से प्रतीत होनेवाली ( अवास्तविक ) समानधर्मता 
का ले आना; २--उसी तरह उपमेय के एक देश को उपमान 
के रूप में कल्पित कर लेना; और ३--उपसेय को ही प्रति- 
बिंबता आदि के कारण भिन्न मानकर उपमान रूप में कल्पित 
कर लेना | | 

उनमें से पहला; जैते- “युद्धजुनाज्जुंन दव मथित- 
अ्रताप;- अर्थात्‌ युद्ध में अजुन अजुन के सदृश प्रथित 
भ्रवापवाला है, उसका सानी कोई नहीं ।?? 

दूसरा; जेसे-- 
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एतावति प्रपञ्चे सुन्दर-महिला-सहस्रभरितेऽपि । 

अनुहरति सुभग ! तस्या वामाधे दक्षिणाधस्य || 

नायक मित्र से कहता है-हे सुभग ! इतना बड़ा संसार 
यद्यपि सहस्रो सुंदर महिलाओं से परिपूर्ण है; पर उस 
( नायिका ) का वामाध ( बायाँ हिस्सा ) दक्तिणाध (दाहिने 
हिस्से ) की ( ही ) समानता करता हे--ग्रल्य किसी खी का 
अंग ऐसा नहीं जिससे उसे उपसा दी जा सके | 

तीसरा, जैसे _ 


गन्धेन सिन्धुरधुरन्धरबच्त्र ! मेत्री- 
मेरावणप्रसृतयाऽपि न शिक्षितास्ते । 
तत्‌-त्वं कथं त्रिनयनाचलरबभित्ति- 
स्वीयप्रतिच्छविधु यूयपतित्वमेषि ॥ 
हे गर्जेद्रवदन ( गणेश ) ! ऐरावत आदि ( दिग्गज) 
आपकी मित्रता ( समानता ) का लेश सात्र से भी नहीं 
सीख पाए--उनमें क्या योग्यता है कि वे आपकी तुलना में 
आ सकें। अत: हम आपसे पूछते हैं कि---आप, केलास 
पर्वत की रन्रमय दीवारों में जो आपके प्रतिबिंब होते हैं उनके 
यूथपति केसे बन जाते हैं? यह समझ में नहों आता कि 
जब बड़े बड़े दिग्गजों की आपसे किंचित्‌ भी तुलना नहीं 
हो सकती तब वे प्रतिबिंब आपके झुंड में कैसे सम्मिलित 
हा जाते हैं ? 
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इन तीनों भेदों में अन्य उपमान का अभाव प्रतीत होता 
है, अतः अनन्वय तीन प्रकार का है [? 
से यह कुछ नहीं। यदि अन्य उपमान के अभाव की 
_ प्रतीति मात्र से ही अनन्वय हाने लगे ते “स्तनाभोगे पतन्‌ 
' ` आति ( ए० १८८ )” इस पद्य में दिखाई गई कल्पितोपमा भी 
अनन्वय रूप हा जायगी एवं अनन्वय की 'यद्यर्थातिशयोक्ति 
( देखा तीसरे भाग के आरंभ में “अतिशयोक्ति प्रकरणः ) . 
में भी अतिव्याप्ति हाने लगेगो । इस आपत्ति को दूर करने 
के लिये यदि आप यह बात मानें कि'जिसका फल अन्य 
उपमान के अभाव की प्रतीति हो और जिसमें उपमान-उपभेय 
एक हो ऐसे सादृश्य को अनन्वय कहा जाता है; ता फिर 
हम आपसे पूछते हैं कि--ब्रामा्ध और दक्षिणार्ध, जो भिन्न 
भिन्न हें-एक नहों है, उनके सादृश्य को आप अनन्वय क! 
भेद कैसे बता रहे हैं ? 
आप कहेंगे--हमारे लक्षण का तात्पर्य यह है कि--वह 
( उपमेय ), उसका एक देश और उसका प्रतिबिंब जिसका 
प्रतियोगी हे! वह सादृश्य अनन्वय कहलाता है। ऐसी 
दशा में अव्याप्ति अथवा अतिव्याप्ति कहाँ रही? सभी 
बाते ता लक्षण में संग्रहीत हो गई । ते हम कहते हैं कि-- 
आपका यह तात्पये भ्रांतिपूर्ण है--आप यही नहों समझ 
पाए कि अनन्वय कहते किसे हैं ? 'अनन्वय? शब्द का योग- 
शक्ति द्वारा यह अथे होता है कि--जिसक्ता अन्वय न हो 
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सके अर्थात्‌ जो वस्तुतः बाधित होने पर भी केवल दूसरे क 
उपमानता निवृत्त करने के लिये ही प्रयुक्त किया गया हो 
ऐसा साहश्य' अनन्वय कहलाता है। यह अर्थ एक देशा 
की परस्पर तुलना करने में घटित नहीं हो पाता, क्योंकि 
किसी भी व्यक्ति के एक हिस्से से दूसरे हिस्से की. तुलना 
करने में कोई बाधा उपस्थित नहीं हाती । सो ऐसा साहश्य 
अनन्वयः पद. का वाच्य नहों हो सकता । 

दूसरी बात यह है कि--“गगनं गगनाकारसू'** *» 
इत्यादि अनन्वय में जब उपसेय का ही उपमान रूप 
में रखा जाता है तब उपमेय से सिन्न उपमान का 
अभाव प्रतीत होने द्वारा उपमेय की अनुपमता सिद्ध 
हाती है। पर प्रकृत पद्य में जब “वामार्थ? रूपी उप- 
सेय का 'दक्षिणार्/ रूपी उपमान निर्दिष्ट है तब उसका 
, अनुपम हाना सरासर विरुद्ध हे--अपने से भिन्न उपमान 
के प्राप्त होते हुए किसी को अनुपम कैसे कहा जा सकता 
है? रही यह बात कि--इस कथन से कामिनी की 
ते! अनुपमता प्रतीत होती है। सो इस बात में कोई 
संदेह नहीं । पर वह अनुपसता की प्रतीति. अनन्वय 
का फल नहीं हा सकती। कारण, इस सादृश्य का 
उपमेय कामिनी नहीं है और उपमेय से अतिरिक्त की 
अनुपसता सिद्ध करनेवाले साहश्य को श्रनन्वय कहा नहीं 


जा सकता | 
(७-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


( ३७४ ) 
“अलंकार-सवस्वकार' का खंडन 
शरीर जो अलंकार-सरवस्वकार ने लिखा हे कि--( एता 
बति प्रपंचे' "``? ) “यह पद्य अनन्वय की ध्वनि हागा--- 
अर्थात इस पद्य में अनन्वय व्यंग्य है, अन्यथा अलंकार की 
ध्वनि का कोई विषय ही न रहेगा ।” सो यह कथन भी 
निस्सार हे । कारण, यह लिखा जा चुका दै कि---उपमान 
का निषेध जिसका फल हो और जिसके उपमान-उपमेय 
ग्रभिन्न हों वह सादृश्य अनन्वय का स्वरूप है। सो वैसा 
साइश्य, प्रस्तुत पद्य में प्रतिपादित 'वामार्ध' और 'दक्षिणाघेः 
में तो बनता नहों--यह बात पहले सिद्ध की जा चुकी है। 
रही कामिनी के उपमान के निषेध की बात, सो उसकी 
प्रतीति यहाँ अवश्य हाती है, पर वहाँ भी अनन्वय का 
स्वरूप जिसके उपमान ओर उपमेय अभिन्न हों बह सादृश्य! 
नहीँ प्रतीत होता । और बिना उस स्वरूप की प्रतीति के 
इस व्यंग्य को अनन्वय रूप कहा केसे जा सकता है? यह 
कोई नियम तो है नहीं कि--सभी अनुपमता की प्रतीतियों 
के पूवे 'जिसके उपमान और उपमेय अभिन्न हों ऐसे सादृश्य! 
की प्रतीति हो ही । क्योंकि कल्पितापमा, अतिशयोक्ति और 
असमालंकार की ध्वनि में अनुपमता प्रतीत होती है, पर 
वहाँ बैसे साह्य की प्रतीति नहा. हाती । अतः इस पद्य 
में अनन्वय का लेश भी नहीं है--इस बात में अब कोई 
संदेह नहीं रह जाता | 
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अप्पयदीक्षित का खंडन 
अप्पयदीक्षित ने लिखा हे- यह अनन्वय व्यंग्य ग 


है। जेसे-- 


अद्य या मम गोविन्द्‌? प्रीतिस्त्वयि प्रहागते । 
काले नेषा भवेत्प्रीतिस्तबेवाऽऽगमनार्पुनः || 
है गोविंद ! आज आपके मेरे घर पधारने से मुझे ज्ञ 
प्रसन्नता हुई है, वह प्रसन्नता, किसी समय जब आप ही पुन 
पधारें तब हा सकती है । 
यह, घर पर आए श्रीकृष्ण के प्रति, विदुर का वाक्य 
है। इसमें यह आपके आगमन से उत्पन्न प्रसन्नता, बहुत 
समय के अनंतर, फिर भी आपके आगमन से ही हा सकती 
है, अन्य किसी वस्तु से नहीं? इस कहने के ढंग से यह 
अभिव्यक्त होता है कि---'आपके आगमन की प्रसन्नता के 
समान वही प्रसन्नता है, अन्य किसी वस्तु से उत्पन्न प्रसन्नता 
वैसी नहीं हो सकती? |” 
सो यह भी ठीक नहों | 'इस कारण, आपके आगमन 
से उत्पन्न प्रसन्नता के दूसरी बार आपके आगमन से उत्पन्न 
प्रसन्नता समान है? यह प्रतीति सर्वजनसिद्ध है--इस कथन 
में किसी को कोई बाधा नहीं प्रतीत होती । बात यह है 
कि--श्रोकृष्ण के आगमन से उत्पन्न प्रसन्नता एक सामान्य 
वस्तु है और उसके अंग हैं समय समय पर उत्पन्न हुई दो 
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प्रसन्नवाएँ । इन दोनों प्रीतियाँ का भिन्न भिन्न समय में 
उत्पन्न हाने के कारण भिन्न भिन्न मानने में कोई बाधा नहों। 
ऐसी दशा में इन प्रीतियाँ का सादृश्य बाधित नहों कहा 
जा सकता । भ्रौर सादृश्य के बाधित हुए बिना 'अनन्वय? 
शब्द का व्युत्पत्ति-जन्य अथे यहाँ घटित होगा नहीँ, फिर 
यहाँ अनन्वय बताना कहाँ तक ठीक है? आपने स्वयं 
ही उपमा प्रकरण में लिखा है कि--“अपने सादृश्य का 
अन्वय अपने आपसे तहो हा सकता, अतः इसे अनन्वय 
कहा जाता है !” अब आप ही बताइए कि--जब पूर्वोक्त 
रीति से सादृश्य का अन्वय हो गया तो यहाँ अनन्वय 
हुआ केसे ? यहाँ उपमेय है एक विशेष प्रकार की प्रीति, 
उसकी जब दूसरी वैसी ही प्रीति से तुलना की जा रही है 
ता अन्य सदृश का निवारण? तो बाधित हो ही गया-- 
अर्थात्‌ यह ता रहा नहीं कि इस प्रोति के समान अन्य 
प्रीति नहीं है। सो यहाँ यों तो अनन्वय का लेश भी 
नहीं रह जाता | 

अब यदि सामान्य प्रीति की, जा कि इन दोनों प्रोतियों 
को अगिरुप है, अनुपमता को लेकर यहाँ अनन्वय की असि- 
व्यक्ति सानी जाय ते यह भी उचित नहीं। कारण, 
सामान्य प्रीति यहाँ उपमेय नहीं, किंतु विशेष प्रीति है, अतः 
वह उसका उपमान नहीं बन सकती। विशेष प्रकार की 
प्रीति रूपी उपमेय का उपमान भी विशेष प्रकार की प्रीति ही 
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हो सकती है, सामान्य प्रीति नहीं। सो यह ३ 
“अज्ुहरति सुभग तस्या:...... इस पूर्वोक्त उदाहरण के 
तुल्य ही हा गया। जो दोष उस उदाहरण में बताए 
हँ वे ही यहाँ भी श्रा जायंगे । 

यदि कहा कि--कहीं कहीं अवयवों की उपमा भो 
अवयवी की अनुपमता की व्यंजक हुआ करती है-.ऐसा 
देखा जाता है; अतः इन दोनों अंगरूप विशेष प्रीतियों द्वारा 
प्रतीत सामान्य प्रीति को, श्रीकृष्ण के आगमन से उत्पन्न 
सामान्य प्रीति के सदृश, मान लेंगे; और इस तरह विशेष 
प्रोतियों की समानता के मध्य में सामान्य प्रोति की सामान्य 
प्रीति के साथ सदृशता की कल्पना कर लेंगे , तो यह बात 
सहृदयो के हृदय में आती नहीं; क्योंकि ऐसी कल्पना सह- 
दयता के विरुद्ध है | 

अब यदि कहा कि--हम तो रल्राकर’ ने जो अनन्वय 
क भेद बताए हैं, उन्हा में से “अनुहरति सुभग तस्या:,....." 
वाले भेद को व्यंग्य बता रहे हैं ता यह भी ठीक नहीं। 
कारण, वह भेद अनन्वय का है ही नहों, हम उसमें पहले 
ही दोष दिखा चुके हैं। आप कहेंगे--आपने दोष दिखा 
दिया इससे क्या हुआ; हमने थोड़े ही दोष दिखाया है- 
हम ते 'रन्नाकर’वाले भेदो को मानेंगे । ता यह भी टीक 
नहीं । कारण, आपने उन भेदों का अनन्वय प्रकरण में 
चेहा प्रतपादन नहीं किया है, यदि आपको वे भेद स्वीकृत 
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होते ता आप क्यों न डद लिखते ? अतः यह अनन्वय 
ध्वनि का उदाहरण कुछ नहा । 
अनन्वय की ध्वनि 
“अनन्वय? को ध्वनि का उदाहरण तो यह है 


पृष्टाः खलु परपुष्टाः परितो दष्टाश्च विटपिनः सर्वे । 
भेदेन श्वि न पेदे साधम्य ते रसाल ! मधुपेन । 
हे आम ! भोंरे ने कायलों से पूछा और आसपास के 
सब वृक्ष देख डाले; पर तुम्हारी समानता को उसने भेद- 
संबंध से ( अर्थात्‌ तुम्हारे अतिरिक्त अन्य किसी सें) 
न पाया । 
यहाँ 'भेद-संबंध से न पाया? इस कथन से यह सिद्ध 
होता है कि-अभेद सं 'घ से साहश्य का, जिसे अनन्वय 
कहा जाता है--अर्थात्‌ तेरे समान तू ही है इसका, ज्ञान 
इसे हो गया । अतः यहाँ “अनन्वय” व्यंग्य है । 
अथवा जेसे-- 
नगेभ्यो यान्तीनां कथय तटिनीनां कतमया 
पुराणां संहत्तः सुरधुनि ! कपर्दोऽधिरुरुहे । 
कया वा श्रीभत्तः पदकमलमक्षालिसलिले- 
स्तुलालेशो यस्यां तव जननि | दीयेत कविभिः ॥ 
हे सुरधुनि--हे गंगे । पर्वतां से निकलनेवाली नदियों 
में से कोन ऐसी है, जिसने शिवजी के जटाजूट पर आरो- 
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हण किया हो ओर कौन ऐसी है जिसने भगवान्‌ श्रोपति ह 
चरण-कमलों को अपने जलो से धोया हो, कि जिसे ते जभति 
कवि लोग, तुम्हारी तुलना का लेश (भी ) दे सके । “क 

यहाँ 'तुम्हारे अतिरिक्त कौन ऐसी नदी है जिस 
श्रीपति के चरण-कमल को जलों से धोया हो, जिसे कि कवि 
लोग तुम्हारी तुलना का लेश भी दे सक? इस अर्थ से “तुमने ते 
जल से श्रीरमण का चरण-कमल धोया ही है, अत: तुम्हार 
साथ तुम्हारी तुलना की जा सकती है? यह अर्थ अमिव्यत्त 
हाता है, जे कि अनन्वय रूप है और जिसकी सभाणि 
शरीगङ्गा की अनुपमता में होती है। यह अर्थ (यस्याम्‌! 
पद के अर्थ रूप इतर ( अतिरिक्त )? पद के प्रभाव से अभि- 
व्यक्त होता है। 

इति अनन्वय समास 


न 


अ्रसमालकार 


लक्षण | 
९ - 
उपसा के सवथा हो निषेध का 'असम' नामक 
अलकार कहते हॅ । 
विवेचन 
पह अलंकार यद्यपि “अनन्वयः में व्यंग्य रहता है, तथापि 
वहाँ अनन्वय के चमत्कार का पोषक होने के कारण, जिस 
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तरह रूपक, दीपक आदि सें (साइश्य के व्यंग्य होने पर भी) 
उपमा का अलग अलंकार नहीं कहा जा सकता उस तरह, 
इसे भी थक्‌ अलंकार नहीं कहा जा सकता। पर 
( सादृश्य के ) निषेध के वाच्य होने पर, निषेध के स्वतंत्रतया 
चमत्कारी हाने के कारण, यह प्रथक्‌ अलंकार कहलाता है। 
उदाहरण 
भूमीनाथ शहाबदीन ! भवतस्तुस्यो गुणानां गणे- 
रेतद्भूतभवत्मपञ्चविषये नाऽस्तीति कि ब्रूमहे । 
घाता नूतनकारशेर्येदि पुनः सृष्टि नवां भावये- 
न्ञस्यादेव तथापि तावकतुलालेशं दधानो नरः ॥ 
हे शहाबदीन एथ्वीपते | ग॒ण-ससूद के कारण तुम्हारे 
समानं, इस भूत और वत्तमान सृष्टि में नहों है, यह तो क्या 
कहे; क्योंकि यह ते बिना कहे ही सिद्ध है। पर यदि 
विधाता नए कारणों से पुन: नई सृष्टि तैयार करे, तो भी 
तुम्हारी ( तुलना ते कहीं रही) तुलना के लेश का भी धारण. 
करनेवाला मनुष्य हो ही नहीँ सकता | 
अथवा जेसे-- 
भुवनत्रितयेऽपि मानवैः परिपूर्णे विबुधैश्च दानवेः । 
न भविष्यति, नास्ति, नाऽभवन्नुप ! यस्ते भजते तुलापदम्‌।। 
हे राजन्‌ | यद्यपि त्रिलोकी देव, मानव और दानवों से 
परिपूर्ण है तथापि वह, जो तुम्हारी समानता का स्थान 
प्राप्त करे, था, न है और न होगा । 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


( ३८२ ) 


इन दोनों उदाहरणों में “असम? राजा की स्तुति 
उपस्कारक हाने के कारण, अलंकार रूप है। शी 
'असम' और 'उपमान-ुप्ता उपमा? में भेद 
` असमालंकार में उपमान का सर्वथा निषेध होता है दे 
उपमान-लुप्ता में किसी स्थान अथवा किसी समय पर ल 
का निषेध होता है, अतः इन दोनों का विषय एक नहों हे 
सकता । आप कहेंगे--'उपमान-लुप्ताः की तरह “असम को 
भी उपमा का ही एक भेद क्यों नहीं मान लेते, पृथक अह, 
कार क्यों मानते हो ? इसका उत्तर यह है कि--इस अहंकार 
म॑ उपमान का सवेथा हो निषेध होता है, अतः साहश्य 
की स्थिति न होने के कारण इस जगह उपमा का लेश भी 
हों है, उपमा का भेद मान लेना तो दूर की बात हे | 


रत्नाकर’ का खंडन 
रत्नाकर ने लिखा हे-- 
डु इ णता हि मरीहसि कणटककलिआइ केअइवणाइँ । 
मालइकुसुमसरिच्छं भमर ! भमन्ता न पावहिसि | 
6 भोरे ! तू काँटों से घिरे केतकी के जंगलों को ढूँढ़ता 
दृढता सर रहेगा; पर, भ्रमण करता हुआ तू, मालती के पुष्प 
के समान ( अन्य कोई पुष्प ) च पावेगा । 
जद उपमाच-छुप्ता उपमा नहीं है; कारण, उपमान-लुप्ता 
अपसा वहाँ होती है जहाँ उपमान के रहते हुए भी उसका 
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हण ने किया गया हा, न कि उपमान का निषेध किया गया 

हो, किंतु “असम? अलंकार है । 
से झूठी बात है। “हे भोरे | तू भ्रमण करता हुआ 
भी मालती के पुष्प के समान ( पुष्प) न पा सकेगा” इस 
कथन से यह बोध होता है कि--'किसी जगह वैसा पुष्प 
भले ही रहे, पर तुझे ता दुर्लभ ही है! अत: उपमान का 
सर्वथा निषेध न होने के कारण, यहाँ उपमान-लुप्ता उपमा ही 
हा सकती है, असमालंकार नहों। अन्यथा 'मालती 
के पुष्प के सदृश नहीं है? यही कहा गया होता, 'नहाँ पा 


सकेगा? यह नहीं। ` 


'अनन्वय' को पृथक्‌ अलंकार क्यों माना जाता है ! 


आप कहेंगे--अनन्वय? में चमस्कार-जनक अंश है 'उप- 
मान के निषेध की प्रतीति’. और उपमान के निषेध का नाम 
ही है 'असमालंकार' । अतः यह सिद्ध हुआ कि 'असमा- 
लेकार! के ध्वनित करने से ही 'अनन्वय? में चमत्कार वन 
पाता है। से! अनन्वय के वर्णन को असमालंकार की 
ध्वनित करनेवाली वस्तु के रूप में ही मानकर काम चल 
जाता है, फिर उसे अलग अलंकार मानने की क्या आवश्य- 
कता है? ते इसके उत्तर में हम आपसे पूछते हैं कि-- 
दीपक? आदि अलंकारों में भी उपमा की अभिव्यक्ति से ही 
चमत्कार बन पाता है--यदि सादृश्य की अभिव्यक्ति न हो 
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ते उनमें ओर क्या चमत्कार रह जाता है? फिर इ 
क्यों प्रथक्‌ अलंकार माना जाता है? बात दोनों ह 
बराबर है | ॥ 
आप कहेंगे--यद्यपि “दीपक? आदि में उपमा व्यं 

होती है, तथापि वह गुणीभूत ( अप्रधान ) होती है क्र 
वाच्य अथे प्रधान होता है, पर “अनन्‍्वथः मे तो अपनी 
समानता अपने साथ सर्वथा नहीं बन पाती, अतः वहां 
अससालंकार का ध्वनित होना ही प्रधान हो जाता ७ | 
तो इसका उत्तर यह है कि--जेसे 'ढीपक' रका समासो 
आदि अलंकारों में गुणीभूत ( अप्रधान ) व्यंग्य के रहने 
पर भी उनके अलंकार होने में कोई न्यूनता नही आती. 
इसी तरह अनन्वय” में प्रधान व्यंग्य के विद्यमान होने प्र 
भी अलंकार होने में क्या बाधा है? जब अप्रधान व्यंग्य 
के रहने से किसी वस्तु का अलंकार होना नहीं रुक सकता 
तो प्रधान व्यंग्य के रहने से वह रुक जाय यह कहाँ की 
बात है ? . और 'अनन्वय' को वाच्य अलंकार कहना भी 
ठोक है; क्योंकि अनन्वय का शरीर जो अपने साथ अपनी 
तुलना” है, वह तो वाच्य ही है, व्यंग्य है नहीं । 

ड आप कहेंगे-..'दीपकः आदि अलंकारवाले काव्यो में 
सग के गुणीभूत ( अप्रधान ) होने के कारण उन्हें यदि 
उणग्रूत व्यंग्य ( मध्यम काव्य ) माना जाता है तो माना 
जाय। पर «किसी झलंकार-प्रधान काब्य का ध्वनि 
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(उत्तमोत्तम काव्य) होना कहीं नहों देखा गया। तात्पय यह 
कि--कऊुछ अलंकार ऐसे हें जिनमें व्यंग्य गुणीभूत रूप से 
रहता है, अत: उन्हें चित्रकाव्य (मध्यम) न मानकर गुयोभूत 
व्यंग्य ( उत्तम ) साना जा सकता है, पर कोई ऐसा काव्य 
नहों जा अलंकारप्रधान होने पर भी ध्वनि ( उत्तमोत्तम ) 
कहा जा सके। किंतु अनन्वयालंकार में असमालंकार 
प्रधानतया ध्वनित होता है। सो ऐसी दशा में अनन्वया- 
लंकारवाले काव्य को “ध्वनि? रूप मानना पड़ेगा, जा कि 
एक अद्ृष्पूर्व बात है। तो हम कहते हैं--ज़रा आँखें खोल- 
कर देखि", “पर्यायोक्त और साइश्यमूलंक “अप्रस्तुतप्रशंसा? 
आदि अलँकारप्रधान काव्यों का ध्वनि रूप होना स्पष्ट है । 
अतः यह शंका व्यर्थे है । 


प्राचीनों का मत 


प्राचीन आचाय असम? को भिन्न अलंकार नहीं मानते । 
( उनका कहना है कि--उपमा के .निषेध से उपमेय का 
उत्कर्ष सिद्ध होता है, जा कि व्यतिरेकालंकार का विषय है, 
अत; असमालंकार को व्यतिरेक के अंतर्गत ही मानना 
चाहिए । पर, यह कथन ठीक नहीं, कारण, व्यतिरेक में 
साधर्म्यं रहता है (देखिए तृतीय भाग में “व्यतिरेक प्रकरण?) । 
पर असम? में साधम्य ( सादृश्य ) का लेश भी नहा होता; 
जैसा कि पहले लिखा जा चुका है । 
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` व्यंग्य “असम 
व्यंजना द्वारा प्रतीत होनेवाला 'असमालंकार) जैसे 


मयि त्वदुपमाविधा वसुमतीश ! वाचंयमे 
न वणेयति मामयं कविरितिक्रद्ध मा कृथाः 
चराचरमिदं जगज्जनयते विधेमानसे 
पदं न हि दधेतरां तव खलु द्वितीयो नर; || 
हे राजन्‌ ! में आपकी उपसा देने सें चुप हुँ, इसलिये 
आप, यह समझकर कि यह कवि मेरा वर्णन नहीं करता 
क्रोध न कोजिएगा। बात असली यह हे कि-_इस चराचर 
जगत्‌ के उत्पन्न करनेवाले विधाता के सन में तुम्हारी जोड 
का कोई मनुष्य स्थान ही न पा सका। बनाना तो द्र 
पर वह सोच भी न सका कि आपकी जोड का कोई 
हो सकता है। 
यहाँ जो (तुम्हारी जाइ का) इतने समय तक विधाता 
के मन में न आ सका, वह कोई प्रमाण न होने के कारण 
आगे भी न आ सकेगा? इस कथन से. 'ऐसा कोई सबंधा 
नहीं है? यह प्रतीत होता है जा कि असम? रूप है। 
यद्यपि यह असम व्यंग्य है, तथापि राजा की स्तुति रुपी 
प्रधान व्यंग्य का उपस्कारक होने के कारण “अलंकार” रुप 
ही है, प्रधान व्यंग्य नहो । 
अधानतया ध्वनित होनेवाला 'असम?; जैसे 
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सदसद्विवेकरसिकरालोक्य समस्तलोकमथ कविभिः | 
गणिता गगनलतादेगेणनायां तन्वि ! तव सदशी॥ 
हे तन्वि ! सच्चे ओर झूठे पदार्थों के विवेचन के रसिक 
कवियों ने सारे संसार के देख चुकने के बाद तुम्हारी जैसी 
को 'आकाशलता? आदि की गणना में गिना है--अर्थात जैसे 
'आकाशजन्य लता? दुनिया में नहा है. वैसे हो तेरे सद्दश भी 
कोई नहीं हा सकती । 


असमालंझार के भेद 
यह असम? कहाँ उपमान के निषेध से होता है और 
कहां साक्षात्‌ उपमा के ही निषेध से |. उनमें से पहले भेद 
का उदाहरण दिया जा चुका है। दूसरा सेद. जेसे-- 
पृणमसुर रसातलममर स्वर्गो वसुन्धरा च नरे! । 
रघुवंशवीरतुसना तथापि खलु. निरवकारैव ॥ 
अर्थात्‌ पाताल असुरो से परिपूर्ण है, स्वर्ग देवों. से और 
पृथिवी: मनुष्यों से। फिर भी रघुवंशवीर--.श्रो रामचंद्र 
का तुलना का ते अवकाश हे नहा | 
पूर्ण ओर लुप्त होने के कारण अ्रसमालंकार के भी भेदों 
को, यथासंभव, तर्कना कर ली जानी चाहिए | 


इति अससालङ्कार समाप्त 
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उदाहरणालकार 
लक्षण 
सामान्य रूप से निरूपित अर्य का सरलता हे 


बाघ होने के लिये, उसके एक देश का निरूपण 


करके, सामान्य पदार्थ और उसके रुक देश 
का, शब्द से उक्त, अगांगिभाव 'उदाहरण! कह 
लाता है । 


लक्षण का विवेचन 

'अरथातरन्यास? अलंकार में अतिव्याप्ति न होने के लिये 
इस लक्षण में, शब्द से उक्त! यह विशेषण दिया गया र 
'क्यौंकि उसमें सामान्यविशेष के रहने पर भी उनके संबंध के 
बोधक इव आदि शब्द नहीं रहते । काब्यों में वा, इव, यथा, 
निदर्शन और दृष्टांत आदि शब्दों से झंगांगिभाव की उक्ति स्प 
हे--डसके अनेक उदाहरण प्राप्त होते हैं । आप कहेंगे-- 
(इव” और “यथा? शब्द ते 'साहंश्य? के वाचक हैं, अत: उनके 
द्वारा, विशेष और सामान्य जिसका स्वरूप है (अथात विशेष 
अंग है र सामान्य अंगी ) उस अंगांगिभाव की अमिधा 
द्वारा उक्ति हो नहों सकती । तब 'इव? आदि शब्द अंगागि- 
भाव का प्रतिपादन किस बृत्ति के द्वारा करेंगे ? तो हम 
कहते हँ--लक्षणा बृत्ति के द्वारा; क्योंकि जहाँ अभिधा बाधित 
हो वहाँ लक्षणा का साम्राज्य है-_उसे राकनेवाला कोई नहीं । 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


( ३८६ ) 


अन्यथा इव? आदि का अर्थे ते 'संभावना? भो नहो होता 
फिर इव? आदि को उत्प्रेक्षा का वोधक मानना भी कठिन 
हा जायगा । अतः यह मानना चाहिए कि--जैसे 'इवः 
आदि शब्दों से लक्षणाद्वारा संभावना का वोध होता हे 
वैसे हो अंगांगिभाव का भो वोध हो सकता है, इसमें कोई 
बाधा नहों । 


उदाहरण 


अमितगुणो5पि पदार्थों देषेणेकेन निन्दिता भवति | 
निखिलरसायनराजो गन्धेनोग्रेण लशुन इव ॥ 


अमित ( चेशुमार ) गुणवाला भी पदार्थ एक दोष के 
कारण निंदित दो जाता है; जैसे समग्र रसायनों ( आयु, बल 
आदि बढ़ानेवाले ओषधों ) का राजा लहसुन उम्र गंध के 
कारण ( निंदित हो गया है )। 

इस पद्य में 'पदा्थे” ओर 'लहसुन' की उपमा नहीं कही 
जा सकती । क्योंकि उनमें सामान्यविशेषभाव है-- 
'लशुन? “पदार्थ? से भिन्न नहीं किंतु वह भी एक प्रकार का 
पदाथ ही है, अतः उन दोनों में सादृश्य नहीं उल्लसित 
होता। यदि सामान्य और विशेष का परस्पर सादृश्य 
हा सकता ता इस अलंकार में जैसे 'इव? आदि शब्दों 
का प्रयोग होता है वैसे ही 'सदृश!ः आदि शब्दों का 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


SS 
आशु क्क 


( ३७० ) 


भी प्रयोग हो सकता। पर ऐसा होता नहीँ । 
उदाहरण में ही देखिए; “जैसे लशुन” इस वाक्य के वा 
पर “लशुन के सदृश” यों नहीं कहा जा सकता | 

यह ते हुआ इव? शब्दवाला उदाहरण । अब । 


| यथा 
शब्दवाला उदाहरण सुनिए; जैसे है 


अतिमात्रबलेघु चापलं विदधानः कुमतिविनश्यति | 
त्रिपुरद्धिषि वीरतां वहन्नवलिप्तः झुसुमायुधा यथा॥ 


__ अत्यंत बलवानों से चपलता करनेवाला कुबुद्धि, पुरुष 
ष्ट हो जाता है; जैसे त्रिपुरारि ( शिव ) के विषय में दौरा 
रखनेवाला--उन्हें बीरता दिखानेवाला घसंडी कुसुमायुध 
( कामदेव ) | 

यहाँ 'शिव” और 'वीरता? रूपी विशेष पदार्थों के सामान्य 
पदार्थ हैं “अत्यंत बलवान? और 'चपलता?. एवं 'घमंड' श्रोर 

१ देवर रूपी विशेष पदार्था के सामान्य जलती हैं 'कुवुद्धि 

शब्द में गौण-रूप से आई हुई 'बुरी बुद्धि' और प्रधान रूप से 


आया हुआ 'बुरी बुद्धिवाल्वा' | 


६ शै 
| निदशन? 'दृष्टांतः आदि शब्दों से भी इस अलंकार का 
उदाहरण बनाया जा सकता है. जैसे--. 
३ 


उपकारमेब छुरुते विपद्गतः सहगुणों नितराम्‌ । 
मूच्छा गतो शृता वा निदर्शनं पारदेज्य रसः ॥ 
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आपत्ति में पड़ा हुआ ( भी) अच्छे गुणोंवाला पदार्थ 
झ्रत्यंत उपकार दी करता है। इस बात का निदर्शन है 
मूच्छित# अथवा सत पारा । 
इस पद्य का निर्माण “निदर्शन? शब्द के स्थान पर 'दृष्टांतः 
शब्द रखकर भी किया जा सकता है। 


एक बात 
इस अलंकार के विषय में इतनी बात समझ लेने की है 
कि--जब इव' आदि शब्दों का प्रयोग होता है तब 'सामान्य 
पदार्थ! की प्रधानता रहती है और एक वाक्य होता है, और 
जब 'निदशेन? आदि शब्दों का प्रयोग होता है तब “विशेष | 
पदार्थ? की प्रधानता रहती है और दो वाक्य होते हैं। 
शाब्दबाध 
अच्छा, अब उदाहरणालंकार के उदाहरणों का शाब्द- 
बोध सुनिए । जिन लोगों के सिद्धांत से आख्यात' (तिङन्त, 
'भवतिः आदि क्रियावाचक पद ) के प्रयोगस्थल में क्रिया को 
प्रधानता मानी जाती है, उन (वैयाकरणादिकों) के हिसाब से । 
१--अमितगुणाऽपि पदार्थों देषेणेकेन निन्दिता भवति | 
सकलरसायनराजो गन्धेनेग्रेण लशुन इव । 
इस पद्य का शाब्दबोध 


# संस्कृत पारा के बुभुक्षित आदि मेदों में मूछित एक मेद है | 
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“अमित गुणवाला पदार्थ जिसका कर्ता है और 
दोष जिसका कारण है वह निंदित होना ऐसा ( साम न 
पदार्थ) है, जिसका 'समम रसायनों का राजा है 
जिसका कर्ता है और उम्र गंध जिसका कारण है वह निंदित 
होना? अंग ( एक विशेष पदाथे ) है ।?? 

यह होगा । और जो लोग ऐसे स्थल पर प्रथमांत पद 
के अर्थ को विशेष्य (प्रधान) मानते हैं उन ( नेयायिकादिक ) 
के मत से इस पय का शाब्दबाध होगा 

"उप्र गंध जिसका कारण है ऐसे निंदित होने ( क्रिया ) 
का आश्रय ( आधार ) समग्र रसायनों का राजा लहसुन 
जिसका अंग है वह अमित गुणवाला सामान्य पदार्थ 
जिसका एक दोष कारण है उस निंदित होने (क्रिया) का 
आश्रय है |” यह | 

इनमें से प्रथम शाब्दबोध को सरल शब्दों में 

ती समम रसायनों के राजा लहसुन का उम्र गंध के कारण 

त दोना, अमित गुणवाले पदार्थ के एक दोष के कारण 
निंदित होने का एक अंश ( उदाहरण ) है | 

यों कहा जा सकता है। और दूसरे शाब्दबोध को 
सरल शब्दो मे | 

उग्र गंध के कारण निंदित होनेवाला समग्र रसायनों का 
राजा लहसुन, एक दोष के कारण निंदित होनेवाले (पदार्थ) 
का एक भ्रंश ( उदाहरण ) है | 
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यों कहा जा सकता हे | 

आप कहेंगे--पूर्वोक्त पद्य में 'निंदित होना? रूपी क्रिया 
का केवल एक बार ( सामान्य पदार्थ के साथ ) प्रयाग 
हुआ है, पर आपने शान्दवोध में उस क्रिया का दे! बार 
( सामान्य पदार्थे के साथ और विशेष पदार्थ के साथ ) 
प्रयोग किया है; यह कयां ? इसका उत्तर यह है कि-- 
विशेष वाक्य के अर्थे में क्रिया का अन्वय दूढ़ना पड़ता 
दै अर्थात्‌ सामान्य पदाथेवाली क्रिया का विशेष पदार्थ 
के साथ अन्वय किए बिना गुजारा नहीं, कारण, ऐसे उदा- 
हरणों में सामान्य पदार्थ के हेतु से विशेष पदार्थ: का हेतु 
भिन्न होता हे---जे। हेतु सामान्य पदाथ में होता है वही 
विशेष पदार्थे में नहीं होता; जेसे पूर्वोक्त पद्य में सामान्य 
पदार्थ में हेतु हे एक दोष’ रोर विशेष पदार्थ में हेतु है 
‘उग्र गंध | ऐसी दशा में दूसरे ( विशेष पदाथेवाले ) हेतु 
के अन्वय के लिये क्रिया का दुहराना आवश्यक है। यदि 
ऐसा न किया जाय और केवल विशेष पदार्थे का सामान्य 
पदार्थ के साथ अन्वय कर दिया जाय तो बात नहीं बनेगी; 
क्योंकि विशेष पदार्थ का हेतु लटकता ही रह जायगा; 
कारण, एक ही क्रिया में दो भिन्न भिन्न हेतुओं का अन्वय 
असंभव है। अतः विशेष पदार्थ के साथ हेतु का अन्वय 
करने के लिये क्रिया दुहराई गई है । 

२--यही बात “यथा'शब्दवाले स्थल, जेसे-- 
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'अतिमात्रवलेषु चापलं विदधानः छुमतिर्विनश्‍्यति | 
त्रिपुरद्धिषि वीरतां वहंन्नवलितः कुसुमायुधो यथा । । 
इत्यादि के शाब्दबोध में भी समभ लेनी चाहि 
अर्थात्‌ वहाँ भी “यथा? शब्द का अर्थ अंग” होता है प | 
शेष सब बात वही है। 
३--भब रही 'निदशेन?, 'दृष्टांतः आदि पदोंवाले वासे 
के शाब्दबोध की बात। सो भी सुनिए। प्रकृत से रे 
शब्दों वाला उदाहरण हे-- 


उपकारमेव कुरुते विपद्गतः सद्गुणो नितराम्‌ | 

मूच्छा गतो मृतो वा निदर्शनं पारदोऽत्र रसः ॥ 

यह पद्य | नैयायिको के मत से इस पद्य के शाब्दबोध 
को प्रक्रिया यों है । पहले लिखा जा चुका है कि--'निद- 
शेन? आदि शब्दों से घटित उदाहरशां में दो वाक्य होते हे | 
उनमें से पहले वाक्य का शाब्दबोध होगा “आपत्ति में 
पड़े हुए से अभिन्न अच्छे गुणोंवाला पदार्थ उपकार के अनु- 
कूल इति ( यत्न ) से युक्त ( होता है )” यह और दूसरे 
जाक्य का शाब्दबोध होता है '(अत्र=) इस बात में 
मूच्छित अथवा सृत पारा ( निदशेन=) एक देश ( झग) 
है” यह। इनमें से इस दूसरे वाकय के अर्थ का पहले 
वाक्य का अथ विशेषण होता है--अर्थात्‌ पहले वाक्य का 
अथे दूसरे वाक्य के अथे में विशेषण रूप से जुड़ जाता है। 
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सारांश यह कि दोनों वाक्यों का मिलकर ( अर्थात्‌ पूरे पद्य 
का) शाब्दबोध यह होता है कि 

आपत्ति में पड़े हुए से अभिन्न अच्छे गणांवाला 
( पदाथे ) उपकार के अचुकूल यत्न से युक्त ( होता हे ) ) इस 
( सामान्य ) अथे का मूच्छित अथवा सृत पारा थंगरूप 
( एक उदाहरण ) है। 

इस शाव्दबोध का सरल शब्दों सें यों कहा जा 
सकता है-- 

आपत्ति में पड़ा हुआ अच्छे गुणांवाला पदार्थ उपकार 
ही करता है, इस बात का एक उदाहरण है मूच्छित अथवा 
मृत पारा । 

यह ता हुआ नेयायिकों के मत से शाब्दबोध। अब 
वैयाकरणों के! लीजिए । उनके हिसाब से पहले वाक्य का 
शाब्दबोध होता है “आपत्ति में आए हुए से अभिन्न अच्छे 
गुणोंवाला पदाथ जिसका कर्त्ता है वह उपकार के अनुकूल 
क्रिया” यह। और दूसरे वाक्य का शाब्दबोध होता 
है “( अत्र ) इस पहले वाक्य के अर्थे का मूच्छित अथवा 
मृत पारा ( निदशैन= ) एक देश (अंग ) है।” सारांश 
यह कि वैयाकरणो के हिसाब से पूरे पद्य का शाब्दबाध 
यह होता है कि-- 

आपत्ति में आए हुए से अभिन्न अच्छे शु्ावाला. 
पदार्थ जिसका कर्ता है उस उपकार के अनुकूल क्रिया 
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रूपी (सामान्य ) अर्थे का मूर्च्छित अथवा मृत 
अंगरूप है। | है 
इस शाब्दबोध का सरल शब्दों से यों कहा जा सकता 
है कि-- है 
आपत्ति में आए हुए अच्छे गुणोंवाले पदार्थ द्वारा उपकार 
किए जाने का एक उदाहरण है मूर्च्छित अथवा सृत पारा | 
यहाँ आप एक शंका कर सकते हैं। झाप कगे. 
वैयाकरणों के शाब्दबोध में पहले वाक्य का अर्थ है क्रिया 
( उपकार करना ) और दूसरे वाक्य का अर्थ है द्रव्य (पारा) 
एवं दूसरे वाक्य के अर्थ को पहले वाक्य के अर्थ का दग 
बताया गया है। सो ठोक नहीं | भला, क्रिया का भ्रंग 
द्रव्य केसे हो सकता है ? इसका समाधान यह है कि यद्यपि 
पारा वास्तव म॑ अच्छे गुणोंवाले पदार्थ! का अंग है न कि 
क्रिया का। तथापि 'पारा' जिसका घंग है वह्‌ । अच्छे 
णु्णावाल्ा पदार्थ? इस वाक्य में क्रिया का विशेषण होकर 
आया है, अत; क्रिया के विशेषण का अवयव होने के कारण 
वह क्रिया का भी अवयव कहा जा सकता हे। क्योंकि 
जैसे प्रधान (विशेष्य) का अवयव विशिष्ट ( विशेषणों सहित 
पूरे वाक्यार्थे ) का अवयव होता है, वैसे ही विशेषणों का 
अवयव भी विशिष्ट का अवयव हो सकता है-_अर्थात्‌ यद्यपि 
यहाँ 'पारा? रूपी विशेष पदार्थ “क्रिया? रूपी विशेष्य का अंग 
नह हो. सकता, तथापि विशेषणं सहित विशेष्य ( विशिष्ट ) 
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| अंग होने में ते कोई बाधा है नहीं। जैसे कि 'घडा ल्ला? 
इस वाक्य के अंतगत 'घड़ा? रूपी सामान्य पदाथे का एक अंग 
पीला घड़ा? पूरे वाक्याथ का अग हा जाता है, यदि ऐसा न 
हाता तो घडा ला? इस वाक्य से श्रोता "नले घड़े? के साथ 
'ताना? क्रिया का संबंध न समझ पाता, और न वैसा घड़ा 
लाता हाँ । सारांश यह कि आप केवल विशष्य का अंग 
समभकर हमें दोष दे रहे है, पर हम “पारा? का विशेष्य का 
अंग नहीं, किंतु विशिष्ट का अंग बता रहे हैं, और वैसा हो 
सकता है, अतः काई दाष नहा | 


'विकस्वरालङ्कार' के खंडन के लिये उदाहरण 


अर्थिभिश्छिद्यमानाऽपि स मुनिने व्यकम्पत । 

विनाशे$प्युत्मतः स्यैयं न जहाति, द्रुमो यथा | 

याचकों ( देवताओं ) द्वारा काटा जाता हुआ भी वह 
मुनि ( दधीचि ) कंपित नहीं हुआ। ठीक ही है, जो 
उन्नत होता है वह विनाश होने पर भी स्थिरता नहीं छाड़वा; 
जैसे वृक्ष, उसे काटते जाइए पर चू न करेगा | 

यहाँ, जिसका दधोचि ऋषि आलंवन हैं, उनके अली- 
किक चरित का श्रवण उद्दीपन है ग्रौर इस पद्य का प्रयोग 
अनुभव है--वह. इस पद्य के निर्माता की ( दधीचि ऋषि क 
विषय में ) रति ( प्रेम ) प्रधान है; और उसमें, जिसका 
याचक झालंबन हैं, उनके द्वारा की गई याचना का श्रवण 
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उद्दीपन है एवं शरीर के छेदन की अनुमति अनुभाव 
जिसे “धृति? रूपी संचारी भाव ने. पुष्ट कि जा है वह #* | 
उत्साह गौण हो गया है। उस उत्साह के उत्कर्षक 
स्थित झोर इस पद्य के तृतीय तथा आधे चतुथे (३॥ ९ 

( “विनाशेऽपयुन्नतः स्थैय न जह्दाति” ) द्वारा न ह| 
'अथातरन्यास ( अलंकार )? को, ( विचार करने से छ | 
होता है) अलंकृत करता है चतुर्थ चरण के एक भाग से हि | 
हुआ ( हुमा यथा” यह) उदाहरणालंकार । ( सारांश | 
यह कि पूर्वोक्त उदाहरणां मेंस गने हुए उदाहरणालंकार से हे | 
जब यहाँ भी काम चल सकता है ता फिर 'कुवलयानंदः & | 
बताया गया “'विकस्वरालंकार? एथकू मानने की कोई झाव. 
श्यकता नहों। ) 


यही बात-_ 


८८ ु 

अनन्तरन्षमभवस्य यस्य हिमं न सौभाग्यविलोपि जातम्‌ | 
एका हि दाषा गुणसन्निपाते निमज्जतीन्दोः किरणेष्विवाड!| 

'कुमार-संभव’ में हिमालय का वर्णन हे--अनंत र्न के 
उत्पत्ति-स्थान हिमालय के सौभाग्य को हिम ( बरफ ) नह 
"कर पाया । कारण, एक दोष गुणों के समूह में डूब 
जाया करता है, जेसे चंद्रमा की किरणों मे कलंक ।? 

स कालिदास के पद्य में भी समभनी चाहिए। अर्थात्‌ 

वहाँ भी यही उदाहरणालंकार है | रे 
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आप कहेंगे--यह अलंकार जब अथावरन्यास' से मिश्रित 
ही पाया जाता है, तब क्यों न इसे अधातरन्यास” का ही 
एक भेद मान लिया जाय ? अतिरिक्त अलंकार मानने की 
क्या आवश्यकता है ? तो इसका उत्तर यह है कि इस 
अलंकार में अवयवावयविभाव? के बोधक 'इव? आदि शब्दों 
का प्रयोग हाता है और सामान्य ( जेसे 'गुणसमूह में एक 
दाषः ) और विशेष ( जैसे चंद्रमा की किरणों में कलंक” ) 
दोनों पदार्थों का एक दी विधेय ( जैसे 'डूबना? क्रिया ) में 
अन्वय हाता है; पर अथातरन्यास में ऐसा नहों होता। 
यह बात अथावरन्यास के भेद से इस अलंकार में विलक्षणता 
उत्पन्न कर देती है, अतः इसे पृथक्‌ अलंकार सानना पड़ता 
है। इस बात को हम अथातरन्यास के प्रकरण में अच्छी 
तरह से सिद्ध करेंगे । 


प्राचीनों का मत 


प्राचीन विद्वानों का तो यह भी कथन है कि--“यह 
अलंकार अतिरिक्त नहीं है; क्योंकि यह उपमा से गताथे हो 
जाता है। आप कहेंगे--सामान्य और विशेष में (ता अभेद 
संबंध हाता है) भेदविशिष्ट सादृश्य तो होता नहा; फिर यहाँ 
उपमा कैसे होगी ? ते इसका उत्तर यह है कि--“कोई 
भी सामान्य बिना विशेष के नहीं होता, सामान्य होगा ते 
विशेष अवश्य होगा” यह नियम है; अतः यह मानना पड़ेगा 
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कि बिना किसी विशेष के सामान्य में प्रयुक्त नहीं 
सकता--य्रथांत उसके गभ में भी कोई न कोई विशेष अ 
रहता है, सा उस विशेष को लेकर अन्य विशेष के से 
सामान्य ( विशेषरूप में पर्यवसज्न ) का साइश्य होने मे र 
बाधक नहों है। अतः यह मानना चाहिए कि इव) झा 
शब्दों से प्रथमतः सामान्य-विशेषभाव की प्रतीति होने $ 
भी वह सामान्य विशेषभाव अंततोगत्वा साहश्य के रूप 4 
परिणत होकर ही विश्राम पाता हे--विना सादृश्य के द 
में परिणत हुए गुजारा नहों |” 

इति उदाहरण सम्राप्त 


९) 


स्मरणालंकार 


लक्षण 


Sh या द्वारा उड्बुद्ध संस्कार के फल- 
ज्य ) स्मरण के * कार 
कम ससरणालंकार 
> उदाहरण 
ध्वस्ताइएड को तलस्कादरडचरडघ्वनि- 
चिपक्षमरडलमथ त्वां वीक्ष्य मध्येरणम्‌ | 
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बल्गहगाण्डिवमुक्तकाण्डवलयज्वालावलीताएडव- 
अश्यत्खाण्डवरुष्टपाएडवमहे ! का न क्षितीश ! स्मरेत्‌ । 
कवि कहता है- हे प्थ्वीनाथ ! दोनों भुजदंडों से कुंडल 
के समान गोल किए सुंदर धनुष की प्रचंड ध्वनि से उद्दंड 
शत्र-समूह को नष्ट कर देनेवाले तुम्हें, संग्राम के मध्य में 
देखकर, कीन ऐसा पुरुष होगा, जो, विलोल गांडीव धनुष 
से निकले वाण-समूद को ज्वालावली के नृत्य से भ्रष्ट होते 
खांडव ( इंद्र के वन ) का देखकर रुष्ट पांडव (अजुन ) 
का स्मरण न करे । ' युद्ध क समय आपको देखकर देखने- 
वाले का वैसे अजुन का स्मरण हा ही आता है। 
अथवा जैसे | 
भुजश्रभितपट्टिशो इलितद्प्तदन्तावलं 
भवन्तमरिमण्डलक्रथन ! पश्यतः सङ्करे । 
अमन्दकुलिशाहतिस्फुटविभिन्नविन्ध्याचलो 
न कस्य हृदयं झगित्यधिरुराह देवेश्वरः ॥ 
हे शत्रु-मंडल के नाशक ! भुजाओं से घुमाए जाते पट्टिश 
( एक शस्त्र) के द्वारा मत्त द्दाथियों का अच्छी तरह दलन 
करनेवाले तुम्हें, युद्ध में देखते हुए, वज्र की प्रबल चोटों से 
निस्सकाच विंध्याचल का वोड़नेवाला देवराज--इन्द्र- 
किसके हृदय में तत्काल आरुढ नहीं दो जाता । _ 
इन दोनों पद्यों में राजा के विषय में कवि का प्रेम प्रधान 
है और प्रकत स्मरण उसे उत्कृष्ट बनाता है, अतः यह स्मरण 
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अलंकार-रूप है। हाँ, इतनी विशेषता अवश्य है कि... 
पहले पद्य में स्मरण वाच्य है और दूसरे पद्य में ( 'हृदय पे 
आरूढ होने! पद से ) लक्ष्य | इन पद्यों में जो वोर-रस ३ 
वह भी प्रधान ( कवि के प्रेस.) का उत्कृष्ट बनाता है, भर 
अलंकार-रूप ही है | | 


लक्षण का विवेचन 


एकोभवत्प्रलयकालपयोाधिकड्प- 
मालोक्यसंगरगतं कुरुराजसेन्यस्‌ । 
सस्मार तर्पमहिपुङ्गवका यकान्तं 
निद्रां च योगकलिर्ता भगवान्‌ मुकुन्द; || 
महाभारत युद्ध का वर्णन है। कवि कहता है--एक 
हाते हुए प्रलय के समुद्र के समान, युद्ध सें आई हुई कुरु 
राज--दुर्योधन--की सेना देखकर भगवान श्रीकृष्ण को 
सर्पराज--शेषजी--के शरीर से ( बनी ) सुंदर शय्या का 
ओर योग-निद्रा का स्मरण हा आया | 
यहाँ यद्यपि “शय्या? और “निद्रा? का स्मरण, शय्या भौर 
निद्रा के सारश्य देखने से उद्बुद्ध संस्कार का फल-स्तरुप 
नहों है; क्योंकि भगवान्‌ ने यहाँ,कोई ऐसी वस्तु नहीं देखी 
जो शय्या अथवा निद्रा के सदृश हा। तथापि सेना में 
' 'सुद्र का साइश्य देखने के कारण समुद्र का संस्कार उद्बुद्ध 
होने से समुद्र का स्मरण उत्पन्न हुआ, और उस स्मरण के 
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झधोन है यह शय्या तथा निद्रा का स्मरण, इस कारण 
यह स्मरण भी किसी सादृश्य के देखने से उद्बुद्ध संस्कार 
का फलस्वरूप हा ही जाता है। परंपरया स्मरण इस तरह 
हाने पर भी लक्षण में किसी प्रकार को बाधा नहों आती 
क्योंकि लक्षण मं यह कहना तो अभीष्ट हे नहीं कि-सारश्य 
जिसका स्मरण हा उसका संबंधी होना चाहिए, किंतु यह 
अभीष्ट हे कि--सादृश्य चाहे किसी से संबंध रक्खे, पर 
स्मरण सादृश्य द्वारा, साक्षात्‌ अथवा परंपरया, किसी तरह, 
उढ्वुद्ध संस्कार का फलस्वरूप हाना चाहिए । 

सा इस तरह, इस पद्य में जा वाच्यरूप से आए हैं उन. 
'शय्या? तथा “निद्रा? के स्मरणां का, और उनके कारणरूप से 
आज्षिप्त समुद्र के स्मरण का, समान रूप से, संग्रह हो जाने 
` के लिये ( अर्थात्‌ इस लक्षण द्वारा सादृश्य से साक्षात्‌ संबंध 
रखनेवाले स्मरण का ही नहीं, किंतु परंपरया संबंध रखने वाले 
स्मरण का भो संग्रह हो जाने के लिये) लक्षण में “उत्पन्न 
हानेवाला? शब्द छोडकर “फलस्वरूप! शब्द लाया गया है 

कुछ लोगों का यह भी कथन है कि--“सद्दश के ज्ञान 
से उद्बुद्ध संस्कार द्वारा उत्पन्न, और सदृश के विषय में 
हानेवाला ही, स्मरण अलंकार-रूप होतां है। अतः उपयुक्त 
पद्य में शेषजी ओर निद्रा का स्मरण अलंकार-रूप नहों हे ।# 


= 


# नागेश लिखते हें कि--इस मत में पूव मत से दो बातें 
विशेष हे---एक ते 'फलस्वरूप हाने? के स्थान पर “उत्पन्न दने? का 
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प्रत्युदाहरण और स्मरणालंकार के 
विषय में एक खास बात 
इत एव निजालयं गताया वनिताया गुरुभि; समाहताया;। 
परिवर्तितकन्धरं नतभ्रू स्मयमानं वदनाम्बुजं स्मरामि । 
नायक कहता है--यहाँ से अपने घर गई और बह 
वूढ़ियों से घिरी वनिता के, गरदन फिराए और मैंह नोचे 
किए मुसक्याते मुख-कसल का स्मरण कर रहा हूँ।. 


` निवेश, दूसरे 'सद्दश के विषय में दाने? का निवेश, ऐसा करके उन्होंने 
यह सार निकाला है कि--शेष-शय्या ओर निद्रा का स्मरण यद्यपि 
समुद्र के स्मरण से उत्पन्न हा सकता है, तथापि 'सहश के ज्ञान से 
उद्बुद्ध संस्कार द्वारा उत्पन्न’ नहीं है ओर “सेना के सदृश के विषय में 
भी नहीं है, अतः ऐसे स्मरण के अलंकार नहीं कहा जा सकता | 
पर यह मत अरुचिपूर्ण है, ओर अरुचि का कारण यह है कि-एक 
ता ऐसी दशा मं इस लक्षण मं 'सहश के विषय में होानेवाला? यह 
, विशेषण निष्फल हो जाता हे; क्योंकि सहश के ज्ञान से उदबुद 
संस्कार द्वारा उत्पन्न स्मरण” असदृश के विषय में होता नहीं; ओर | 
दूसरे, “समुद्र का स्मरण? ता 'सहश का ज्ञान? हुआ ही; क्योंकि स्मरण 
भी ज्ञानरूप है ओर समुद्र सेना के सदृश है। एवं उस “समुद्र के 
स्मरण” के द्वारा 'शय्या-श्रादि के स्मरण के अनुकूल संस्कार की 
उद्वेधन हाता ही है, अतः शेष-शय्या आदि का स्मरण फिर मा 
'सद्दश के ज्ञान से उद्बुद्ध संस्कार द्वारा उत्पन्न? हा गया। से ऐसा 
लक्षण बनाने पर भी शय्या और निद्रा का स्मरण अलंकार-रूप हा है 


जायगा, अतः यह सत्र प्रयास व्यथ हे | 
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इस पद्य में जिस स्मरण का वर्णन है वह चिंता द्वारा 
उढ्वुद्ध संस्कार का फलस्वरूप है, सादृश्य द्वारा उद्बुद्ध 
संस्कार का नहों; अत: अलंकार नहों कहा जा सकता | 
और व्यंग्य नहीं हे--वाच्य है--श्रवः भाव भो नहीं 
कहा जा सकता | - 
__ इसी तरह-- 


दरानमत्कृन्थरवन्थमीपत्निमीलितस्निग्धविलाचनाव्जम्‌ | 
अनएपनिःशवासभरालसाङ्गयाः स्मरामि संगं चिरमङ्गनायाः । 

नायक अपने मित्र से कहता हे--अत्यंत श्वास-समूह 
से भ्रालस्य-युक्त शरीरवाली अंगना के, जिसमें गरदन का 
जोड़ किचित्‌ झुक्ता हुआ आर स्नेहपूर्ण नेत्र-कमल थोड़े-से 
मिंचे हुए थे ऐसे, संग को स्मरण करता हूँ | 

इस जगह भी स्मरण न भाव है, न अलंकार । क्योंकि 
व्यभिचारी (प्रथमानन में बताए हुए हषादिक ३४ में से एक) 
व्यंग्य हाने पर ही भाव” कहलाता है, वाच्य होने पर नहा; 
जैसे कि “सा चै कलङ्कविधुरा मधुराननश्रीः ( प्रथमानन पृ० 
२१० )” इत्यादि में। कारण, ्रालंकारिकों का यह 
सिद्धांत है कि--जब स्मरण सादृश्यमूलक हो तब “निदशेना? 
आदि की तरह “अलंकार? होता है तथा सादृश्यमरूलक न हो 
अर व्यंग्य हो तब “भाव? हाता है और यदि ये दोनों ही 
बातें न हों ता 'केवल वस्तुरूप? दोता है । 
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अप्पयदीक्षित का खंडन 
अप्पयदीक्षित ने ते लिखा है कि--- 


“स्मृतिः साइश्यमूला या वस्त्वन्तरसमाश्रया । 
स्मरणालङ्क तिः सा स्यादव्यंग्यत्ृविशेषिता || 
जिसका मूल साइश्य हा भर जा किसी भिन्न ब 
( फिर वह सदृश हा अथवा असदृश ) के विषय में हा 
बह स्मृति अव्यंग्यत्व’ विशेषण से युक्त हा- अर्थात व्यंग्य 
न हो तो “्मरणालंकार' कहलाती हे । जेसे-- छु 
अपि तुरगसमीपादुत्पतन्तं मयुर 
न स रुचिरकलापं बाणलक्षीचकार । | 
सपदि गतमनस्कश्चित्रमास्यानुकीर्ण | 
रतिविगलितबन्धे केशपाशे भियाया: ॥ | 
रघुवंश में दशरथ की सूगया का वर्णन है। कवि कहता 
'हे-घोड़े के समीप में भी उड़ते सुंदर पंखोंवाले मयूर को 
उसने अपने बाण का लक्ष्य न बनाया । बात यह थी कि 
मयूर के देखते ही उसका चित्त, रति के कारण उन्मुक्तवंधन 
और विविध वणे की पुष्प-माल्ाओं से व्याप्त, प्रिया के केशपाश 
म चला गया---उसे मयूर के देखते ही वैसे केशपाश का 
स्मरण हो आया | 
अथवा जेसे-- 
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दिव्यानामपि कृतविस्मयां पुरस्ता- 
दम्भस्त; स्फुरदरविन्द्चारुहस्ताम्‌ । 
उद्वीक्ष्य श्रियमिव काञ्चिदुत्तरन्ती- 
मस्माषज्जलनिधिमन्थनस्य शौरिः ॥ 

'साघ-काव्य’ में जल-क्रीड़ा का वर्णन है। कवि कहता 
है- भगवान कृष्ण ने, स्वरगे-वासियों का भी विस्मित कर देने- 
वाली किसी नायिका का, जब, सुंदर कर में चंचल कमल 
लिए, लक्ष्मी की तरह, अपने सामने जल से निकलती देखा, 
ता उन्हें ससुद्र-मंथन का स्मरण हो आया-_उनकी आँखो के 
आगे लच्मीजी के प्रादुभाव का समय नाचने लगा | 

इन दो उदाहरणों में सै प्रथम उदाहरण में सदृश पदाथ 
( मार के पंख ) के देखने से उसके सदृश ( प्रिया के विविध 
पुष्पमय केशपाश ) की स्मृति हुई है और दूसरे उदाहरण में 
सदृश पदार्थ ( कमल हाथ में लिए नायिका) के देखने से 
उसके सदृश लक्ष्मी से संबंध रखनेवाले समुद्र-मंथन की स्मृति 
हुई है। दोनों जगह सादृश्यमूलक और भिन्न वस्तु के 
विषय में होनेवाली स्मृति समान ही है। अतएव ( अर्थात्‌ 
यह लक्षण सदृश की स्मृति में भी काम दे और सदृश के 
संबंधी की स्मृति में भी) लक्षण में सदृश श्रौर असदृश दोनों 
को समान रूप से प्रतिपादित करनेवाले 'मिन्न वस्तु? शब्द का 
ग्रहण सार्थक है । क्योंकि यदि ऐसा न किया जाता तो 
केवल सदृश वस्तु के विषय की स्मृति का ही ग्रहण होता 
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ग्रौर इस तरह दूसरे उदाहरण में स्मरणालंकार के लक्षा 
की श्रव्याप्ति हा जाती । 


सौमित्रे ! ननु सेव्यतां तरुतलं . चणडांशुरुज्जम्भते 
 चणडांशोर्निशि का कथा रघुपते ! चन्द्रोऽयधुन्मीलति | 
` चत्सेतृद्विदितं कथं चु भवता ? धत्त ङुरङ्ग यतः, 

क्वाऽसि प्रेयसि हा कुरङ्गनयने ! चन्द्रानने जानकि ॥ 


हनुमन्नाटक में, सीता के वियोग के समय, राम 
लक्ष्मण की उक्ति-प्रत्युक्त हे । राम ने कहा--लक्ष्मण, वृत्त 
के नीचे चलो; क्योंकि चंडकिरण---सूये--उद्य हो रहा है 
लक्ष्मण ने कहा--रघुपते, रात के समय सूर्य की क्या बात, 
यह तो चंद्रमा उदय हो रहा है। राम ने कहा-- वत्स, 
तुमने यह केसे समझ लिया कि यह चंद्रमा है? लक्ष्मण 
ने कहा--क्योंकि वह म्रुग को धारण कर रहा है (सूर्य में 
सृग कहाँ से आवेगा ) । यह कहते ही राम ने कहा--हाय | 
सृगचयनी | चंद्रमुखी ! प्रियतमे! जानकी ! तुम कहाँ हो ९. 

यहाँ भी यद्यपि ( लक्ष्मण के मुख से ) सुने “सृग' पद से 
शग के नेत्रा की स्मृति हुई और उस स्मृति . के कारण उन 
नेत्रा के सदश सीता के नेत्रां की तथा उन नेत्रों से संबंध 
रखनेवाली' सीता की स्मृति हुई हे, तथापि यह. स्ति व्यंग्य 
है और अलंकाय है। “ऐसी स्मृति सें लक्षण की अतिव्याप्ति 


न होने: क लिये “अव्यंग्य» विशेषण दिया गया है | 
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अत्युच्चाः परितः स्फुरन्ति गिरयः स्फारास्तथाम्भाधय- 
पि विश्रती किमपि न श्रान्ताउसि तुभ्यं नम; | 

आश्चर्येण सुहुसुहूः स्तुतिमिति प्रस्तामि यावद्‌ ग्रुव- 
स्तावद्‌ विश्रदिमां स्मृतस्तव शुजा वाचस्ततो मुद्रिताः ॥ 

कवि राजा की स्तुति में कहता है--'चातरफ बड़े ऊँचे 
ऊँचे पहाड़ और बड़े बड़े समुद्र दिखाई दे रहे हैं, ( हे 
भगवति ! ) इन सबको धारण करती हुई भी तू कुछ भी न 
थक पाई, तुझे प्रणाम है!--इस तरह, आश्चर्य के कारण 
ज्योंही पृथ्वी को बार बार स्तुति का प्रस्ताव करता हुँ, त्योंही 
( जा इस थ्वी को भी धारण करती है उस ) आपकी भुजा 
का स्मरण हा आया, फिर क्या था जबान बंद हो गई--मारे 
आश्चर्य के में तो हक्का-बक्षा सा हो गया, यही न सूंक पड़ा 
कि में आपके विषय में क्या कहुँ ! 

यहाँ .जिसकी स्तुति की जा रही है उस पृथ्वी से संबंध 
रखनेवाल्े राजा की स्मृति सादृश्यमूलक नहों है, अतः यहाँ 
स्मरशालंकार नहीं है; किंतु संचारिभावरूप स्सृति राजा के 
विषय में रतिरूपी भाव का अंग हा गई है, अतः प्रेयान्‌? 
अलंकार हे। यहाँ अतिव्याप्ति न होने के लिये स्मृति को 
“जिसका मूल सादृश्य हो? यह विशेषण दिया गया है। 

सो यह सब कथन सुंदरता से शून्य है--इसमें कोई ऐसी 
बात नहों जो विद्वानों का चित्त लुभा सके । देखिए, सबसे 
पहले ते जा अप्पयदीक्षित ने यह लिखा है कि-- सदृश 
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ओर असदृश जा केशपाश और समुद्र-मंथन हैं उन दोन. क 
संग्रह होने के लिये लक्षण में “भिन्न बस्तु? शब्द का हश 
साथेक है |” सो' यह ठीक नहीं। कारण, “साह्य. 
मूलक स्ट्रति को स्मरणालंकार कहा जाता है?” इतने कथन से 
ही केशपाश के स्मरण की तरह ससुद्र-मंथन के स्मरण का 
भी संग्रह हो सकता है, अत: “भिन्न वस्तु के विषय में होने- 
वाली? यह विशेषण निरर्थक है। पहले पद्य में साह्य 
देखने से उद्बुद्ध संस्कार से उत्पन्न होने के कारण और दूसरे 
पद्य में सादृश्य देखने से उद्बुद्ध संस्कार से उत्पन्न लक्ष्मी के 
स्मरण से उद्बुद्ध हाने के कारण साहश्यसूज्षकता समान ही 
'है। अर्थात्‌ एक जगह साइश्य साक्षात सूल है, दूसरो 
जगह परंपरया; पर स्मृति का सूल सादृश्य होने में ता कोई 
बाधा है नहों। क्योंकि 'साहश्यमूलक कहने से 'सद्दश- 
पदार्थ के विषय में होनेवाली' यह अर्थ ता निकलता नहीं कि 
जिससे “समुद्र-मंथन के स्मरण? का संग्रह न हागा | अतः 'भिन्न 
वस्तु के विषय में होनेवाली? यह विशेषण निरर्थक ही है। | 
वक क्क क नि. 
ॐ नागेश कहते हेँ-.'साहश्य? के संबंधी नियत हाते हैं, अतः 
डी को आकांचा होने पर नियमतः उपस्थित “स्मरण किए, जानेवाले 
शा का ही उसके साथ ग्रन्बय हागा, न कि असदृश का | ऐसी 
दशा में साइश्यमूलक? कहने से सदृश की स्मृति का ही संग्रह होगा, 


सदृश के संबंधी की स्मृति का नहीं; अतः “भिन्न वस्तु के विषय में 
हानेवाली? यह विशेषण सार्थक हे | 
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अब दूसरी बात लीजिए | आपने लिखा है कि-_“सै- 
मित्रे | नु सेव्यतां तरुतलम्‌. . .» इस पद्य में स्मृति व्यंग्य दु 
झर अलंकार्य हे, सा उस स्मृति में अतिव्याप्ति न होने के 
लिये स्मृति! की 'अव्यंग्य? यह विशषण दिया गया हे |? 
सो यह भी ठोक नहों । क्योंकि यहाँ 'स्मृतिः अलंकाई# 
नहों है; किंतु जिसका जानकी आलंबन है, रात्रि का समय 
उद्दोपन है, संताप आदि अनुभाव है और उन्मादरूपी 
व्यभिचारी भाव पोषक है वह 'विप्रलंभ शट गारः, प्रधान होने 
के कारण, अलंकार है। प्रकृत स्मृति ते उसे उत्कृष्ट करने- 
वाली हे अत: अलंकाररूप है, सा उसे हटाने के लिए 
'अव्यंग्य विशेषण देना सर्वथा अनुचित है। झर यह तो 


~ 


कै नागेश कहते हे--“प्रकृत पद्य में 'हाय ! कहाँ है? इन पदों 
से प्रधानतया स्मृति ही अभिव्यक्त हाती है; भ्रतः व्याहे जाते नाकर के 
साथ चलनेवाले राजा की तरह अथवा ““शठेन विधिना निद्रा दरिद्री- 
कृतः ( प्रथमानन )? इत्यादिक में शठ? आदि पदों से अभिव्यक्त 
असूया को तरह स्मृति ही प्रधान होने से वही अलंकार्य है। वह 
किसी को अलंकृत नहीं करती, प्रत्युत 'विप्रलंभ? उसे अलंकृत करता 
है अतः उसके अलंकाय हाने में कोई बाधा नहीं |? पर यह वात 
हम नहीं जची । कारण, जिस प्रकरण का यह पद्य है उस पूरे 
प्रकरण का व्यंग्य विप्रलंभ है, अतः उस रस का अंग स्मृति हा यही 
उचित है और कवि .ने भी उसे पुष्ट करने के लिये ही यह पद्य लिखा 
है। सहृदय लाग जरा इस वात को सोच देखें | 

---अनुवादक | 
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आप कह नहीं सकते कि-- व्यंग्य होने? और अलंकारः होने! 
में परस्पर विरोध है--जो व्यंग्य हा वह अलंकार हो हो > 
सके; क्योंकि नित्यव्यंग्य--अर्थात्‌ जा कभी वाच्य होते. डी 
हीं उन--रस, भाव आदि को भी दूसरे के अंगरूप होने पर 
अलंकार माना जाता है । रही यह बात कि “प्रधान व्यंग्य 
झलंकार-रूप नहीं हा सकता? सो यह वस्तुतः ठोक है, और 
झतएव--प्रधान व्यंग्य की निवृत्ति के लिये--हमने प्रथमत. 
ही यह कह दिया है कि “सभी अलंकारों के लक्षणों में 
'उपस्कारक? विशेषण देना चाहिए--अर्थात्‌ अल्लंकार तमी 
हल्ला सकता है जब वह किसी अन्य को उपस्कृत करे।” 
पर यहाँ स्मृति प्रधान व्यंग्य नहीं है, किंतु अंगरूप है भअत: 
अप्पयदीक्षित के इस कथन में कोई तत्त्व नहो । 
तीसरी बात अप्पयदीक्षित ने यह लिखी है कि-- 
“अत्युच्चाः परितः स्फुरन्ति गिरय:... . इस पद्य में , स्मृतिरुपी 
संचारी भाव राजा के विषय में होनेवाली रति का अंग है, 
अतः प्रेमान्‌ अलंकार है।” से यह बात भी नहीं बन सकती | 
बात यह है कि--जब कोई भाव किसी दूसरे भाव आदि का 
अंग हो तभी 'प्रेयान? अलंकार होता है । पर प्रकृत पद्य में 
स्पत भाव' रूप ही नहों है; कारण, स्मृति का वाचक “स्स 
'थातु पद्य में विद्यमान है अत: वह वाच्य है और वाच्य 
च्यभिचारी को 'भाव? कहना उचित नहीं; क्योंकि ऐसा 
मानने पर “व्यभि चायजझ्िति भावः--अर्थात्‌ व्यंग्य 
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सिद्धांत का विरोध होता है। 

काव्यप्रकाशकार ही नहीं, किंतु “'अलंकारसर्वस्वकारःः 
भी यही कहते हैं। उनका कथन है कि-_ 

“प्रेयान्‌” अलंकार का विषय ते सादृश्य के अतिरिक्त 
अन्य किसी निमित्त से उद्बोधित स्मरत है और से भी 
विभावादि के द्वारा अभिव्यक्त हाने पर; जैसे "हेष ! 
कापेऽपि व्हान्त सुखस्‌-अर्थात्‌ आश्चर्य है कि उसका 
` मुख काप में सी मनोहर था” इत्यादिक में | अपने वाचक 
शब्द से प्रतिपादित हाने पर स्मृति! भावरूप नही 
होती; जेसे-- 

'अत्रालुगादं मृगयानिदत्तस्तरङ्गवातेन विनीतखेदः । 
रहस्त्वहुत्सङ्गनिषण्णमूधा स्मरामि वानीरग्रहेषु सुप्तम ॥ 
पुष्पक विमान द्वारा लंका से लोटते समय पंचवटी के 
किसी स्थल का दिखाते हुए भगवान्‌ राम सीता से कह रहे 
हैं--यहाँ, गोदावरी के किनारे किनारे शिकार खेलकर लाटा 
हुआ ओर लहरियों के वायु से खेद-रहित किया गया मैं, जा, 
एकांतः में तुम्हारी गोदी में शिर रखकर वेतस के घरों में 
शयन करता था उस शयन का स्मरण कर रहा हुँ-ओह ! 
इस स्थल के देखते ही उस शयन को स्मृति जग उठो !! 
इत्यादिक में, जहाँ कि सम? धातु द्वारा स्मरण का स्पष्ट: 
प्रतिपादन किया गया हे ।? 
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अब यदि आप कहें कि--हमारे हिसाब से ' 'भावादिक 
का अंगरूप भाव होना” 'प्रेयान' अलंकार का लक्षण नँ 
है, किंतु “भावादिक का अंगरूप केवल संचारी हाना? हे 
है। ऐसा मानने से, वाचक शब्द-द्वारा प्रतिपादित होने के 
कारण, स्मरण के, भावरूप न होने पर सी संचारो होने 
में तो कोई बाधा है नहीं, अतः प्रकृत पद्य में प्रेयान्‌? अलंकार 
कहना विरुद्ध नहों । ते हम कहते हैं-..दब आपको “दूसरे 
का अंगरूप स्थायी ( रति आदि ) रसालंकार कहा जाता है 
न किं अभिव्यक्त हानेवाला? यह मानने में भी कोइ अद्चन 
नहीं हानी चाहिए। क्योंकि जो बात वहाँ है बही यहाँ भी 
है। यदि आप कहें कि--हाँ; ते आपके हिसाब से 

“चराचरोभयाकारजगत्कारणबिग्रहस्‌ । 

कल्पान्तकालसंक्रद्धं हर सर्वहरं नुमः ॥ 

हम, स्थावर-जंगम दोनों रूपवाले जगत्‌ के कारण 
स्वरूप और प्रलय-काल में कुपित सब के संहार करनेवाले 
शिव की स्तुति करते हैं |? 

यहाँ क्रोध के, वाचक शब्द ( 'संक्रद्ध' ) से प्रतिपादित 
होने पर भी 'देवता के विषय में प्रेम का झग स्थायो? होने 
में ता कोई बाधा है नहीं, अतः “रसालंकार?” होना चाहिए। 
यदि आप कहें कि--हमें यह भी स्वीकृत है; ता आपकी 
Si ज्र जा सकती; क्यॉकि ऐसा मानना सिद्धांत 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


( ४१५ ) 


अत; यह सिद्ध हुआ कि--जिस तरह अभिव्यक्त स्थायी 
जब अन्य का अंग हाता हे तब 'रसालंकार? होता है. वैसे 
ही अभिव्यक्त ही संचारी जब भावादिक का झग हो तब 
प्रयाब? अलंकार होता है। ऐसी दशा में पूर्वोक्त पद्य में 
वाच्य स्टृति का लेकर 'प्रेयानः अलंकार नहों कहा जा 
सकता; किंतु पूर्वाध द्वारा अभिव्यक्त प्रधिवी के विषय की रति 
उत्तराध द्वारा अभिव्यक्त राजा के विषय को रति का जा 
हो गई है, इसे लेकर यहाँ 'प्रेयाच' अलंकार की सत्ता कहना 
उचित है। जैसा कि इस पद्य के विषय में मम्सट भट्ट ने 
कहा है कि--“यहाँ प्रथिवी के विषय में हानेवाला रतिरूपी 
भाव राजा के विषय में होनेवाले रति-भाव का झग है ।” 

अच्छा, सस्मट भट्ट को भी जाने दोजिए। पर बड़ा 
भारी आश्चये तो यह है कि आप अपने बनाए “कुबलयानंद्‌” 
नामक निबंध का भी भूल गए। उसमें स्वयं आपने भी 
ते लिखा हे--“विभाव और अनुभाव से अभिव्यक्त 
निर्वेद? आदिक भाव जहाँ किसी दूसरे का अंग हो जाता 
है वहाँ प्रेयान्‌? अलंकार होता है।” अत: आपका यह 
सब लेख गड़बड़ ही है । 

'ग्रलंकार-सर्वस्व' और 'अलंकाररन्नाकर' के 
लक्षण का विचार 

और जा 'अलंकार-सर्वस्व' तथा “अलंकाररत्ाकरः में 

स्मरणालंकार का लक्षण लिखा है कि--'सदृश के अनुभव 
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से अन्य किसी वस्तु की स्मृति का नाम स्मरणालंकार है 
से यह लक्षण भी नहीं हो सकता | कारण, इस लक्षण 
की सदृश के स्मरण से उद्बुद्ध संस्कार से उत्पन्न स्मरण हे 
अव्याप्ति है--अथात्‌ स्मरण से उत्पन्न स्मरण इस लक्षण के 
अंतर्गत नहीं हो सकता; क्योंकि इस लक्षण में “सदृश का 
अनुभव” ही लिखा गया है, स्मरण नहों । स्मरण से उत्पन्न 
स्मरण का उदाहरण जेसे-- ः 
सन्त्येवाऽस्मिन्‌ जगति बहवः पक्षिशा रश्यरूपा- 
स्तेषां मध्ये मम तु महती वासना चातकेषु । 
यरध्यक्षथ निजसखं नीरदं स्मारयद्विः 
स्मृत्यारूढं भवति किसपि ब्रह्म कृष्णाभिधानम॥ 
इस जगत्‌ में यद्यपि बहुतेरे पक्षी रमणीय रूपवाले हैं 
तथापि उनमें से मेरे हृदय पर ता सबसे अधिक प्रभाव 
चातको का ही पड़ता है । जो आँखें के सामने आते हो 
अपने मित्र मेघ का स्मरण करवाते हैं, जिससे कृष्ण नामक 
एक अनिवेचनोय ब्रह्म स्मृति में आरूढ़ हा जाता है-- 
यहाँ चातक के दिखाई देने से, दे। संबंधियों में से एक 
_ का ज्ञान होने के कारण दूसरे संबंधी जलधर का स्मरण हो 
आता है, जे कि भगवान्‌ श्रीकृष्ण के सद्दश है। उस 
स्मरण से भगवान्‌ श्रीकृष्ण का स्मरण होता है और वह 
कृष्ण का स्मरण वक्ता का जो श्रीकृष्ण में प्रेम है उसका 
अंग हो गया है। सो इस स्मरण को स्मरणालंकार मानमे: 
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में किसी प्रकार की आपत्ति नहीं। पर यह उदाहरण लक्षण 
के अंतगत नहा होता, अतः लक्षण में न्यूनता होना स्पष्ट हे | 
हाँ, यदि “सदृश का अनुभव” के स्थान पर “सदृश का ज्ञान? 
लिख दिया जाय ता यह लक्षण भी संग्रहीत हो सकता है... 
इसे भी मानने में कोई बाधा नहों रहती । यह है संक्षेप | 


स्मरणालंकार की ध्वनि 


अच्छा, अब इस अलंकार की ध्वनि का उदाहरण 
सुनिए। जैसे-- 
इदं लताभिः स्तबकानताभिमनाहरं इन्त ! वनान्तरालम्‌ । 
सदेव सेव्यं, स्तनभारवत्यो न चेद्यवत्या हृद्यं हरेयुः । 

ओह ! फूलों के गुच्छो से कुकी हुई ल्ञताओं से मना 
यह वन का मध्य-भाग सदैव सेवन करने योग्य है. यदि 
स्तनों के भार से युक्त युवतियाँ हृदय हरण न कर लें। 

यहाँ "फूलों के गुच्छों? से कुकी लताथ्रों द्वारा स्तनों के 
भार से युक्त युवतियों का स्मरण प्रधान है; क्योंकि वह अन्य 
किसी को उपस्कृत नहीं करता; यह वाक्य उस स्मरण के. 
चमत्कार में ही समाप्त हो जाता है। और वह स्मरण 
व्यंग्य भी है; कारण, “स्तनों? और “फूलों के गुच्छों? रूपो विंब- 
प्रतिबिंब-भावापन्न साधारण धर्म के वाच्य होने पर भी उसके 
द्वारा सिद्ध साइश्यमूलक स्मरण किसी शब्द से वाच्य नहों। 
अतः इस पद्य को स्मरणालंकार की ध्वनि मानने में काई बाधा नहों | 
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रहा मूल के “युवत्यः? शब्द के विषय मे र 
(युवति! शब्द हृस्व इकारांत है, अत; प्रथमा के ह 2 
उसका रूप “युवतय:” होना चाहिए, “वतयः नह त 
यह कुछ है नहों। क्योंकि #' स्ंतेऽचि्नर्थात | 
वात्तिक से “डोष्‌? प्रत्यय कर देने पर ' युबती? शब्द दो ० 
भी हो सकता है । है. 
अथवा जैसे-- 
इदमभरतिमं पश्य सरः सरसिजैद्टतम्‌ । 
सखे ! मा जल्प नारीशां हृद्यानि दहन्ति माम्‌॥ 
एक प्रेमी से उसके मित्र ने कहा--कमलों से भरे इस 
अनुपम सरोवर को देखिए । प्रेमी ने कहा--मिन्न बात न 
करो; ( इसे देखते ही ) मुझे नारियों के नयन ललाए देते हैं | 
यहाँ पर कमलों के ज्ञान के वशोभूत, कमलों के सद्दश 
नेत्रो की, स्मृति प्रधानतया ध्वनित होती है । 


. स्मरणालंकार में दाष 
इ्स स्मरणालंकार में उपमा के जितने दोष हैं, वे प्रायः 
सभी दोष हैं; पर स्मरणालंकार का विशेषरूपेण दोष है 
=e ना 


र यु घातु से करने के अनंतर डोप प्रत्यय से मो 
शब्द सिद्ध हा सकता है, अतः इतने क्लेश की कोई 
आवश्यकता नहीं | १ : इतने क्लेश की कोई 
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“सादृश्य का किसी शब्द से प्रतिपादित होना--.भर्थात्‌ पद्य 
में सादृश्य के ( चाहे किसी तरह ) प्रतिपादक किसी शब्द 
का झा जाना । कारण; ऐसा नियम है कि--इस अलंकार 
में सादृश्य व्यंग्य ही हाना चाहिए, वाच्य कभी नहों। 


उपकारमस्य साधोनेवाऽहं विस्मरामि जलदस्य | 

इष्टेन येन सहसा निवेद्यते नवघनश्याम! ॥ 

में इस सज्जन जलद का उपकार भूलता ही नहां जो 
कि दिखाई देते ही नव-घन-श्याम ( नवीन मेघ के समान 
श्यामवणं श्रोकृष्ण ) का उपस्थित कर देता है--वे बिना याद 
आए रहते ही नहीं । 

यहाँ भगवान्‌ का मेघ से साइृश्य, स्मरण क द्वारा अपने 
आप प्रतीत हा रहा है। वह सादृश्य, “घनश्याम” शब्द 
क प्रयोग से वाच्यवृत्ति में लेकर 'कदर्थित कर दिया गया 
हे--उसका द्रजा घटा दिया गया है। हाँ, यदि यहाँ 
“नदघनश्यामः” शब्द के स्थान पर “देवकीतनयः” शब्द 
कर दिया जाय तो पद्य निर्दोष हो सकता है | 


साधारणा धमे के विषय में विचार 


स्मरणालंकार” में सादृश्य के सिद्ध करनेवाले साधारण 
धम के साक्षात्‌ ग्रहण करने और न करने की व्यवस्था उपमा 
की तरह दी हे। जैसे कि-- 
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१--उपमा में कहाँ साधारण धम नियमतः ठ्य 


५ ८ थ होता 
है, अतः ऐसे धर्म का साक्षात्‌ ग्रहण कहीं भी होना रो 
चादिए। जैसे “शंख” की तरह श्वेत कांतिवाला» । इ 


शवेतता रूपी साधारण धर्म उपमेय के विशेषण 'कांतिः का 
विशषण होकर आया है। उसका यद्यपि उपमान के साध 
साक्षात्‌ संबंध नहीं है, तथापि समीपवर्ती होने के कारण 
_ वही उपमान का भी साधारण धर्म बन जाता है। ऐसा 
` जगह उपमान में उसका व्यंग्य रहना .ही उचित है- अर्थात 
“श्वेत शंख की तरह श्वेत कांतिवाला?? यह कहना 
उचित नहीं । | 

२-- शंख के समान श्वेत” इत्यादिक में ते वेतत! 
आदि साधारण धर्म वाच्य बनाया जाता है, पर तब, जव कि 
अनेक धर्मों में से यह समझना कठिन हो जाता है कि-- 
यहाँ इसी धर्म के द्वारा सादृश्य है अथवा अन्य किसी धा 
के द्वारा। क्योंकि संत्र ही उपमान और उपमेय से 
समान रूप में संबंध रखनेवाला “शिष्ट शब्द? रूपी अथवा 
अन्य काई कवि का अनमिप्रेत धर्म भी उपमा का प्रयोजक हो 
सकता है, न कि प्रसिद्ध धर्म ही। अत: उस अनभिप्रेत धर्म 
को प्रकृत उपमा का प्रयोजक न समभ लिया जाय इसलिये 
कवि के अभिप्रेत धर्म का ग्रहण आवश्यक हो जाता है। 

अथवा जैसे “कमल-सा सुंदर सुख” इत्यादि में 'सुंदरता' 
आदि घर्म। यहाँ भी सुंदरता? आदि का ग्रहण केवल इसी 
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दृष्टि से है कि इससे भिन्न धर्म उपमा का प्रयोजक न मान 
लिया जाय | 

कहीं ऐसे सुप्रसिद्ध धर्मों का वाच्य नहों भी बनाया जाता 
है--उन्हें श्रोताओं की बुद्धि पर ही छोड़ दिया जाता है, 
क्योंकि ऐसी जगह प्रसिद्धि के प्रबल होने के कारण वक्ता 
के अन्य किसी घर्म की उपस्थिति नहो हो पाती। जैसे-- 
(कसक्व-सा मुख”! इत्यादि में “सुंदरता! आदि । 

३--हाँ, जा धमे अप्रसिद्ध हा उसका साक्षात ग्रहण 
आवश्यक है; अन्यथा यदि लाग उस धर्म को न समक पाए 
ते कवि का उपमा बनाने का प्रयास व्यथे हो जायगा। 
जैसे--नीरदा इव ते भान्ति बलाकाराजिता भटा:--अर्थातू वे 
योद्धा मेघों के समान प्रतीत होते हैं; क्यों कि जेसे मेघ 'बलाका- 
राजित? ( बगुलों की पंक्ति से शोभित ) हैं वैसे हो वे भी 
'बलाकाराजितः ( बल और आकार के कारण किसी से न 
जीते गए ) हैं |” इत्यादि में ( 'बलाकाराजितः आदि ) 
श्लिष्ट शब्द-रूपी धर्म । यदि इस धमे को स्पष्ट शब्दों में न 
लिखा जाय ता लाग समझ दी न॑ पाएँगे कि मेषों ओर 
योद्धाओं में क्या समान घर्म है। अतः ऐसे अप्रसिद्ध धर्मा 
का साक्षात्‌ ग्रहण आवश्यक है। 

इस तरह यह सिद्ध हुआ कि ( उपमा में कुछ 
साधारण धर्म ऐसे होते हैं जिनका साक्षात्‌ ग्रहण नहीं होना 
चाहिए, कुछ ऐसे होते हैं जिनका साक्षात. ग्रहण हा भी 
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सकता है आर नहा भी, और कुछ ऐसे होते जिन 
ग्रहण हाना ही चाहिए। यह है सहृदयों का संमत व्यव 
हार। यही बात स्मरणालंकार के विषय में भी समझ 
चाहिए; क्‍योंकि इस अलंकार को भी जीवन देनेवाली उपमा 
हो है। सारांश यह कि-स्मरणालंकार में भी साधारण 
धर्म तीनों प्रकार का हो सकता है। 

उपमा के साधारण धर्मों की तरह स्मरणालंकार के भी 
साधारण धर्मे अनुगामी आदि अनेक प्रकार के हो सकते 
हैं। उनमें से 

अनुगामो धर्मवाले स्मरणालंकार का वर्णन “'स्मृत्या. 
रूढं भवति किमपि ब्रह्म क्ष्णाभिधानम्‌” इत्यादि पद्य में किया 


जा चुका है। और 
बिब-प्रर्तिबिंब-भावापञ्च धर्मवाला स्मरणालंकार 
“भुजञ्नमितपट्टिश, .....? इत्यादि पद्य में वर्णन किया जा 


चुका है। वहाँ “वपत्र और 'पट्टिशश तथा पहाड़ों? ओर 
“हाथियों? का बिंब-प्रतिबिंब-भाव हे । 
उपचरित धस, जेसे-- 
क्वचिदपि कार्ये मृदुलं क्वापि च कठिनं विलेक्य हृदयं ते। 
का न स्मरति नराधिप ! नवनीतं किञ्च शतकाटिम्‌ ॥ 
राजन्‌ | किसी काम में कोमल ओर किसी काम मे 
कठिन आपके हृदय का देखकर कान ऐसा मनुष्य है जो 


मक्खन और वज्र को याद नहीं करता । 
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अथवा जेसे-- 

अगाध परितः पूणमालाक्य स महाणंवम्‌ | 

हदयं रामभद्रस्य सस्मार पवनात्मज; ॥ 

अगाध और चोतरफ भरे महासमुद्र को देखकर हनुमान्‌ 
को भगवान्‌ रामचंद्र का स्मरण हो आया | 

यहाँ पर “कोमलता? आदि धर्म उपचरित ( आरोपित ) 
हैं। इन दोनों उदाहरणों में परस्पर यह विशेषता है कि-- 
एक जगह अनुभव किए जाते हृदय में स्मरण किए जाते 
मक्खन? आदि के सादृश्य की सिद्धि हुई है और दूसरी 
जगह स्मरण किए जानेवाले हृदय में अनुभव किए जानेवाले 
समुद्र के सादृश्य को । क्योंकि साहश्य अनुभूयमान और 
स्मर्यमाण दोनों प्रकार की वस्तुओं से संबंध रखता है । 


केवल शब्दात्मक धम; जैसे 
ऋतुराजं भ्रमरहितं यदाऽहमाकणयामि नियमेन । 
आरोहति स्मृतिपथं तदेव भगवान्‌ मुनिव्योसः । 
कवि कहता है--जब में ऋतुराज्ञ वसंत को सुनता हूँ कि 
वह 'भ्रमरद्दित? ( सारों का हितकारी ) है; तभी भगवान्‌ 
व्यास सुनि अवश्य ही मेरे स्प्रति-पथ में आरूढ़-हे जाते हैं; 
क्योंकि वे भी भ्रम-रहित ( यथार्थ ज्ञाता ) हैं । 
यहाँ पर 'ञ्रमरहित? शब्द व्यासजी और वसंत दोनों 
में साधारण धर्मरूप है | 
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इसी तरह सुबुद्धि पुरुषों को साधारण धर्मो' के 
६ ७, अल्यात्य 
भेद भी तकित कर लेने चाहिएँ। यहाँ तो स 
इशारा मात्र किया गया है | परप 
इति स्मरणाळंकार 


ren पिन 


अथ रूपकालंकार 


उपक्रम 


0. अब जिन अलंकारों में सेद्‌ प्रधान है उनमें से रूपका- _ 
लकार का निरूपण किया जाता है। 


लक्षण 


उपसेयतावच्छेदक ( सुखत्व आदि ) का आगे 
रखकर, शब्द द्वारा निश्चित की जानेवालो, 
उपमेय ( मुख सादि) में उपसान ( चंद्र आदि) 


एकरूपता ( अभेद ) के (रूपक! कहते हैं । 


े लक्षण का विवेचन 

“ उपसेयतावच्छेदक को आगे रखकर? इस विशेषण का 
फल यह है कि इस लक्षण की अपह ति. भ्रांतिमान. अपि: 
शयो क्ति ग्रोर निद्शेना में अतिव्याप्ति नहों होती । र क्योंकि 
अपहू ति में उपमेयतावच्छेदक का स्वेच्छा से ही निषेध कर 
दिया जाता है, आंतिमान्‌ में भ्रांति के उत्पन्न करनेवाले दोष 
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दारा उपमेयतावच्छेदक का ज्ञान रोक दिया - जाता है और 


'अतिशयेक्ति और निदशेना का भूल साध्यवसाना लक्षणा है 


(जिसमें उपमेयतावच्छेदक का आगे रखना बन नहों सकता) 
अतः इनमें उपमेयतावच्छेदक का पुरस्कार नहीं होता | 

“शब्द के द्वारा” इस विशेषण का फल यह है कि-- 
जब हम मुख को प्रत्यक्ष देखने के समय 'यह मुख चंद्रमा हैः 
इस तरह का आहाये ( बाधित जानते हुए कल्पित ) निश्चय 
करें, तब डस निश्चय में आनेवाली मुख के साथ चंद्रमा की 
एकरूपता से रूपक का भेद हो गया; क्‍योंकि वह एकरूपता 
शब्द के द्वारा निश्चित नहों, किंतु इच्छा ओर इंद्रिय के 
दारा निश्चित हुई है । 

“निश्चित की जानेवाली? इस विशेषण का फल यह हे 
कि--'सुख मानो चंद्र है' इस संभावना रूप उत्म्रेज्ञा का 
निवारण हो जाता है; कारण, इस वाक्य में चंद्रमा से एक- 
रुपता का निश्चय नहों, किंतु संभावना है । 

लक्षण में जा “उपमान” और “उपमेय” शब्द आए हैं, 
उनसे साइश्य प्राप्त हा जाता है, इस कारण “मनोरम रमणी 
सुख है” इत्यादि शुद्ध ( विना ) सादृश्य के आरोप में आने- 
वाली एकरूपता की निवृत्ति हो जाती है । 

आप कहेंगे--और सब ते ठोक; पर इस शुद्ध आरोप- 
वाली एकरूपता का हटाने की क्या आवश्यकता ? इसे 
रूपक मानने में क्या आपत्ति है? ते इस प्रश्न का उत्तर 
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यह हे कि--साहश्यमूलक हो एकरूपता रुपक कहता 
हे, अन्यथा नहीं । अतएव तो कहते हँ कि... ड 


“तद्रूपकमभेदो य उपमानोपमेययोः । (परम्म) 


अर्थात्‌ जो उपमान और उपसेय का 

| अभेद है वह 
रूपक है।” और प 

“उपमेव तिराभूतभेदा रूपकगुच्यते । (दंडी) 
अर्थात्‌ उपमा में से ही जब “भेद इटा दिया जाता है 
तब वह रूपक कहलाने लगती है |” 
तात्पर्य यह कि--भेद और अभेद दोनों को लिए हुए 
साद्दश्य उपमा कहलाता हे रौर जहाँ उसमें से भेद हरा 
द्या FES अभेद रह जाय, बहाँ रूपक हो जाता है। 
हाँ, तो अब यह बात सिद्ध हो गई कि-साहश्यमूलक्क | 


अभेद का ही नास रूपक है, अतः शुद्ध अभेद को रूपक न 
मानना उचित है ।. ः 


अभेद किन किन रूपों में आता ह 


क यह अभेद काव्यें में तीन प्रकार से आया करता है- | 
कक - विशेषणरूप से और विशेष्यरूप से। जहाँ 

मान | र उपमेय दोनों एक विभक्ति में आवं वहाँ यह 
अभेद 'संबंघरूपश से रहता है ओर अन्यत्र किसी शब्द के 
अर्थरूप में आता हे ) अतः कहीं विशेषणरूप से रहता है 
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शर कदी विशेष्यरूप से | इसका विवेचन आगे उदाहरणों 
में किया जायगा । 
रत्नाकर का खंडन 

'रल्नाकर' ने लिखा हे--“सादृश्य के कारण अथवा अन्य 
किसी संबंध के कारण से भिन्न पदार्थों की समानाधिकरणता 
(एक विभक्ति में आना आदि) का सभी निरूपण रूपक कह- 
लाता है। अर्थात्‌ जहाँ कहीं दो भिन्न पदार्थों को अभेद 
संबंध से आए देखा वहाँ रूपक समझ लो। कारण, ऐसे 
समो अभेदो का सूल सारोप लक्षणा है। वह जेसी साहश्य- 
मूलक अभेद में हाती है वैसी ही अन्य-संवंध-मूलक अभेद में 
होती है। उसके समान होने के कारण सादृश्य-मूलक 
अभेद की तरह अन्य-संबंध-सूलक अभेद भी यहाँ (रूपक में) 
लिया जाना चाहिए। इस कारण प्राचोनों का यह दुराग्रह 
ही है कि-_“उपसान और उपमेय के अभेद का नाम ही 
रूपक है, कार्य-कारण के अभेद का नहीं? |” 

रत्नाकर! का यह कथन ठीक नहा । कारण, एक ते 
ऐसी दो भिन्न पदार्थों की समानाधिकरणता अपहू_ति आदि में 
भो हाती है, अतः आपके लक्षण की वहाँ अतिव्याप्ति हा 
जायगी । दूसरे, आपने ही पहले लिखा है कि--“साइृश्य- 
मूलक स्मरण का नाम स्मरणालंकार है, चिंतादिमूलक नहों |” 
अब आप जरा सोचिए कि--यदि आप साइश्यमूलक न होने 
पर भी कार्य-कारण में कल्पित ताद्रूप्य को रूपक मानते हैं, 
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ता फिर जिसका सूल सादृश्य न हो किंतु चिंतादिक 

उस स्मरण की भी अलंकारता आपको मंजूर होना. 
दै। आप कहेंगे--ऐसा करने से स्मरण को जो भाव) ह 
बताया जाता है, उसके लिये कोई स्थान न रहेगा | र 
स्मरण तो अलंकार-रूप हो गए, फिर भावरूप स्मरण कह 
से आवेगा ? पर यह ठीक नहीँ । कारण , भाव? होने के 
लिये व्यंग्य स्मरण विद्यमान है। अर्थात्‌ ऐसा मानने रे 
कोई बाधा नहीं कि व्यंग्य स्मरण “भाव! कहलाता है श्रौर 
वाच्य स्मरण अलंकार । फिर झाप चिंतादिमूलक स्मरण 
को स्मरणालंकार क्यों नहीं मानते? अब यदि आप कहे 
कि--ऐसा मानना संप्रदाय-विरुद्ध है, तो फिर रूपक में भो 
वहो बात है। जो अभेद साहश्यमूलक न हो उसे रूपक मानना 
भो संप्रदाय-विरुद्ध है। अतः विना सोचे-समझे प्राचीना 
को परिपाटी में अडंगा लगाना अच्छा नहा | 


अप्पयदीक्षित का खंडन 
अप्पयदीक्षित ने लिखा है-- 
“बिस्बाविशिष्टे निदिष्ठे विषये यद्यनिह ते । 
उपरञ्जकतांमेति विषयी रूपकं तदा ॥ 
अर्थात्‌ जब विषयी ( उपमान ), विंब ( जिसके प्रतिः 
बिंब रूप से उपमान का विशेषण आवे ऐसे .उपसेय के विशे- 
षण ) से रहित, विषयिबोधक से भिन्न शब्द द्वारा बाधित, 
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और न छिपाए गए विषय ( उपमेय ) का उपरंजक बनता है 
तब रूपक हाता है। 

यहाँ. “बिंब से रहित? इस विषय के विशेषण से 

“तत्पादनख-रत्नाना यदलक्तकमाजनस्‌ । 

इदं श्रीवएडलेपेन पाएइरीकरणं विधाः ॥ 

(रन्न-सच्शा आपके चरण-नखों का जो अलते ( महावर ) से 
साफ करना ( रंगना ) चंदन के लेप से चंद्रमा का 
श्वेत बनाना है |)! 

इस निदर्शना की निवृत्ति हो जाती है। क्योंकि यहाँ 
(साफ करना? रूपी विषय अल्लता? आदि बिंब से युक्त है। 

(भिन्न शब्द के द्वारा बेधितः इस विशेषण से जिसमें 
विषय का विषयी के द्वारा ही ग्रहण रहता हे, अलग नहीं, उस 
'कमलमनञ्भसि कमले च कुवलये, तानि कुमुदलंतिकायाम्‌ । 

[ बिना जल के कमल (सुख) हे, कमल में दा कुमुद 
( आँखें ) हैं और वे सब एक सोने की लता (सुंदरी ) 
में हैं। |! इत्यादि अतिशयोक्ति में अतिव्याप्ति नहीं होती; 
क्योंकि अतिशयोक्ति में विषय “भिन्न शब्द से बोाधित नहीं 
रहता, किंतु विषयी के अंदर घुसा रहता ह । 

'उपरंजक बनता है? इसका अभिप्राय है ताद्रप्य के 

यै निश्चय का विषय होना--अर्थात्‌ वस्तुतः वैसा न 
होना जानते हुए भी स्वेच्छया वैसा कल्पित कर लेना! 
इससे ससंदेह, उठ्मेक्षा, समासोक्ति, परिणाम ओर आंतिमान्‌ 
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अलंकारों में इस लक्षण की अतिव्याप्ति निवृत्त 
है। कारण, ससंदेह और उत्प्रेज्ञा में ते निश्चय दो गो 
होता--वहाँ ते संदेह और संभावना ही रहती गे पश 
सोक्ति में केवल व्यवहार का आरोप होता है--विषर 
नहीं, और परिणाम में विषयी ही विषय के ताद्रप्य कैले र 
हाता है, न कि विषय विषयी के ताद्रूप्य का--अर्थात्‌ है. 
से बिलकुल विपरीत होता है. अत; अतिव्याप्ति नही 
सकती । रहा 'भ्रांतिमानः से। उसमें प्रबृत्ति (काम ल 
लगने ) तक भी विद्यमान अथवा कल्पित भ्रम का है 
वास्तविक वर्णन होता है, अत: उस ताद्रप्य के निश्चय रः 
आहाये नहीं कह सकते, क्योंकि उसका वाध कवि के 
अभी्ट नहॉ-वह ते उसे ज्यों का स्यां ही रखना hE 
है। अतः यह लक्षण बिलकुल ठीक है |? 
पर ऐसा नहीं है। प्रथम तो ' स्वत्पादनखरत्नानाम्‌ (१८ 
४२४ )” इत्यादि पद्य में लिखी निदशना की निवृत्ति के लिये 
जो आपने उपमेय को बिंबरहित? विशेषण दिया है सो युक्ति- 
रहित ही है। कारण, यहाँ “मुखचंद्र” आदि अन्य रुपको 
के समान औत ( शब्दप्रतिपादित ) आरोप होने.पर भी यदि. 
पह कहा जाता हे कि “यह रूपक नहीं किंतु निदर्शना हैः 
छ फिर ' सुखचंद्र? इसे भी निदर्शना ही कहिए और रपर 
ग मयादा रखने के लिये लगाई लँगादी दर हटाइए ओर 
अन्य सब अलंकारों को भी आनंद से उसके दायरे में ला 
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घुसाइए । जब इस उदाहरण ओर उस उदाहरण में कुछ 
भी भेद नहाँ तब यहाँ निदशेना कैसे है सा आप हो जानें | 

अच्छा, अब थोड़ी देर के लिये यदि यही मान लिया जाय 
कि “त्वस्पादनखरल्रानाम्‌ .....” इस पद्य में निदशना हो 
है, ता हम आपसे पूछते हैं कि-यहाँ 'पदार्थनिदशना? है 
अथवा ' वाक्यार्थनिदशना ॥ यदि आप यहाँ ' पदाथनिद- 
शेना? बतावें तो यह संभव नहा; क्योकि वह वहों होतो 


७०.) 


. है जहाँ एक पद के अर्थ का अन्य पद के अर्थ में आरोप 


किया जाय । सो यहाँ है नहों। कारण, यहाँ तो बिंब- 
प्रतिबिंब-भावापन्न पदाथा से बने वाक्याथाँ का ही अभेद 
प्रतीत होता है। ओर न 'कुवलयानंद? के 'निदशेना-प्रकरणः 
में आपके बताए माग के अनुसार कि--किसी पद के ग्रथेरूप 
धर्मी में अन्य पद के अथे रूपी धर्मी के भेद से आरोप को 
'पदाथे-निदशेना? कहते हैं, वही निदशेना है। क्योंकि यहाँ 
किसी धर्मी में घम का भेद से आरोप नहीं, किंतु दो भिन्न- 
भिन्न घमो के अभेद का वर्णन है । 

अब यदि 'वाक्याथ-निदशेना? माने ता वह भी नहों हो 
सकती; क्योंकि ऐसा मानने से वाक्याथ रूपक का उच्छेद 
हो जायगा- उस बेचारे का कहाँ जगह न रहेगी। यदि 
आप यह स्वीकार करें कि--हम वाक्याथ-रूपक! नहा 
मानते, तो हमें भी यह कहने में क्या आपत्ति होगी कि-- 
हम “वाक्याथे-निदशना? नहों मानते | _ आप कहेंगे--यह 
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तो आपका सूखा अडुंगा हुआ--आपने कोई व्यवस्था ५ 
बताई नहों। सो यह बात भी नहों । क्योंकि ह्म ४ 
शेना-प्रकरण में यह मार्ग बनानेवाले हैं कि-...एंक तो खे 
में अभेद आत होता है और निदर्शना में अधैक्नाप्त $ 
दूसरे रूपक उद्देश्य-विधेय-भाव का स्पशै करता ३ 
एक का उद्द श्य भर दूसरे का विधेय होना दिखाई देता है 
पर निदशना में उद्दश्य-विधेय-भाव नहों होता। इस हर 
सब व्यवस्था बन जातो है। अतः यहाँ वाक्या-रपर 
ही है, वाक्यार्थ-निद्शना नहीं। यदि वाक्याथ-निदन 
का उदाहरण बनाना है तो इस पद्य को यों बनाइए-_ 
त्वत्पादनखरत्नानि यो रञ्जयति यावकै; । 
इन्दु चन्दनलेपेन पाण्डुरीकुरुते हि सः ॥ 

जो मनुष्य रल्र-सदृश आपके चरण-नखों को लते से 
रँगता है वह चंदन के लेप से चंद्रमा का श्वेत बनाता है। 

यहाँ यद्यपि कर्त्ताओं का अभेद शब्द से प्रतिपादित है 
तथापि क्रियाओं का अभेद वैसा नहा है और उसी के ऊपर 
सारा भार हे-वाक्यार्थ का पर्यवसान वहीं जाकर होता है, 
अतः यहाँ निदशेना ही है। | 

अब कदाचित्‌ आप यह कहें कि--यदि “त्वत्पादनखरत्ना- 
नामू (४० ४२४)” यह उदाहरण निदशना में न होता ता अलं- 
कार-सर्वेस्व-कार इस उदाहरण को उस प्रकरण में क्यों लिखते! 


च दसे > 
प हम कहते ह--बहुत ठीक, उन्होने आपके धोखा दिया 
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है। आप तो प्रामाणिक पुरुष ठहर, अत; बिना किसी के 
कहे आप थोड़ हा कहते हे--आपको पुस्तकों में तो दसरे को 
नकल रहता है, अपने-आप तो कुछ साचते-विचारते हैं नहा 
सा उनकी गलती को आपने भी रगड़ मारा। अतः यह 
कुछ उत्तर नंदा हुआ | 

दूसरे, आपने जा यह लिख मारा हैकि- रुपक में 
बिंब-प्रतिबिंब-साव नहीं हे” से भी भ्रांति से ही लिखा है। 
आप, अलंकार-सर्यस्व की टीका 'विमशिनी? में दिया गया 
बिंब-प्रतिबिंब-भाव से रूपक का उदाहरण, सुनिए-- 


“कन्दं दविप-कश-कम्बुमलिने्ानाम्बुभिज्ञाञ्डितं 
संलग्नाञजनपुञनजकालिमकलं गणडोपधानं रतेः । 

व्यामानाकहणुष्पगुच्छमलिभिः संछाद्यमानादरं 
पश्यतच्छशिनः सुधा-सहचरं बिम्ब कलङ्काङ्कितम्‌ ॥ 


चंद्रोदय का वणन है। नायक नायिका से कहता 
हमद के मलिन जलों से चिह्वित-शंख-सा (श्‍वेत)-- 
कामदेवं के हाथी का कान, जिसमें अंजन-समूह की कालिमा 
का अंश लग गया है ऐसा रति (कामदेव की ख़) का 
गल-तकिया, और जिसका भीतरी भाग आराँ से आच्छा- 
दित है वह आकाश-वृत्त के पुष्पों का गुच्छ, ऐसा सुधा 
का साथी ( एकदम श्वेत ) और कलंक से अंकित यह चंद्र- 
बिंब देखिए ।'? 
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श्रौर साथ ही यह लिखा है कि--''यहां 'कलंकः 
'सद-जल? आदि पदार्थों में बिंबप्रतिबिंब-भाव बनाया गया ३ 
और “'चिह्वित' तथा कित? पदार्थों की शुद्ध समान ॥ 
( वस्तु-प्रतिवस्तु-भाव ) है ।? हे 

इसलिये इस समय इस विषय के छोडिए-इतन 
सब कह देने के बाद इस विषय पर अधिक बल्न co है 
आवश्यकता नहीं रहती | 

यह ते हुआ आपके लक्षए में लिखे “बिंब से रहित” 
इस विशेषण पर विचार। अब “भिन्न शब्द द्वारा वाधितः 
इस विशेषण को लीजिए । इस विषय में हम आपसे पूछते हैं 
कि “शब्द द्वारा बोधित” कहने से आपका क्या अभि 
हे? “चाहे किसी रूप में शब्द द्वारा बोधित हो गया हो! 
यह, अथवा उपमेयतावच्छेदक ( 'झुखत्व” आदि ) के रूप में 
शब्द से उच्चारित (बाधित) हो, यह ? यदि आप पहला पत्त 
स्वीकार करें अर्थात्‌ “चाहे किसी रूप में शब्द द्वारा उच्चारितः 
यह अर्थ समके, तब ते आपके लक्षण की ' 'झुन्दर कसल 
भाति ` लतायामिदसङ्कुतस्‌-_लता में यह अद्भुत और 
सुद्र कमल सुशोभित हा रहा हें ।”» इस ( रूपकाति- 
शयोक्ति ) में अतिव्याप्ति हा जायगी, क्योंकि यहाँ ' सुंदर” 
पद के द्वारा सुंदरत्व? रूप से ( क्योंकि 'सुंदरत्वः का संबंध 
लक्ष्य अथे--मुख--के साथ भी है ) और “( इदम्‌ ) यह” 
पद से डपमेय--सुख--का प्रतिपादन हो रहा है। यदि 
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आप कहें कि यहाँ 'सुदर' पद के अथ का आरोप किए जाने- 
बाले--कंमल--में ही अन्वय है, मुखरूपो उपमेय में नहों, 
वा यह भी उचित नहीं। क्‍योंकि यहाँ 'कमलः पद से, 
लक्षणा द्वारा, कमल के रूप में प्रधान रूप से सुख की ही उप- 
स्थिति हातो है--अर्थात्‌ यहाँ 'कमलः शब्द का अर्थ केवल 
कमल नहीं, किंतु कमलरूप मुख है। अतः “सुंदर” आदि 
पदार्थों का अन्य सुख में ही हाना उचित है, विशेषण रूप 
बने हुए कमल सें नही । 

अब यदि आप कहें कि--“जिस किसी रूप में शब्द से 
उच्चारित उपमेय को उद्देश्य बनाकर उसमें जहाँ उपमान की 
एकरूपता का विधान किया जाय” यह भी हमारे लक्षण का 
वाक्यार्थ हे--अर्थात्‌ 'डपमेय का उद्देश्य होना थोर उपमान 
का विधेय हाना? भी हमारे लक्षण में सम्मिलित है। और 
प्रकृत उदाहरण में सुदरता” से अवच्छिन्न ( मुख आदि ) को 
उद्देश्य करके उसमें कमल की एकरूपता का विधान किया 
नहों गया है, इसलिये अतिव्याप्ति न होगी, ते. यह भी 
ठोक नहीं। कारण, “सुखचन्द्रस्तु सुन्द्र;- मुखचद्र 
सुंदर है? इत्यादि रूपक में अव्याप्ति हा जायगी; क्योकि 
यहाँ उपमान-उपमेय दोनों के लिये अलग भ्रलग विभक्तियाँ 
नहीं आई हैं, और विना अलग अलग विभक्ति के--अर्थात्‌ 
समासांतगत पदों में--उद्देश्य-विधेय-भाव हा नहों सकता | 
क्योंकि उद्देश्य विधेय होने के लिये भिन्न विभक्ति का 
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हाना आवश्यक है। अतः यों मानने पर भी आफ 
छुटकारा नहाँ | 

अब यदि आप दूसरा पक्ष लें--अर्थात्‌ “शब्द हार 
उच्चारित” का अर्थे 'उपसेयतावच्छेद्क रूप से शब्द हारा 
उच्चारित' यह मान; ता “न छिपाए गए” इस उपमेय ३ 
विशेषण की व्यर्थता हागी । क्योंकि आपह ति में उपमेय. 
तावच्छेदंक (मुखत्व' आदि) का निषेध रहता हे--उसमें स्प 
लिखा रहता है कि “यह सुख नहों किंतु चंद्र है”; सो वहां 
उपमेय के उपमेयतावच्छेदक रूप से शब्द द्वारा उच्चारित न 
होने से ही लक्षण नहीं जाता फिर “न छिपाए गए” यह 
विशेषण किस मर्ज की दवा है ? दसरे जा आपने “उपरंजक 
बनता है” की व्याख्या करते हुए लिखा है कि 'ताट्रप्य के 
आहार्य निश्चय का विषय होना” से यहाँ 'निश्चय' का 
विशेषण 'आहाय्ये! व्यथे हो जायगा। यह विशेषण 
आपने भ्रांतिमान अलंकार में अतिव्याप्ति न होने क लिये 
दिया है, पर वहाँ एक प्रकार के दोष ( भ्रांति ) द्वारा रोक 
दिए जाने के कारण उपभेयतावच्छेदक का स्पश ही नहों 
है--यदि .उपमेयतावच्छेदक का स्पश हे! जाय ता फिर भ्रम 
ही काहे का ? अतः वह अर्थ मानने से आपका एक 
लंचणवाला और एक व्याख्यावाला यों दो विशेषण व्य 
हुए जाते हैं, जिससे सिद्ध होता है कि आपको वह अध 
अभीष्ट नहीं । 
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इतने पर भी यदि “शब्द द्वारा उच्चारित” का पूर्वोक्त 
' द्वितीय अर्थ मान ही लिया जाय, तथापि “'कुवलयानंद!? 
में आपकी बताई 

“नायं सुधांशुः कि तहि सुधांशुः प्रेयसी-मुखम्‌ । 

अथात्‌ यह ( सामने दिखाई देनेवाला चंद्रमा ) चंद्रमा 
नहीं है। तो चंद्रमा क्या है? प्रियतमा का मुख |? 

इस आपह ति सं आपके लक्षण की अतिव्याप्ति विना 
न रहेगी। क्योंकि यहाँ “चंद्रमा? ( उपमान ) में चंद्रत्व 
( उपमानतावच्छेदक ) का निषेध होने पर भी आरोप का 
विषय ( उपमेय ) जा सुख है, वह नहीं छिपाया गया है। 
सा यहाँ उपसेय के उपमेयतावच्छेदक रूप से शब्द द्वारा 
निदिष्ट होने के कारण, आपके लक्षणानुसार, अपह ति नहीं, 
किंतु रूपक होना चाहिए। और आप यह ता कह नहीं 
सकते कि--पूर्वोक्त कुवलयानंद के उदाहृत पद्य में रूपक ही 
है; क्योंकि आप ही की उक्ति का विरोध होता है। सारांश 
यह कि---यद्यपि “शब्द द्वारा उच्चारित” विशेषण का द्वितीय 
अथ मानने पर काम बन सकता था तथापि आपका पिंड 
नहीं झूट सकता. क्योंकि आपने कुवलयानंद में अपहृू ति का 
'एक मिथ्या उदाहरण देकर आफत बटोर ली है । 

और जा आपने यह लिखा है कि--“इसी में यदि 
“अव्यंग्यः विशेषण और बढ़ा दें तो यही लक्षण अलंकार-रूप 
रूपक का हो जायगा” से भी उचित नहीं।. कारण, 
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व्यंग्य हने? और 'अलंकार होने! में परस्पर विरोध नड 
अर्थात्‌ ऐसा कोई नियम नहीं कि जो व्यंग्य हो बह % ७. 
न हो। रही प्रधान रूपक में अतिव्याप्ति न होने हि 
सा उसके लिये “उपस्कृत करनेवाला ।» विशेषण की 
श्यकता है, न कि “व्यंग्य न हो” इस विशेषण क बत 
कि हम बार बार कह चुके हैं। अतः अप्पयदीच्चित हू 
यह लक्षण गड़बड़ ही है। शि... 
'काव्य-पकाश' के लक्षण पर विचार 

प्राचीनों ( काव्यप्रकाशकारादिकों ) ने लिखा है... 

“तद्रूपकमभेदो य उपमानोपमेययोः । 

अर्थात्‌ उपमान और उपसेय के अभेद को रूपक कहा 
जाता है।” सो यह भी विचारणीय है। क्योंकि आपह्‌ ति 
आदि में उपमान-उपमेय का अभेद अनुभव-सिद्ध है, अतः 
उन अलंकारों में इस लक्षण की अतिव्याप्ति हो ला है। 
यदि आप कहें कि--लक्षण की “उपमान ओर उपमेय का 
अभेद?” इस उक्ति से यह. अर्थ कि “'उपमेयतावच्छेदक 
( उत्तस्व आदि ) का आगे रखकर उसमें उपसानतावच्छेदक 
( चेद्रत्व आदि ) से अवच्छिन्न ( चंद्र आदि ) का अभेद” 
प्राप्त हो जाता है। और अपहू ति में उपमेयतावच्छेदक का 
पुरस्कार होता नहों ( क्योंकि उपभेय का निषेध होता है), 
अत; अतिव्याप्ति नहों होगी) से भी नहीं। कारण, 
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ऐसी दशा में भी “नूल सुखं चन्द्रः--मुख मानो चंद्र हे” इत्या- 
दिक उत्मेक्षा में अतिव्याप्ति होगी; क्योकि वहाँ उपमेय- 
तावच्छेदक (सुखत्व आदि) को आगे रखकर ही मुख 
आदि का निरूपण होता है, अपहू ति की तरह उसका निषेध 
नहीं किया जाता । 

आप उत्तर दंगे-- मरकत यज्ञिषिध्याऽन्यत्‌ साच्यते 
सा त्वपह्न तिः- अर्थात्‌ उपमेय का निषेध करके उसे उप- 
मान सिद्ध करना अपहू ति कहलाता है।” और “सुंभाव- 
नसयत्यक्षः ग्रकृतेन ससस्य यत्‌ अर्थात्‌ उपमेय की 
उपमान के रूप में संभावना उत्प्रे्ता कहलाती है |? (तात्प 
यह कि (अभेद हाने पर भी) जहाँ निषेध हा वहाँ अपह_ति 
हाती है और जहाँ संभावना हो वहाँ उत्प्रेक्षा होती है) 
इत्यादि स्पष्ट लिख दिया गया है; अतः आपह ति, उस्रेच्चा 
: आदि रूपक के बाधक हैं। वे जिन जिन विषयों (निषेध, 
संभावना आदि) को ले लेंगे, उनसे अतिरिक्त “मुख चंद्र हे” 
इत्यादिक (केवल अभेद) रूपक का विषय होगा । जैसे-- 
के समय “कुश का बर्हि होना चाहिए” ऐसा लिखा हे, 
पर जब अभिचार (मारणादिक) करना हा तब “सरकंडे का 
बहि हाना चाहिए” यह लिखा है; ऐसी जगह 'सरकंडे के 
बर्दि? का विषय छोड़कर अन्यत्र कुश का बहि' होता है । 
अथवा जैसे--व्याकरण में जहाँ “च्लि” को “क्स? आदेश 
होता है, उसे छोड़कर अन्यत्र “सिच्‌” आदेश होता ई। 
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कारण, 'सरकंडे का बहि? और 'क्स? आदेश क्रमश कुश ३ 
बहि? और 'सिच्‌? के बाधक हें--जहाँ वे होगे वहां ये नह 
हा सकते। लोक में भी हम देखते हैं; जेसे-..'जाह्मणों 
दही देना और कोंडिन्य को तक्र” यह कहने पर यह 

हो जाता है, कि जिसे तक्र देना है उससे अत्तिरिक्तों को दही 
दिया जायगा। ठीक वही बाल यहाँ हे--अर्थात्‌ जहाँ 
निषेध अथवा संभावना वाला अभेद होगा वहाँ अपह ति श्रैर 
उत्प्रेक्षा होगी और जहाँ केवल अभेद होगा वहाँ रूपक। 
अतः उपयुक्त शङ्का कुछ नहा | 

हम कहते हैं--आपके दृष्टांत विषम हैं--दृष्टांतें वाली 

बात यहाँ फिट्‌ नहीं बैठती । बात यह है--(आपके दृष्टांतो 
में) विशेष शास्त्र (विशेष विधान) इस बात को समझता है 
कि--सामान्य शाख (सामान्य विधान) का विषय अ्रपने 
विषय से अतिरिक्त है--अर्थात्‌ जहाँ विशेष शास्त्र न लगे वहाँ 
सामान्य शास्त्र लगता है। इस बात के मानने में किसी को 
कोई आपत्ति नहीं । पर प्रकृत में यह बात नहों। यहाँ 
लक्षण रूपक का धर्मे है- अर्थात्‌ एक विशेष वस्तु है। वही 
धर्म यदि उत्प्रेज्ञादिक में हा तो उसे डस विषय से हटाकर 
दूसरे विषय का समभझावेगा कौन ९--अर्थात्‌ यहाँ रूपक 
नहीं है और उत्प्रेत्ञा ही है, यह बात कैसे सिद्ध की जा 
सकेगी। क्योंकि विशेष धर्म सामान्य धर्म को हटाकर 
रहता 'हा--यह बात नहीं होती। उदाहरण के लिए; 
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सैसे-- धटत्व? घड़े का धर्म दै, वह घड़े में से छ (पृथिवीत' 
अथवा द्िव्यत्व' घस का निकालकर झन्य विषय (केवल घटत्व) 
का समभा देने का सासथ्य नहा रखता--घड स घटर्वः के 
होने से काई यह नहीं कह सकता कि इसभ ` पृ थिवीत्वः 
अथवा 'द्रव्यत्वः धर्मे नहीं है। सो अपहू ति ओर उत्प्रेक्षा में 
निषेध और संभावना का देखक र्‌ काई यह नहीं कह सकता 
कि यहाँ अभेद नहीं है। ओर यदि अभेद हे ते उनमें 
आपकी रूपक भी सानना पड़ेगा; क्योंकि आपके लक्षणानुसार 
जहाँ उपमान और उपसेय का अभेद होगा वहाँ रूपक होगा 
ही। अतः इस लक्षण में अतिव्याप्ति दोष हे । 

आप कहेंगे--उत्मेक्षा-ता संभावनारूप है और रूपक है 
झमेदरूप, फिर 'अभेद होना? जा रूपक का लक्षण है उसकी 
उत्पेक्षा में अतिव्याप्ति होगी केसे ? वे ता बिलकुल जुदी 
जुदी चीजें हैं। हम कहते हैं--जब इत्तेक्षा में संभावना 
और अभेद दोनों पाए जाते हैं ते जेसे आप अभेद से युक्त 
संभावन को उत्मेक्षा कहते हैं वैसे, हम संभावना से युक्त 
अभेद को उत्प्रेक्षा कहेंगे । इसमें कोई प्रमाण ते है नहों कि 
संभावना को ही प्रधान माना जाय और अभेद को गोण । 

दूसरे, रूपक का ऐसा लक्षण बनाने से आपका एक 
आपत्ति और उठानी पड़ेगी । उत्तेक्षा में उपमेय के अभेद के 
हिसाब से रूपक का और संभावना के हिसाब से उत्पेक्षा 
का--इस तरह दो अलंकारां का व्यवहार होने लगेगा । 
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क्योंकि आप दोनों में से एक का भी व्यवहार हटा ++ 
सकते | शे 

अब यदि आप कहें कि--हम अभेद के साथ ८ निश्चित 
किया जानेवाला” विशेषण और लगा देंगे, अत: सभाक 
आदि वाला भ्रमेद रूपक न कहा जा सकेगा, ता जो द 
हम कह रहे हैं आखिर आप भी वहां आ पहुँचे | 
खतम मामला | 


वस, 


रूपक के भेद 

रूपक के प्रथमत: तीन भेद हे--साळ्यव, निरवयव | 
सार परेपारित। सावयव रूपक दो प्रकार का है--समस्त- | 
वस्तु-विषय ओर एकदेशविवर्ती । निरवयव रूपक भी दो 
प्रकार का हे--केवल रूपक और साला रूपक | परंपरित 
रूपक चार प्रकार का हे--केवल शिल्ट परंपरित, मालास 
श्लिष्ट परंपरित, केवल शुद्ध परंपरित और मालारूप शुद्ध 
परपरित । इस तरह रूपक आठ प्रकार का कहा जाता है। 


१--सावयव रूपक 


लक्षण | 

जिन रूपकों के सिद्ध करने सें एक दूसरे को 

अपेक्षा हा-रेसे रूपको के समह का नास साव- 
यव रूपक! हे । 
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समस्त-वस्तु-विषय का लक्षण 
जिस सावयव रूपक में सब उपमान शब्द द्वारा प्रति- 
पादित हों--किंसी का अर्थतः आज्षिप्त न करना पड़े--बह 
पमस्त-वस्तु-विषय कहलाता दै 


ड । 


एकदेशविवत्ती का लक्षण 
जिस सावयव रूपक में, किसी अवयव में उपमान 
शब्दत: प्रतिपादित हो ओर कहाँ अर्थ के सामथ्ये से आचिप्त 
होता हो, वह “एकदेशवि दतती? कहलाता है। 
यह रूपक एकदेश--अ्र्थात्‌ जहाँ उपमान का शब्दतः 
ग्रहण न हो उस अवयवभूत रूपक- मे अपने स्वरूप क 
छिपाए रहता है; अतः उसकी स्थिति अन्यथा--श्रथात 
जिनमें शब्दतः उपमान लिखा गया हो उनसे भिन्न-होती 
. है, अथवा यों कहिए कि--यह रूपक एक देश में--अथात्‌ 
जहाँ शब्दतः उपमान का अहण हो वहाँ--विशेष रूप से 
स्पष्टतया वर्तमान रहता दै- अन्यत्र अस्पष्ट रूप से, अत: 
इसे 'एकदेशविवर्त्ती? कहा जाता है। 


उदाहरण 
समस्त-वस्तु-विषय सावयव रूपक; जेसे -- 


सुविमलमौ क्तिकतारे धवलांशुकचन्द्रिकाचमत्कारे । 
वदनपरिपृणचन्द्रे सुन्दरि राकाऽसि नाञ््र संदेह! ॥ 
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हे सुंदरि ! तू पूरे चंद्रमावाली पूर्णिमा है-इसफ्े ह 
संदेह नहीं । क्योंकि तेरे अंदर अत्यंत निर्मल मोती इ 
हैं, सफेद साड़ी चाँदनी का चमत्कार है और यही र | 
चंद्रमा है । प्ण 


रूपक की विधेयता और अनुचाद्यता 


सावयव रूपक समूह-रूप होता है। यद्यपि उस्र | 
सभी ग्वयबों का परस्पर समधित होना अथवा समधि | | 
करना समान होता हे; क्योंकि सभी को एक-दूसरे की अपेता 
रहती है; अत: उनमें से किसी को सम्य और किसी को. 
समर्थक नहीं कहा जा सकता । तथापि इस पद्य में कागि. 
को 'पूरे चंद्रमावाली पूर्णिमा? के रूपक का ही समर्थ्य होना 
अभिप्रेत हे--अ्र्थांत्‌ अन्य रूपको द्वारा कवि इसी रुपक 
का समथन करना चाहता है। सो, इस दृष्ट से, इस पद्य में | 
पूणिमा का रूपक ससर्थ्ये--अर्थांत्‌ प्रधान--है और अम्य 
रूपक ससथेक- अर्थात्‌ श्रेगभूत--हैं । | | 

ऐसी दशा में, समथेक रूपको के अनुवाद्य होने पर भी, | 
क्योंकि उनके उपमान-उपमेयों में प्रथक्‌ विभक्तियाँ नहीं सुनाई | 
देतो, समर्यं रूपक के विधेय होने के कारण, क्योंकि 
वहाँ उपसान-उपसेयों में एथक्‌ विभक्तियाँ सुनाई देती है| 
समथ्ये रूपक को लेकर समूह-रूप सावयव रूपक को भी 
यहाँ विधेय माना जाता है। जैसे योद्धाओं के समूह क 
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त्‌ किसी मुख्य योद्धा के जय अथवा पराजय द्वारा 
सु ग्रां के समूह का जय अथवा पराजय समझ लिया 
योद्धा 


| € विधेय 
' ज्ञाता है। सारांश यह कि--यदि सम्य रूपक विधेय 


था समग्र सावयव रूपक को विधेय माना जाता है, भौर 
अर कुंग रूप रूपको के अनुवाद्य होने की कोई परवा नहा 
उ 


' कीजादी। 


“व्यामाङ्गे सरसि नीलिमदिव्यतेये 
__ तारावल्हीष्टुकुलमणडलमणिडतेऽस्मिन्‌ \ 
भाति पोडशकसादलमङ्कभू्ञ 
हुराभिसुरूमविकचं शशिपुणडरीकम्‌ । 
गगनांगण सरोबर है । इसमें नीलापन दिव्य जल दै । 
यह सरोवर तारावली-रूपी ( कसलों की ) डोड़ियों से सुशो- 
क्षत है और इसमें सूये के सम्मुख होने के कारण खिला हुआ 
चंद्रमा-रूपी शवेत-कमल शोभित हो रहा है, जिसको सेलह 
कलाएं पँखुडियाँ हैं और कलंक भौंरा है । ह 
यह सावयव रूपक अनुवाद्य ही है; क्योंकि यहाँ समथ्य 
रूपक 'शशिपुंडरीक' में भी उपमान-डपभेयों में एथक्‌ विभ- 


ने 2 रश ४ 
. क्तयाँ नही हैं। इस पद्य में बणनीय पूर्ण-चंद्रमा का सूये 


के सम्मुख ह्वोना- अर्थात्‌ पूर्णिमा के दिन सूर्य के सामने 
आना-अ्यौतिषशाख्न से सिद्ध है; अतः यह शंका न करिएगा 
कि सूये के सम्मुख रहने पर चंद्रमा का विकास केसे होगा ? 
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एकदेशविवत्ती सावयव रूपक; जेसे--- 


भवग्रीष्मभोढातपनिवहसंतप्तवपुषो 
बलादुन्मीड्य़ द्राङ्‌ निगडमविवेकव्यतिक 
विशुद्धे3स्मिन्नात्माशतसरसि नेराश्य-शिशिरे है 
विगाहन्ते दूरीळृतकलुषजाला; सुकृतिनः | 
संसार उष्शकाल को तेज धूप है। उससे शरीर को | 
तपाए हुए पुण्यवान्‌ पुरुष, अविवेक के बखेड़े रूपो बेडी क्ष | 
बलात्‌, तत्काल तोड़कर, आशा-रहितवा के कारण शोत | 
अर अत्यंत शुद्ध इस आत्मारूपी अश्वत-सरेवर में पाप, | 
समूह को नष्ट करते हुए गोते लगाते हैं । 
यहाँ “बेड? आदि साथी रूपको द्वारा सुकृतियों में गा | 
का रूपक आक्षिप्त किया जाता है।. ( गज का रूपक यहां 
शब्दतः प्रतिपादित नहीं हे---अर्थाच्तिप् है, अतः यह रूपक 
'एकदेशविवर्ची हे । ) 


अथवा जेसे--- 


रूप-नला चलनयना नाभ्यावर्तां कचाबलि-शुजङ्गा । 
मञ्जन्ति यत्र सन्तः सेयं तरुणी तरङ्गिणी विषमा ॥ 


यह युवती वह विषम नदी हे, जिसमें सज्जन डूब जाते 
हैं। इसमें रूप जल है, चंचल नेत्र हैं, नाभि आवर्त है 
और केशों की पंक्ति सपे है । 
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पहले पद्य में जिसे कवि सस्ये मानता है उस गज के 
हक का आचेप है; और इस पद्य i) साने हुए 
अंचल नेत्रों में मीन-रूपक का आक्षेप हे । तात्पर्य यह 
क्रि--समथ्ये अथवा समथक दोनों रूपका सं से किसी भी 
एकार के रूपक का आक्षेप होने पर एकदेशविवर्ची रूपक 
होता है--उनमें से समथ्य के आच्षेपवाले रूपक का उदा- 
हरण है प्रथम पद्य और समर्थक के आक्षेप का उदाहरण है 
दूसरा पद्य । 


९५ चदे, 


रुपकों का समूह भी झपकालंकार कहला सकता है 
यद्यपि सावयव रूपक रूपको का समूह रूप है, तथापि, 
उसमें एक विशेष प्रकार का चमत्कार होने के कारण, उसे 
हपकालंकार के सेदों की गिनती में (अर्थात्‌ एक प्रथक्‌ भेद) 
गिना जाता है। जैसे यदि कोई मोती के गहने गिनने बेठे 
दा वह जैसे नक-बेसर के एक सोती को एक गहना गिना 
है वैसे ही 'मैक्तिक-मजरी' आदि मोतिया के समूह-रूप 
गहनें को भी माती का गहना गिनेगा । अन्यथा 'मालो- 
पमा? आदि को सी उपसा के भेद गिनते समय न गिना जा 
सकेगा; क्योंकि वे भी समूइ-रूप हैँ । अतः जा यह शंका 
को जाती है कि-_“जैसे गायों के भेद--करपिज्ला आदिक 
गिनते समय गायों का झुंड उनकी गिनती में नहीं गिना 
जाता, वैसे ही रूपको के भेदों की गणना प्रस्तुत होने पर 
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रूपक के समूह रूप सावयव रूपक? का गिनना उचित नह 
सो उड़ गई । 
सावयव रूपक ओर माला रूपक का भेद 
इसी तरह सावयव रूपक भी समूह रूप है और माषा 
रूपक भी, अतः इस रूप से इनमें विशेषता न होने पर श्र 
माला रूपक के सब रूपको का विषय (उपमेय) एक होता है 
र वे रुपक परस्पर की अपेक्षा नहीं रखते | पर सावयव | 
रूपक के रुपको के विषय (उपमेय) भिन्न भिन्न होते हैं और ३ | 
एक दूसरे की अपेक्षा (सम्य-ससथकता) रखते हैं, अत 
बड़ा भारी भेद है । 


२---मिरवयव रूपक 
निरवयव केवल रूपक, जेसे-- 


बुद्धिदीपकला लाके यया सर्व प्रकाशते । 
अबुद्धिस्तामसी रात्रियया किञ्चिन्न भासते ॥ 
संसार में ज्ञान दीपक की लो है, जिसके द्वारा सब 
प्रकाशित हाता है और अज्ञान अँधेरी रात है, जिसके कारण 
कुछ नहीं सूझ पाता । 
दा रूपक हैं-'ज्ञान का दीपक की लो होना! ओर 
'झज्ञान का अँधेरी रात हाना? । दोनों 'परस्पर सापेक्ष रूपको 
के समूह रूप” न हाने से निरवयव हैं ओर मालारूप' 
(अर्थात्‌ एक उपमेय में अनेक रूप क) न होने से केवल हैं । 
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घर्मस्याऽऽत्मा भागधेयं क्षमायाः 
सारः रुष्टेजोवितं शारदायाः । 
आज्ञा साक्षाद्‌ ब्रह्मणा वेदमूर्ते- 
राकल्पान्तं राजतामेष राजा ॥ 
यह राजा धर्म का आत्मा है, क्षमा का भाग्य है, सृष्टि का 
सार है, सरस्वती का जीवन हे और वेद-स्वरूपो साक्षात्‌ ब्रह्म 
(अर्थात्‌ सर्वनियन्ता) की आज्ञा है। यह राजा प्रलय तक 
विराजमान रहे । | 
. यह रूपक एक उपमेय में अनेक पदार्थों का आरोपरूप है 
अर्थात्‌ इस रूपक में एक उपमेय (राजा) पर अनेक उपमान 
आरोपित किए गए हैं, अतः यह सालारूप दै। ओर वे 
रूपक एक-दूसरे की अपेक्षा नहीं रखते, अतः निरवयव दें । 


३---प्र परित रूपक 


लक्षण 


जहाँ आरोप ही अन्य आरोप का निमित्त 
हे।-अर्थात्‌ एक आरोप के सिद्ध करने के लिये 
अन्य आरोप किया गया हे, वह 'परसपरित 
रूपक' हाता हे । 
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शिष्ठ परम्परित ओर शुद्ध परम्परित 


परंपरित रूपक में भी--जिस रूपक को कवि समई 
के रूप में कहना चाहे, वह यदि श्लेष ( अनेकार्थ ) मूलक हे 
ता 'श्लिष्ट परंपरित? होता है ( अन्यथा “शुद्ध परंपरितः )। 

उदाहरण 

'श्ल्षष्ट परंपरित केवल रूपक ; जेसे-- 
.अहितापकरणभेषज नरनाथ | भवान्‌ करस्थिता यस्य | 
तस्य कुता-हि-भयं स्यादखिलामपि मेदिनीं चरतः॥ 

हे नरनाथ ! आप 'अहितापकरण भेषज? ( शज्रुओं का 
अपकार करना ही साँपों का ताप पैदा करना है उसके 
शौषध ) हें । आप जिसके हाथ में स्थित हैं--पत्त में हैं, 
उसे समग्र प्रथिवी में फिरते हुए भी (5) हि अयम्‌? ( साँपां 
का भयरूप निश्चय ही भय ) केसे ददो सकता है ? 

यहाँ शत्रुओं के अपकार करने? में 'साँपों के ताप 
उत्पन्न करने? का ओर “राजा? में 'ओऔषध” का--इस तरह 
दा आरोप किए गए हें । यद्यपि ये दोनों ही आरोप वस्तुतः 
एक. दूसरे के समथेक हा सकते. हैं, अर्थात्‌ जब 'शत्रुओं 
के अपकार करने? में 'साँपां को ताप उत्पन्न करने! 
का आरोप किया जाय तब राजा? में ओषध! का 
आरोष किया जा सकता है, और जब 'राजा” में थोषध 
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का आरोप किया जाय तब 'शत्रत्रो क अपकार करने? में 
'याँपों को ताप उत्पन्न करने! का आरोप किया जा सकता 
> अतः इनमें से किसी एक को समर्थ्य अथवा समर्थक़् नहा 
न सकते, तथापि श्लेष के कारण ' शत्रुओं के अपकार 
करने! में 'साँपों को ताप उत्पन्न करने? के आरोप द्वारा (राजा! 
ग झौषधः का आरोप कवि को अभिप्रेत है, न कि राजा में 
औषध के आरोप द्वारा पूर्वोक्त श्लेष-मूलक आरोप का समथेन | 
अतएव भंगश्लेष द्वारा सिद्ध किया गया (“कुता हि भयं स्यात्‌? 
इस वाक्य से प्रतिपादित ) भय का अभाव संगत हा सकता 
है। अन्यथा यदि “शत्रुओं के अपकार करने? में 'साँपों को 
ताप उत्पन्न करने? का समर्थेन ही कवि को अभिप्रेत होता 
ता यहाँ भंगश्लेब द्वारा सय का अभाव” लिखने की 
आवश्यकता न रहती । 


प्र 
श्लिष्ट परंपरित मालारूपक, जस. 


कमलावासकासार; क्षमाश्वतिफणीश्‍वरः । 

अयं कुत्रलयस्येन्दुरानन्द्यति मानवान्‌ ।। 

यह (राजा) 'कमलावास” (कमलां के निवास; वस्तुतः 
कमला लक्ष्मी के निवास ) के कारण सरोवर दै; “क्षमा” 
( पृथ्वी; वस्तुत:--क्तमा ) के धारण करने के कारण शेषनाग 
है श्रार कुवलय? ( रात्रिविकासी कमलों; वस्तुत:--भूमण्डल ) 
का चंद्रमा है। ( अतः ) मनुष्यां को आनंदित कर रहा है। 
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शुद्ध परंपरित केवलरूपक, जेस: . 
देवाः के पूर्वदेवा; समिति मम नरः सन्तिके वा पुरस: 
देवं जदपन्ति तावत्‌ प्रतिभटपृतनावत्तिनः क्षत्रवीरा! | 
यावन्नायाति राजन्‌ | नयनविषयतामन्तकत्रासिमृत्ते | 
मुग्धारिप्राणदग्धाशनमस्णरूचिस्त्वत्कूपाणो धुड | 
हे राजन्‌ ! हे काल-सद्टश भयंकर स्वरूपवाले । आपके 
शत्रु की सेना में रहनेवाले क्षत्रिय बीर, जब तक, भोले शत्र 
के प्राणरूपो द्ध के पीने से चिकनी चमक वाला आपका 
खङ्गरूपी भुजंग आँखों के सामने नहीं आता, तब ततक या. 
कहते रहते हें कि--मेरे सामने युद्ध में देवता कौन हैं, देव 
कोन हैं और मनुष्य कान हें--कर्‍या कोई मेरे सामने टिक 
सकता है? ( पर जहाँ आपके खङ्ग को देखा कि सिट्र 
शुम ! ) 
यहाँ भी कवि को, खङ्ग में भुजंग के आरोप का, प्राणो 
में दूध के आरोप द्वारा, समर्थन अभीष्ट है । 
शुद्ध परपरित मालारूपक; जेसे-- 
माची सन्ध्या समुद्यन्महिमदिनमशेमानमाणिक्यकान्ति- 
 ज्वालामाला कराला कवलितजगतः क्रो धकालानलस्य | 
आज्ञा-कान्ता-पदाम्भोरुह-तल-विगलन्मञ्जुलाक्षारसाभा 
-भ्षोणीन्दा ! संगरे ते लसति नयनयोरुद्गटा शोणिमश्रीः ॥ 
` हे भूमिचंद्र ) जे उदय हो रहे ( आपके ) प्रताप-सूर 
को पहली संध्या ( प्रातःकाल) है, जे अभिमानरूपी मार्णिक्य 
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की कांति है, जा जगत के खा जानेवाले क्रोधरूपी प्रलयानल 
की भयंकर ज्वाला-पंक्ति हे ओर जिसकी कांति आज्ञारूपी 
कामिनी के चरण-कमल से गिरते लाक्षा-रस की कांति के 
सदृश है, वह आपके नेत्रा की अरुणता की उद्धट शोभा, युद्ध 
में, शोमित हा रही है । | 
. सावयव रूपक और शुद्ध परंपरित रूपक में क्या भेद हे १ 

द्यपि सावयव रूपक में भी एक आरोप अन्य आरोप 
का उपाय-रूप (समर्थक) होता है, तथापि वंद्दाँ आरोप के 
बिना (केवल) कवि-समय-सिद्ध सादृश्य द्वारा भी अन्य आरोप 
को सिद्धि हो सकती है--अर्थात्‌ यदि अन्य आरोप रहे तब 
भी ठोक और न रहे तब भी काम चल सकता हे। जैसे 
पूर्वाछ “सुन्दरि राकाऽसि नाऽत्र संदेहः? यहाँ मे।ती आदि में 
यदि तारा आदि का आरोप न किया जाय तथापि उञ्ञ्वलता- 
मात्र के कारण भी सुंदरी में पूर्णिमा का आरोप सिद्ध हो 
सकता है। पर उपर्युक्त पद्य में ऐसा नहीं है, वहाँ ते नेत्रों 
की अरुणता में ज्वाला आदि का आरोप (क्रोध आदि में) अभि 
के आरोप को नियत रूप से चाहता है! बिना उस आरोप 
के इस आरोप का काम ही नहों चल सकता । | 

इसी तरह “कारण्यकुसुसाकाशः खलः अर्थात्‌ 
दुष्ट पुरुष दयारूपी पुष्प का आकाश है; जैसे आकाश में पुष्प 
नहीं वैसे दुष्ट में दया नहीं ।? यहाँ आकाश और दुष्ट पुरुष 
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में सादृश्य अप्रसिद्ध है--कोई नहीं जानता. कि उनमें क्या 
समानता है। अतः दुष्ट पुरुष सें आकाश का आरोप करे 
के लिये दया में पुष्प का आरोप ही उपाय है, अन्यथा 
रूपक बन ही नहीं सकता | पर सावयव रूपक में य 
नहों । बस, यही इन दोनों सें विलक्षणता है। 

किसी ने सावयव रूपक से शुद्ध परंपरित रूपक के भेद 
का कारण यह बताया हे कि--“'सावयव रूपक में अनेक 
आरोप होते हैं---अर्थात्‌ एक समर्थ्य के अनेक समर्थक होते 
हैं, पर शुद्ध परंपरित में दो ही आरोप होते इँ- अर्थात्‌ एक 
समथ्य का एक ही समर्थक होता है।? पर जब उनमे 
उपयुक्त रीति से स्पष्ट भेद दिखाई देता है, तब एक और अनेक 
की कल्पना व्यर्थ है, अत: यह पक्ष ठोक नहों। 

उपमान एक हे ओर उपमेय अनेक हों ता | 
मालारूपक क्यो नहीं माना जाता ! 

- काव्यं सुधा रसञ्चानां कामिनां कामिनी सुधा। 
धनं सुधा सलाभानां शान्तिः संन्यासिनां सुधा ॥ 
रसज्ञों के लिये काव्य अमृत है, कामियों के लिये कामिनी 

अमृत हे, लोभियों के लिये घन असत है शर संन्यासियों के 
लिये शांति अम्रत है । 

` यहाँ (उपमान 'असृत? एक है और) उपमेयों (काव्य! 
आदि) की माला है; पर इस माला के कारण कोई विशेष 
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प्रकार का चमत्कार उत्प नहीं हावा, अतः ऐसी साला 
रूपक के मेदां की गणना सं प्यक नहीं .गिनी जाती। उप- 
मानौ की माला में ता एक विशाष प्रकार का चमत्कार रहता 
है, अतः उसे एथकू गिनना ही पड़ता है। 
परंपरित रूपक के विषय में विचार 
(क) शिष्ट परंपरित 

अच्छा, अब यह सोचिए किन” 'कमलावासकासारः 
इत्यादि श्लिष्ट परंपरित रूपक में एक (कमलो के निवास मं 
'कमला क निवास? का) आरोप अन्य ( राजा! में 'सरोवर' के) 
आरोप का उपाय (समर्थक) माना जाता है सो केसे बन 
सकता है ? कारण, यहाँ श्लेष द्वारा 'कमलों के आवास? 
शरोर 'कमला के वास” का केवल अभेद ही प्रतीत होता है, 
एक अर्थ का दूसरे अथे में आरोप नहों। क्योंकि आरोप 
के लिये उपमेय का स्वतंत्र रूप से निर्देश अपेक्षित है-- 
अर्थात जहाँ उपमेय को स्वतंत्र लिखकर उपमान पथक्‌ लिखा 
गया हो वहाँ उपमान का उपमेय में आरोप प्रतीत होता है, 
प्रन्यथा नहों। सारांश यह कि " कमलावासकासार:”? 
आदि में एक शब्द से दो अर्थों का एक साथ ग्रहण होने के 
कारण उन दोनों अर्थो का अभेद प्रतीत होने पर भी उनमें से 
एक अर्थे का दूसरे अर्थ पर आरोप नहीं प्रतीत हाता | 

और आप यह ते कह सकते नहीं कि--अभेद के ज्ञान 
को ही आरोप कहते हैं, क्योंकि अतिशयोक्ति में भो, जहाँ कि 
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'उपमान से ही उपमेय का कास लिया जाता है, आरोप 
व्यवहार होने लगेगा । दूसरे, केवल अभेद-ज्ञान से यहाँ पे 
चल भी नहीं सकता। कारण, “जिसके संबंधी मे जिसके 
संबंधो का अभेद हो उसमें उसका अभेद होता है” इस न्याय 
के अनुसार राजा में सरोवर का आरोप तभी समित 
सकता है, जब कि राजा से संबंध रखनेवाले 'कमला के निवास, 
में सरोवर से संबंध रखनेवाले 'कमलों के निवास” का अभेद 
संबंध से आरोप हो । अर्थात्‌ जब तक 'कमला के वास! 
मं 'कमलों के आवास” का आरोप न किया जाय तब तक 
राजा में सरोवर का आरोप नहों हो सकता | पर श्लेष के 
द्वारा ता कमला के निवास” में 'कमलों के निवास’ दा 
भिन्नतया ज्ञान होने के कारण इस अभिन्न धर्म को मूत 
मानकर राजा और सरोवर का अभेद-ज्ञान होगा, न कि. 
राजा-रूपी उपमेय में सरोवर-रूपो उपमान के प्रस्तुत आरोप 
की सिद्धि। केवल अभेद का आकार है “ये दोनों अभिन्न 
` हुँ” यह, सो वह यहाँ प्रस्तुत है नहीं, किंतु “यह एतद्रप 
है? इस रूप में होनेवाला पूर्वाक्त आराप अपेक्षित है। 
अत: पूर्वोक्त (“जिसमें जिसके संबंधी का अभेद हो......” 
इत्यादि न्याय से सिद्ध) आरोप हू ढ़ना है और वह श्लेष से 
सिद्ध हो नहों सकता। यह एक प्रश्न है । | 
इसका उत्तर यह हे कि--आपका कथन ठोक है । पर 
रलेष से केवल अभेद की प्रतीति हो चुकने पर प्रस्तुत आरोप 
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अञ्जन करने के लिये, मध्य में, राजा से संबंध रखनेवाले 
र के निवास? में सरोवर से संबंध रखनेवाले 'कमलों 
> निवास? का आरोप सन द्वारा कर लिया जाता दै- अर्थात 
वदतः केवल अभेद की प्रतीति होने पर भी आराप को 
ळक प्रतीति हा जाती है । ऐसी कल्पना कर लेने से कोई 
गड़बड़ नहीं रहती । 


(ख) शुद्ध परंपरित 


आप कहेंगे--(इस तरह) “सोजन्यचन्द्रिकाचन्द्री राजा 
(यह राजा सौजन्य-रूपी चाँदनी के कारण चंद्रमा है)” 
इत्यादि शुद्ध परंप रित रूपक में (राजा में चंद्रमा का). अभेद 
संबंध से आरोप दे! जाने पर भी आरोप के सादृश्य-मूलक 
न होने के कारण उसे रूपक क्‍यों कहा जाता है; क्योंकि 
पहले कहा जा चुका है कि--/साहश्यमूलक अभेद को ही 
रूपक कहते हैं?। पर यह कथन कुछ नहों। कारण, 
समक आराप--अर्थात्‌ चंद्रिका में साजन्य के आराप-- 
द्वारा राजा और सरोबर के धर्म को एक मान लेने से--अर्थात्‌ 
इस आरोप को राजा और सरोवर का समान धर्म मान लेने 
से साइश्य में कोई विन्न नहीं रहता। सारांश यह कि-- 
समानधर्म ज्ञात न होने के कारण आप यह शंका करते थे, 
पर ऐसे स्थानो में समर्थक आरोप को ही समान धर्मरूप मान 
लिया जाता है, अतः यह शंका नहीं टिक सकती । 
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अभेद के विषय में विचार 
इतने पर भी यह पूर्वेपक्ष हो सकता है कि-_ 

उपयुक्त “सौजन्यचन्द्रिकाचन्द्र” इस शुद्ध परंपरित के 

के उदाहरण में दो समास ची 'सेजन्यचन्द्रिका? शब्द र 
'कर्मघारय' और इस शब्द को “चन्द्र! शब्द के साथ जोड़ने प 

'तत्पुरुषः । सो तत्पुरुष का अंग-रूप होकर जो “कमैधारय 

आया है उसमें अर्थात्‌ 'सौजन्य-चंद्रिका' इस पद में... 
'साजन्य पदार्थ चंद्रिका! पदार्थ का अभेद संबंध द्वारा 
विशेषण होता है। सारांश यह कि--सैजन्य” विशेष | 
है ओर चंद्रिका? विशेष्य । अतः “चंद्रिका' में 'सौजन्यः का | 
अभेद प्रतीत हाता है, न कि “सौजन्य? में “चंद्रिका? का। 
वह अभेद “राजा” में चंद्र! के अभेद रूपी रूपक का समन 
नहों कर सकता, किंतु चंद्र” में राजा? के अभेद का समन 
कर सकता है। क्‍योंकि जब समर्थक रूपक में उपमेय | 
( सौजन्य ) का उपमान ( चंद्रिका ) में अभेद प्रतीत होता 
है तो समथ्ये रूपक ( राजा और चंद्र ) में भी वैसा ही होना 
चाहिए। वह अपने से विपरीत रूपक का केसे समर्थन 
कर सकता है.? ओर पूर्वोक्त न्याय भी यही कहता है कि- 
जिसके संबंधी में जिसके संबंधी का अभेद हो उसमें उसका 
अभेद होता है |? . ता फिर राजा के संबंधी :साजन्य का 
चंद्रिका में अभेद, चंद्रिका के संबंधी चंद्र में राजा के अभेद 
का ही समथेन कर सकता है, राजा में चंद्र के अभेद का 
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ह ताराय बंद कित साँगन्या राना हा र 
और “चंद्रिका? चंद्र की संबंधिनी; हा दोनों श से जिसका 
जिसमें आरोप प्रतीत होगा, उनके संबंधियों में भी वह 
आरोप उसी क्रम से प्रतीत होगा । यहा कर्मधारय समास 
के अनुसार सौजन्य के विशेषण और चंद्रिका के विशेष्य हने 
के कारण सौजन्य का चंद्रिका में अभेद प्रतीत होता हे-- 
अर्थात सौजन्य का उपमान होना और चंद्रिका का उपमेय 
होना प्रतीत होता है। इस हिसाब से सम्य रूपक में 
भी राजा का उपमान होना और चंद्र का. उपमेय होना 
समर्थित हाने लगेगा, जे कि सरासर विपरीत है। वह 
सुलटा तब हो सकता दै जब कि चंद्रिका का सौजन्य में 
अभेद प्रतीत हा; जैसे कि “सौजन्यं ते घराधीश ! चन्द्रिका, 
त्वं सुधानिधि:--अर्थात्‌ दै राजन्‌ आपका सौजन्य चंद्रिका 
है भार आप चंद्रमा हैं ।” इस वाक्य में प्रतीत होता है. 
क्योंकि यहाँ “चंद्रिका? का ( विधेय ) विशेषण होना झर 
सौजन्य का विशेष्य होना स्पष्ट प्रतीत होता है। सो यह 
बात 'कर्मधारय' में हा नहीं सकती; क्योंकि वहाँ पृवपद 
का विशेषण होना और उत्तर पद का विशोष्य हाना स्पष्ट हं । 
यदि कहा जाय कि--सौजन्य का चंद्रिका के साथ अभेद 
अथवा चं द्रिका का सौजन्य के साथ .अभेद, दोनों अभेद, 
समझे ता जाते हैं एक ही प्रकार के ज्ञान से; अतः कोई 
अनुपपत्ति नहों। ते इसका उत्तर यह है कि--यह बात 
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प्रत्यक्ष-जन्य ज्ञान के विषय में कही जा सकती है. यो 
वहाँ दोनो बोधो की सामग्री एक होती है-जिस he 
आदि से आप “चंद्रिका के अभेद? का बोध प्राप्त करते $ 
उसी इंद्रिय से 'चंद्रिका के साथ अभेद? का। अतः क 
. कोडे फेर नहीं। पर शाब्दवोध में ऐसा नहों होता 
ज्ञान ते व्युत्पत्ति को विचित्रता से जकड़ा हुआ है। ए 
ही बात को आप जरा दूसरी तरह बोले कि उसका क्षे | 
दूसरा हुआ। सारांश यह कि--शाब्दवोध में तो श्न 
बदला कि अर्थ बदला । अतः आपकी यह युक्ति यहाँ नहा . 
चल सकती । | 
ऐसी दशा में केवल यही नहों, किंतु समासांतगत अन्य 
शुद्ध परंपरित रूपको में भी दो आरोपों का परस्पर समथ्ये- 
समर्थक होना केसे बन सकता है 
इस स्थिति में “शशि-पुंडरीक” इत्यादि में कमल का 
रूपक ( ताद्रप्य ) केसे कहा जा सकता है? क्योकि कमत 
के ताट्रप्य़ का अथे है कमल का (शशी? से) अभेद; सो वह 
ते पूर्वोक्तरीत्या “शशि-पुडरीक!? (इस कर्मधारय समास) 
में प्रतीत होता नहीं; किंतु चंद्रमा का कमल से अमेद 
प्रतीत होता है। अतः जैसे “कमल चंद्रमा है” इस 
जगह चंद्रमा का रूपक कहा जाता है वैसे ही “शशि. 
पुंडरीक? में भी चंद्रमा का रूपक कहना उचित है, कमल 
का नहीं । 
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इसी तरह “ज्नीलिम-दिव्यतेय” , “ वारावली-मुकुलः!, 
पवाइश-कछा-दल” “आकन्छ गर इन सब में मी उत्तर पढ़ 
(दिव्य-वाय” झा दि) के अर्था के साथ पूवे पदों (/ नीलिमा? 
आदि ) के अर्थों का ही रूपक प्राप्त होगा, न कि उत्तर पदों 
के अर्था का पूर्व पदों के अर्था के साथ। एवं-- 
सुषिमलमाक्तिक-तारे धवलांशुकचन्द्रिकाचमत्कारे । 


बदन-परिपूर्णचन्द्रे सुन्दरि राकाऽसि नाज्च संदेहः ॥ 

इस पूर्वोक्त पद्य में, उपसेयरूप पसुद्री' में 'पूणिमा' का 
अभेद प्रतीत हाता है, अतः पूर्णिमा का रूपक यद्यपि स्पष्ट 
ही है, तथापि ( पद्य के ) तीन चरणों के रूपक, पूर्णिमा के 
रूपक की अनुकूलता के लिये लिखे जाने पर भी, उसकी 
अनुकूलता नहों करते। कारण 'तारा?, “चाँदनी? र "पूण 
चंद्र! का क्रमशः मोती, सफेद साड़ी और मुख के साथ 
अभेद सिद्ध होने पर भी, सुंदरी में पूर्णिमा का ताद्रप्य 
( आरोप ) सिद्ध नहीं हा सकता, प्रत्युत विपरीततया पूणिमा 
में सुंदरी का ताद्रूप्य सिद्ध हो सकता है; क्योंकि वे ( अभेद 
के अनुयोगी रूप में प्रतीत हानेवाले “तारा? आदि ) पूर्णिमा 
से संबंध रखते हैं, सुंदरी से नहीं । अतः सब गड़बड़ है! 
यह है पूर्व पक्ष । 

इसके उत्तर में कहा जाता है कि--अभेद विशेषेण का 
संसग ( दा पदार्थों को अन्वित करनेवाला संबंध ) होता है-- 
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यह नियम-सिद्ध है। अर्थात्‌ समानाधिकरण विशेष 
विशेष्य के साथ सदा अभेद संबंध हाता है। बह भेद कै 
'मुख चंद्रमा है? इस वाक्यगत रूपक में अपने प्रतियोगी चं 
का, अपने अनुयागी सुख में, विशेषण होना निभा देता है है 
ही 'सुख-चंद्र” आदि समास-गत रूपक में अपने अनुयेगी पु 
का, अपने प्रतियोगी चंद्रमा में, विशेषण होना निभा देता ३, 
सारांश यह कि--वाक्य ओर ससास में विशेषश-विशेष | 
होना बदलता है, अबुयोगी-प्रतियोगी होना नहों। सो. 
इस तरह दोनों जगह ( वाक्य में तथा समास में ) वलुरः 
'चंद्रमा का अभेद? (अर्थात्‌ चंद्रमा जिसका प्रतियोगी है वह 
अभेद ) ही संसगरूप हाता है, सुख का अभेद . नहीं। यह. 
एक दूसरी बात है कि--कहों अनुयोगी पहले होता है कहाँ 
प्रतियोगी । इस पहले-पीछे होने का कारण हे विशेषण. 
विशेष्य होने की विचित्रता--अर्थात्‌ यह नियत नहीं क्रि 
अनुयोगी ही विशेषण हो अथवा प्रतियोगी ही, दोनों में से 
कोई भी विशेषण अथवा विशेष्य हा सकता है। इस विचि- 
तता के कारण कभी अनुयोगो विशेषण हो जाता है कभी 
प्रतियोगी । इससे आप यह न समभिए कि--मुख-चंद्र 
में मुख का अभेद संसर्ग रूप से आया है, चंद्र का नहाँ। 
क्योंकि यदि ऐसा हो ता ऐसी जगह. चंद्र-रूपक न होकर मुख 
रूपक होने लगेगा--प्र्थात्‌ मुख में चंद्रमा का आरोप न होकर 
चंद्रमा में सुख का आरोप हाने लगेगा। यदि आप कहें 
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जिसका विशेषण प्रतियोगी हा वही अभेद विशेषण के 
अ में आ सकता हद न्न कि जिसका विशेषण अनुयागो 
डा बह ग्रमेद--अर्थात्‌ विशेषण सदा अभेद का प्रतियोगी 
ही हा सकता है, अचुयोगी नहीं; तो यह आपका दुराग्रह 
है। क्योंकि इसमें कोई प्रमाण नहा । 


इस तरह यह सिद्ध हुआ कि--“सोजन्य-चंद्रिका” आदि 
हपक में “चंद्रिका के विशेषणरूप सौजन्य” का संसग 'सोजन्य 
का अभेद? नहं, किंतु चंद्रिका का अभेद! है--अर्थात्‌ उस 
अभेद का प्रतियोगी सौजन्य नहीं, किंतु चंद्रिका है। ऐसी 
दशा में अंततः “चं द्रिका सौजन्य में रहनेवाले अभेद को प्रति- 
योगिनी है यह अथे सिद्ध हो जाने पर (विग्रह के. ढंग से 
न सही, किंतु) दूसरे ढंग से सौजन्य में चंद्रिका का भ्रभेद 
सिद्ध हा जाता है और उसके सिद्ध होने पर राज्ञा म॑ चद्रमा 
का अभेद भी सिद्ध हा जाता है । अतः परंपरित रूपक मे 
कुछ अनुपपत्ति नहीं । 


“शशि-पुण्डरीक” आदि में भी अंततः “चंद्रमा में रहने 
वाले अभेद का प्रतियोगी कमल! यह अथे सिद्ध हो जाने पर 
कमल का अभेद ही प्रतीत हाता है; अत; कमल का रूपक 
मानने में कोई अड्चन नहीं । यही बात अन्य अवयव रूपकों 
में भी समक्तिए--अर्थात्‌ 'नीलिस-दिव्यताय” आदि में भी 

ही बात है। 
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इसी तरह “सुविमल-मोक्तिकतारे” इत्यादि में आ र 
आदि में तारा आदि का अभेद ही तारा आदि विशेष तरी 
संसर्ग हाता हुआ 'पूणिमाः के रूपक का संसगरूप रा | 
है। अत; सब ठीक है। क्षय 

हाँ, इतना अवश्य समभ्फ लीजिए कि--यह अभेद जर! 
झनुयोगी पहले हा ऐसा हो (जैसे “मुख चंद्रमा है? इसि | 
चाक्यों में) वहाँ रूपक विधेय होता है, थार जहाँ प्रतियोगी 
पहले हा वहाँ रूपक अचुवाच होता है। यह है इए 
सब का संक्षेप । 


परपरित रूपक के अन्य प्रकार 
परंपरित रूपक के भेदों में (समर्थ्य रूपक और समक्ष 
रूपक के) उपमानो और उपमेयो के परस्पर अनुकूल होने पर 
समर्थ्ये-समथेक हाना “प्राची “संध्या समुदन्महिमदिनमणे” 
इस पद्य में दिखाया जा चुका है । 
प्रतिकूल होने पर उदाहरण, जेसे-- 


आनन्दमुगदावाग्नि; शीलशाखिमदद्विपः । 
ज्ञानदीपमहावायुरयं खलसमागमः ॥ 
यह दुष्टों का समागम आनंदरूपी हरिण के शिये 
दावानल है, सदाचाररूपी वृक्ष के लिये मत्त हाथी है रोर 
ज्ञानरूपी दीपक के लिये महावायु रूप है । 
अथवा जेसे-- 
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कारुण्यकुसुमाकाशः शान्तिशेत्यहुताशनः । 
यशःसारभ्यलशुन; पिशुनः केन वण्यते ! 
चुगलखार पुरुष दयारूपी पुष्प के लिये आकाश, शांति- 
रुपी शीतलता के लिये अभि और यशरूपो सुगंध के लिये 
लसुन है । इसका वेन किससे किया जा(सक)ता है? 
इन दे उदाहरणों में से प्रथम उदाहरण में एक (समथक 
हूपकवाला) उपमान (खुर? आदि) नष्ट करने योग्य है आर 
दूसरा ( समथ्ये रूपकवाला ) उपमान ('दावानल' आदि) 
नाशक है और यही हालत उपसेयों (आनंद' आदि तथा ठुष्टो 
के समागम?) की है और दूसरे उदाहरण में समथेक रुपक 
के उपमान कुसुम आदि का समथ्ये रूपक के उपमान आकाश 
आदि में अत्यन्ताभाव है । इसी प्रकार उपमेय कारुण्य आदि 
का पिशुन में भरी त्रेकालिक अभाव है । अतः दोनों उदा- 
हरणों में समर्थ्य रुपक और समर्थक रूपक के उपमानों को 
एवं उपमेयों की परस्पर प्रतिकूलता है । रहा समश्ये-समथक 
होना, सा वह वैसा ही है जैसा कि अनुकूल देने पर होता ऱ्ह] 
इसी तरह 


अयं सञ्जनकापांसरक्षणेकहुताशनः । 
परटुःखाग्निशमनमारुतः केन वण्यते! ` 
अपकारी पुरुष के विषय में काई कहता है--यह सज्न- 
रूपो कपास की रक्षा करने के लिये केवल अभि है और 
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दसरों के दुःखरूपी अशि का शांत करने के लिये वायु ह 
इसका वणेन किससे किया जा(सक)ता है ९ | 

यहाँ 'रक्ता करना' और “शांत करना? ये पद विरोध 
लक्षणा द्वारा विपरीत अथे “नष्ट करने? और 'बढानेः का वो 
करवाते हैं, अतः यहाँ भी प्रतिकूलता हे । 


इस तरह पदार्थे रूपक का अंशतः निरूपण किया गया है। 
वाक्यार्थं रूपक 
लक्षण 


सक वाक्य का अथय उपसेय हे! और उसमे 
अन्य वाक्य का उपसानरूप अथे आरोपित किया 
जाय ता 'वाक्षयार्य रूपक! होता है। 

जेसे विशेषण-युक्त उपमा में विशेषणों का उपमान-उपमेय 
होना अथेप्राप्त हाता है. क्योंकि वहाँ विशेषणों के सादृश्य के 
लिये कोई “इव? आदि साइश्य-वाचक शब्द नहीँ होता वैते 
ही वाक्यार्थ रूपक में भी वाक्यार्थ के बनानेवाले (अर्थात 
जिनके समुदाय से वाक्याथ बनता है उन) पदार्थों का रुपक 
र्थतः ज्ञेय होता है । 


उदाहरण 


आत्मनाऽस्य तपोदाननिमेलीकरणं हि यत्‌। 
क्षालनं भास्करस्येदं सारसेः सलिलात्करः ॥ 
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इस आत्मा का जो तप ओर दानो से निमेल करना है 
यह, सूर्य का सरोबर के सलिल-समूह से धेना है । 
' ना विशेषणो सहित “निर्मेल करना? उपमेय है और वैसा 
ही 'घाना? उपसान । “आत्मा? और 'तपन्दानः उपमेय के 
विशेषण होने के कारण बिंबरूप हे; हे सात के विशेषण 
हाने के कारण प्रतिविंब रूप बने हुए सूय’ ओर 'जल-समूहः 
आदि का रूपक (आरोप) प्रतीत होता है। यह रूपक, 
पर्वोक्त प्रधान रूप में आए विशिष्ट रूपक का अंग है | 
5 


अप्पयदीक्षित का खंडन 


अपने को अलंकारों का ज्ञाता समभझनेवाले किसी 
(गलङ्कारसवस्वकारः) के धोखे में आए हुए दीघंश्रवा# 
(यशस्वी) द्रविड़ (अप्पयदीक्षित) का यह कथन कि “यह रूपक 
_ नहा है और रूपक में बिंब-प्रतिबिंब-भाव नहं हाता” श्रद्धा 
करने योग्य नहों है। कारण, जिनमें इव? आदि शब्दों का 
प्रयोग करने पर उपमा होती है, उनमें यदि एक का दूसरे पर 
आरोप हो ता रूपक होता है--यह नियम है। यदि आप 
यहाँ (इस पद्य में) रूपक नहीं मानते तो फिर इसी पद्य सें 
इवः अथवा 'यथा! आदि शब्दों का प्रयोग करने पर उपमा 
भी न सानिए । इसी तरह यदि आप 


— TNS SES EOS र्म 


$ 'दीघ श्रवा? का एक अर्थ “लम्बकर्ण? भी दाता है, जिससे गधा” 
अथ व्यक्त हाता है । 
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“त्वाय कापा सही पाल ! झुधांशाविव पावक. 

हे राजन्‌ ! आप स काप चद्रमा स आग की तरह है (५ 

यहाँ कवि के कल्पित विशेषणयुक्त धर्मी ( अरु 
चंद्रमा? ) के साथ ( कापयुक्त राजा’ का ) सादृश्य प्रतीत | 
हाता है, इस कारण उपमा कहते है, ता उसमें से जव इक 
निकाल द्‌ तब 

“त्वयि कोपो सहो पाल ! सुधांशो हव्यवाहनः। 

हे राजन्‌ | आपसे कोप चंद्रमा में आग हे ।? 

यहाँ रूपक भी कहिए। यहाँ आपको क्यों संकोच 
हाता है? अतः यह सिद्ध हुआ कि रूपक में भी विंव- 
प्रतिबिंब-भावापन्न समान धर्म होता है । 


वाक्यार्थ रूपक का एक अन्य उदाहरण 


कुङ्कमदरर्वालपाङ्गः काषायवसना यतिः | 

कामलातपवालाञ्नसन्ध्याकालो न संशयः ॥ 

केसर को शारीर में पोते भगवा-वख्-घारी संन्यासी, 
कोमल धूप भर छोटे बादलोंवाला' संध्या-समय है, इसमे 
संदेह नहा । 

इत्यादिक में भी विशिष्ट रूपक ( वाक्याथ रूपक) 
समझना चाहिए । “त्वयि कोपः...... १ इस पूर्वोक्त पथ 
में उपमान के कवि की बुद्धि द्वारा कल्पित होने के कारण 
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(क्रटिपत विशिष्ट रूपकः है अर यहाँ कल्पित नहों है--शुद्ध 
ट्‌ च न 
चै इतना उस उदाहरण एर इस उदाहरण में अन्तर है । 


ऐसे रूपकां में 'गम्यात्मेक्षा' ही क्यों नहीं 
मान ली जाती है ! 
आप कहेंगे--ऐसे ऐसे स्थलों में 'गम्यात्मेक्षाः ही क्यों 
नहीं मान लेते ? हम कहते हँ---ऐसा नहीं हा सकता | 
क्योंकि यहाँ “संदेह नहीं” इत्यादि द्वारा अभेद का निश्चय 
किया जा रहा है। यदि उत्प्रेज्षा हाती तो यहाँ अभेद की 
संभावना होती, निश्चय नहीं । अन्यथा “मुख चंद्रमा है” 
इत्यादि में भी गम्योप्रेत्ता' ही हाने लगेगो झर रूपक का 
विक्लाप हो जायगा--उसके लिये संसार में कहाँ जगह 
न रहेगी । 
रूपक का शाब्दबोध 
१--प्राचीनों का मत 
अब रूपक के शाव्दबोध का विचार किया जाता है 
इस विषय में प्राचीन विद्वान्‌ कहते हैं-- 
उपमानवाचक पद ( “चंद्र? आदि ) से, सारोपा लक्षणा 
द्वारा, उपमान में रहनेवाले गुणों ( कांति आदि) से युक्त, 
इस आर्थ की उपस्थिति होती है शौर तब इस अथ का अभेद- 
संबंध द्वारा विशेषण रूप से उपमेय मं अन्त्य होता है। 
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इस तरह 

'म्रुख चंद्र (है)! इस वाक्य का 

शाब्दबोध -- चंद्रमा में रहनेवाले गुणों से युक्त ३ 
अभिन्न मुख, यह होता है। जिसे 

सरल शब्दों खें--'चंद्रमा के (कांति आदि) गुणों से यु 
मुख” यों कहा जा सकता है। अतएव अलंकार-भाष्यकार 
ने कहा है कि-- रूपक में लक्षणा का होना आवश्यक है। 
अर्थात्‌ लक्षणा के बिना रूपक का बोध नहों हो सकता |” 

आप कहेंगे--ऐसा बोघ सानने पर “चंद्र-सदृश सुख” 
इस उपमा से रूपक का क्या भेद हुआ ? क्योंकि बोध में 
विलक्षणता न होने से चमत्कार में विलक्षणता न होगी 
गर जव तक चमत्कार में विलक्षणता न हो तब तक 
अलग अलंकार माना जा नहो सकता । यदि आप यह 
उत्तर दें कि--बोध ते! एक ही है, पर उपमा में वह अभिघा 
द्वारा सिद्ध होता है श्रौर रूपक में लक्षणा द्वारा; अतः 
वृत्ति के भेद के कारण उपमा शार रूपक में भेद हो जायगा। 
सो यह कोई बात नहीं। क्योंकि केवल वृत्ति के भेद 
से अलंकार का भेद सिद्ध नहीं होता ( जैसा कि पहले लिखा 
जा चुका है )। 

इसका उत्तर यह है--लक्षणा द्वारा बाध होने के अनंतर, 
लक्षणा के प्रयोजनरूप से प्रतीत होनेवाले अभेद के बोध द्वारा, 
उपमा से रूपक में विलक्षणता हो जाती है। अर्थात्‌ उपमा 
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में ( केवल ) अभेद को प्रतीति नहीं हाती शौर रूपक में वह 
डरै यह है इन दोनों में परस्पर मेद्‌। क्योंकि 
न लक्षणा के अतिरिक्त अन्य लक्षणाऱा में प्रयाजन होना 
हौ चाहिए--यह नियम है। आप कहेंगे--चंद्रमा और. 
कभी अभिन्न नहीं देख गए, अत, इस बाघका बाध हो 
जता द्ै- अर्थात्‌ अभेद का बाध कोई वस्तु नहीं । ता 
उसका उत्तर यह कि--अ्भेद का वोध ड्ल के ज्ञान 
द्वारा होता है, असिधा के ज्ञान द्वारा नहीं, और वाध 
का अभाव अभिधा मं हा अपेक्षित है, व्यंजना सं नहा । 
अत: इस बाध के ज्ञान से अभेद का बोध नहा राका 
जा सकता | 


२--नंबीनो का मत 


नवीन विद्वानों का ते सत है कि--दा प्रातिपदिकों के 
अथाँ का अभेद-संबंध से अन्वय व्युत्पत्ति-सिद्ध है--उ से 
सिद्ध करने के लिये किसी युक्ति की आवश्यकता नहीं। अत 
मुख चंद्र (है)? इस वाक्य का 
शाब्दबेकथ--चंद्र से अभिन्न मुख' यह होता है । 
यहाँ लक्षणा की कोई आवश्यकता नहा । क्योंकि 
जिस अभेद को आप लक्षणा का प्रयाजन मानते 
जब अन्य प्रकार ( आकांक्षा आदि ) से ( स्वतः ) सिद्ध हा 
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जाता है तब लक्षणा की कल्पना न्यायानुकूल नहीं हे 
जा सकती । 

दूसरे, लक्षणा मानने में कई-एक दोष भी हैं। रुपक; 
लक्षणा हा ता-- 

१-- झुख-चंद्र” इस जगह 'उपसित समासः और 
'विशेषण-समास? दोनों समास हा सकते हैं और आपके 
हिसाब से दोनों समासों में उत्तर पद लाक्षणिक होता है। 
इस लाक्षणिक होने की समानता होने पर भी उसी शब्द मे 
एक जगह ( उपमित-समास सें) उपमा मानना और 
अन्यत्र ( विशेषण समास में ) रूपक मानना--इसमें व्याघात 


होगा। आर 


२--“मुख चंद्र-सदृश नहों है, किंतु चंद्र है? इत्यादिक 
स्थल्लों में, जहाँ रूपक में साइश्य का निषेध ( साइश्य की 
अपेक्षा अधिकता ) सम्मिलित हो, वहाँ लक्षणाद्वारा उत्पन्न 
होनेवाला सादृश्य का बाघ नहीं हो सकता; क्‍योंकि वहाँ 
ऐसा होना वक्ता का अभीष्ट नहीं, अतएव ते वक्ता ने सादृश्य 
का निषेध किया है। इसी तरह-- 


३--“देवदत्त का मुख चंद्रमा ही है, यज्ञदत्त का मुख तो 
वैसा नहीं है, किंतु चंद्रमा के सदृश है” इत्यादिक में लक्षणा 
द्वारा “चंद्रमा? का अर्थ होगा “चंद्रमा के सदृश और उसमें 
'नहीं? शब्द के अर्थ का अन्वय होगा | तब इस वाक्य के वोध 
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DS नत यज्ञदत्त का मुख तो दरमा क सच नद हे 
किंतु चंद्रमा को सदृश है? इस तरह मट्टी पल्लीद होगी । 

यदि आप लक्षणा के प्रयोजनरूप ज्ञान में नेवाले (व्यंग्य) 
अभेद के साथ “चंद्र शब्द का अहव करना चाहें ¬ भात 
उस वाक्य का यह अथ करें कि 'देवदत्त का मुख चंद्र से 
अभिन्न है और यज्ञदत्त का मुख वैसा नहा, किंतु चंद्रःसहृश 
हैः; ता यह हा नहीं सकता । तकारण स अभंद को 
उपस्थिति, इस (लाक्षणिक अथ के) अन्त्य के 'समय, नहा 
हा सकती । प्रयोजन ता इस अन्वय के हा चुकने के 
अनंतर प्रतीत होता है । 

आप कहेंगे--आपके सत में भी अभेद का वोध केसे 
होगा ? क्योकि सुख का चंद्र होना बाधित है। तो यह ठीक 
नहों। कारण, जैसा अभेद का वोध इम मानते ह बह 
आहाये (बाधज्ञान-क्रालीन इच्छाजन्य) है--जानवूफकर वैसा 
किया जाता है, अतः वह बोध बाध की बुद्धि--अथात्‌ मुख 
चंद्रमा नहों है! इस ज्ञान से रुक नही सकता | क्योंकि 
योग्यता के अभाव (बाधित होने) का बाध सच्चे ज्ञान का 
ही रोकता है, आहार्ये ज्ञान को नहीं । ड 

अथवा हम अभेद के बोघ को आहार्यं भी कयां मान, 
शब्द्‌-जन्य ही मानेंगे । और जैसे बाघ के निश्चय द्वारा 
रुकने योग्य ज्ञानें में “आहार्य से भिन्न” यह निवेश किया 
जाता है वैसे 'शब्द-जन्य ज्ञान से भिन्न” इतना ओर बढ़ा देंगे । 
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तात्पये यह कि--अब तक जो यह कहा जाता था 
“याहा ज्ञान से मिन्न ज्ञान बाघ का निश्चय होने पर 
जाते हैं?” उसके स्थान पर यों कहेंगे कि “आहार्य शर श्र. 
जन्य ज्ञान से भिन्न ज्ञान बाध का निश्चय होने पर 
जाते हैं ।” 

आप कहेंगे---यदि ऐसा मानागे ता बाध का निश्चय 
(योग्यता का अभाव) होने पर जा शाब्दबोध का न होना माना 
जाता है वह न बन सकेगा । ते इसका उत्तर यह है कि... 
बाघ का निश्चय होने पर उस घर्म (जैसे मुख में मुखत्व) से 
युक्त हाने का शाब्दबोध नहीं उत्पन्न होता#---यह बात ठोक है. 


रे 


# इस विषय में नागेश भट्ट कहते हैं, ओर बहुत संदर कहते हैं, कि 
- बाघ का निश्चय होने पर शाव्दबाध नहीं हाता”? यह धारणा भ्राति- 
पूर्ण हे। शाब्दवाध तो हाता ही है। अतएव तो “आग से सींचता 
हे” यह कहनेवाले की हँसी उड़ाना वन सकता है क्रि--जनाव ! आग 
क्या तरल पदाथ है जे आप उससे सींचना कह रहे हैं। यदि वेध 
ही न होता ता जैसे इसी अथवाला द्रविड़ भाषा का वाक्य सुनक 
पश्चिम-भारतीय चुप हा जाता है वैसे चुप हा जाता, हंसी कैसे उड़ाता | 
आप कहेंगे--ऐसा सुनने से शब्द द्वारा (वाक्यार्थं का) बोध नहीं हता; 
किंतु पदों के अर्थ याद आ जाते हैं, अतः हँसी उड़ाई जाती है, ते 
हम कहते हँ--इस श्रद्धा-जड़ता में क्या धरा हे--पदों के ग्रथ समझ 
पड़ते हैं और उनके समूह रूप वाक्य का अथ नहीं समझ पड़ता 
तो निरी अन्ध श्रद्धा है। अतः यह मानना चाहिए कि--वाध * 
ज्ञान आदि बाधित अर्थवाले वाक्य से बोधित अर्थ में प्रदत्त रोक 
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क्योंकि वहाँ योग्यता का ज्ञान नहों रहता। पर जहाँ आहाये 
गम्यता ज्ञान हो वहाँ शाव्दबोध देना अमी ए है- अर्थात्‌ 
मिथ्या योग्यताज्ञान से भी शाब्दबोध हा जाता है। सो 
हूपक में वास्तविक योग्यताज्ञान न होने पर भी आहा 
योग्यताज्ञान के द्वारा शाब्दबोध होने में कोई आपत्ति नहाँ । 
अतएव ते बाघ के निश्चय द्वारा हटाया हुआ भा योग्यताज्ञान 
शाब्दयोध का कारण हो जाता है। अतः यह सिद्ध हुआ 
कि--या ता अमेदज्ञान को आहाये मानकर अथवा योग्यता 
ज्ञान को आहाये मान कर---देनों प्रकारों मे से किसी भी 
प्रकार से, काव्य में, सवेत्र बोघ बन सकता है । अतः बाधित 
होने का ज्ञान आपत्तिजनक नहा | 

५ लक्षणा मानने में एक यह भी दोष है कि--तत्सा- 
दशय का अर्थ है 'उस बस्तु में रहनेवाले धर्मे से युक्त होना, 
इस बोध का फल 'उसके अभेद का बोध! केसे हा सकता 
है? कहीं भी ऐसा नहां देखा जाता कि--साधारण 
धर्मों से युक्त के अभेद का ज्ञान उन-उन वस्तुओं के असाधारण 
धर्म से युक्त के अभेदज्ञान का कारण होता हा। हम देखते 
हैं कि--घट और वस्न में द्रव्यत्वःरूपी साधारण धर्म के 


हैं, न कि शाव्दवाघ | और योग्यताज्ञान ता शाब्दवाध का कारण ही 
नहीं है--अर्थात्‌ शाब्दवाध ददाने के लिये योग्यताहान को कोई 
आवश्यकता नहीं । यही मागं सुन्दर है । 
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कारण अभेदज्ञान होने पर भी 'घटत्वः और 'पटत्व' के 
हमें उनका भेदज्ञान भी होता ही है।. हाँ, उल्टा यह त 
सकता है कि--उससे अभिन्न समझने का फल उसके धे 
का ज्ञान हो, जैसे कि “गंगा पर गाँव है? इस वाक्य में गा 
के तट को गंगा के प्रवाह से अभिन्न मानने का फल है गार 
में ( गंगा के धर्मों ) शीतलता-पवित्रता आदि का ज्ञान। 
सारांश यह कि--अरभ्ेदज्ञान का फल साइहश्यज्ञान शे 
सकता है, न कि सादृश्यज्ञान का फल अभेदज्ञान। अत. 
प्राचीनों का सत उचित नहीं । 


रूपक में श्रभेदज्ञान ही होता है, साहश्यज्ञान नह, 
अतएव 


“कृपया सुधया सिञ्च हरे ! मां तापमूच्छितम्‌ | 
जगज्जीवन | तेनाऽहं जीविष्यामि न संशय! ॥ 
हे हरि! में ताप से मूच्छित हँ । सुझे कपारुपी 
सुधा ( अमृत ) से साँचो । हे जगत्‌ के जीवन ! उससे मै 
जी उठूंगः--इसमें संदेह नहं. ।” 
इत्यादिक में, कृपा का अमृत से अभिन्न होने का बोध 
होने पर ही उसका, करण-रूप से, 'सांचने' में अन्वय होत 
है--अ्र्थात्‌ कृपा को असत से अभिन्न न मानकर अमृत-सद्श 
मानने पर वह साँचने का करण कैसे हा सकती है? गर 
अभिन्न मानने पर ही वैसा 'साँचनाः जीवन का हेतु ह 
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कता है--अर्थात्‌ कुपा जब तक अमृतरूप न हो तब तक 
हा 'खींचना? जीवन का हेतु नहीं हा सकता। यह. 
नवीनो के मत का संक्षेप | 
ठृतीयांत साधारण धर्मवाले रूपक का शाब्दवोध 
अच्छा अब यह बताइए कि--- 


se “>. - 


> SN 


>~” 


~ ट ०० क्क या 


गाम्भीर्येण समुद्रोऽयं सोन्दर्येश च मन्मथः । 

यह ( राजा ) गंभीरता से समुद्र और सुंदरता से. कास-. 
देव है |” 

यहाँ कैसा शाब्दबेध होगा ? सुनिए-- 

१--ग्राचीनों के सत से ऐसी जगह साधारण धर्मः 
( गंभीरता ) के आगे की तृतीया ( “से? ) का अर्थ होता है 
(प्रयाज्यता' अथवा अभेद'। उसका लक्षणा से बाधित 
'सहृश? ( सादृश्य युक्त ) के एक देश 'साइृश्य' मं अन्वय 
होगा । अतः 

“यह गंभीरता से समुद्र है” इस वाक्य का 

शब्दबेध-- गंभीरता द्वारा सिद्ध किए जानेवाले 
समुद्र के सादृश्य से युक्त से अभिन्न यह ( राजा yr 

- ऐसा अथवा i 

“गंभीरता से अभिन्न समुद्र के धर्म ( सादृश्य ) से युक्त 
से अभिन्न यह ( राज्ञा )” ऐसा हागा। ईन शाब्दबाधों 
को क्रमशः 
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सरल शब्दों सें “यह गंभीरता के कारण समुद्र 
सादृश्य से युक्त है? और “यह गंभीरतारूपी समुद्र छ 
सादृश्य से युक्त है” इस तरह कहा जा सकता है | 
और जे लोग विना लक्षणा के ही अभेद संबंध हार 

(७. ५ 
अन्वय मानते हैं उन (अर्थात्‌ नवौनों) के सत से यह वाह 
है कि--कवि 'सुखचंद्र' आदि ऐसे पदार्थ वर्णन करता है जो 
केवल अपनी इच्छा से कल्पित होते हैं। वे ( संसार में) 
न होने पर भी अंतःकरण के परिणाम रूप होते है--श्र्थात्‌ 
वे कवि की मानस सृष्टि के पदार्थ हैं, इस संसार के नहीं। 
ऐसी स्थिति में भी उनमें साधारण धर्मों की प्रयोजकता है ही 


ha 


क्योंकि उनका निर्माण साधारण धर्मो के अधीन है-यदि | 


'मुख? और “चंद्र' सें कोई साधारण धर्म न होता ते सुख को 


चंद्र-रूप केसे माना जाता ? अंत:करण सी कल्पना करेगा तो. 


'किसी मूल पर ही । अतः 
“यह गंभीरता से समुद्र है? इस वाक्य का 
| शाब्दबेघध--' गंभीरता द्वारा सिद्ध किएं जानेवाले 
(प्रयाज्य) समुद्र से अभिन्न यह? इस रूप में निविप्नतया 
हो जाता है । 


अथवा तृत्तीया (“से”) का अथे है “ज्ञान से उत्पन्न ज्ञान का 


विशेषण होना? । क्योंकि नैयायिको ने “वहिमान धूसात” 
'इत्यादिक में इसी रूप में पच्वमी के अथे की कल्पना की है! 
इस हिसाब से 
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“यह गंभीरता से समुद्र है” इस वाक्य का 

शाब्दबोध गंभीरता के ज्ञान से उपपन्न ज्ञान के 
विशेषण समुद्र से अभिन्न यह” इस रूप में हा सकता है । 

अभेद के तीन स्थल 

यह रूपक (अभेद) काव्य में तीन प्रकार से आया करता 
ह--संसर्ग रूप से, विशेष्य रूप से ओर विशेषण रूप से | जहाँ 
उपमान और उपमेय एक विभक्ति में आयें (जैसे दोनों प्रथ- 
मांत हें) वहाँ अभेद, किसी पद का अथ न होने के कारण, 


संसर्भरूष होता है। जैसे “बुद्धिदीपकला......” इत्यादि 
पूर्वोदाहृत पद्य में । | 


जहाँ उपसान-उपमेय भिन्न भिन्न विभक्तियों में होते हें 
वहाँ कही विशेष्यरूप होता है। जेसे-- 
कैशोरे वयसि क्रमेण तलुतामायाति तन्व्यास्तना- 
ब्रागामिन्यखिलेशवरे रतिपता तत्कालमस्याऽऽज्ञया । 
आस्ये पूर्णशशाङ्कता नयनयोस्तादात्स्यमम्मोरुहा 
किं चाऽऽसीदसृतस्य भेद विगमः साचिस्मिते तात्त्विकः॥ 
किशोरावस्था के क्रमशः चीण हाते समय कृशांगी के 
शरीर में अखिलेशवर (सावेमैम) कामदेव आनेवाला था; अत: 
उसकी आज्ञा से, तत्काल, (कृशांगी के) सुख मे शेंद्रा, 
आँखों में कमलों का ताद्रूप्य और बाँकी झुसक्यान म असूत 
का वास्तविक अभेद हा गया । 
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यहाँ “चंद्रता?, “ताद्रूप्य? और 'अभेद' शब्दे से 
(अभेद) का वर्णन किया गया है। यह रूपक भो हर 
(शाब्दबोध में) प्रथमांत पद के अथे को विशेष्य मानते हैं हि 
(नेयायिकों के) मत से विशेष्य है। और जो लोग (शासो 
में) क्रिया को विशेष्य मानते हैं उन (वेयाकरणादिको) के गर 
से इसी स्छोक में कुछ फेर-फार करके 'क्त' अथवा "क्तवतुः प्र. 
यांत क्रिया रख देने से--अर्थात्‌ “कि चासीदसृतस्यः धे 
स्थान पर “संपन्नो ह्य्रतस्य” पाठ कर देने से--विशेष्य हे 
सकता है। क्योंकि उस दशा में तिडंत क्रियापद न रहने 
से मतभेद मिट जाता है । 

कहीं विशेषशरूप दोता है; जेसे-- 

अविचिंत्यशक्तिविभवेन सुन्दरि ! 
पथितस्य शम्बररिपोः प्रभावतः । 
विधुभावमञ्चतितमां तवाऽऽननं 
नयनं सरोजदलनिविशेषताम्‌ || 

अचिंतनीय शक्तियों की संपत्ति के कारण विख्यात 
कामदेव क प्रभाव से तेरा मुँह चंद्रता को और नेत्र कमत 
की पेखुरी की एकता को पूर्णतया प्राप्त हो रहे हैं । 

यहाँ “चंद्र! ओर 'कमल की पंखुड़ी? के अभेद रूप में 
वा ओर “एकता? शब्द लाए गए न आर अतएव रूपक 
रूप ह| वे द्वितीया विभक्ति के भ्र्थ 'कर्म? के विशेषण हैं| 
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समास-गत रूपक का शाब्दवाध 
एवं 'मुख-चंद्र” इत्यादि समस्त शब्दों में 'उपमित समास? 
होने पर उपमा ही हाती है और 'विशेषण-समास! हा तो 
'  हपक होता है। ऐसे रूपको का शाव्दबोध “शशि-पुंडरीक'? 
आदि में पहले प्रतिपादित की गई रीति से समझना चाहिए । 


व्यधिकरण रूपक का शाब्दवाध 


मीनवती नयनाभ्यां कर-चरणाभ्यां प्रफुछकमलबती | 
शैवालिनी च केशैः सुरसेयं सुन्दरी सरसी ॥ 

यह सुंदरी अच्छे रस ( प्रेम +जल ) वाली तलैया है 
जे नेत्रों से मळलियोंवाली, हाथ-पैरों से खिले कमलोंवाली 
बौर केशां से सेवारवाली है। | 

इत्यादिक में दितीया ( “से? ) का अर्थे अभेद हाता दै 
यद्यपि अभेद में प्रतियोगी# की प्रधानता हाती है--उसका 
पहले प्रयोग हाता है--तथापि अंथे के अधोन होकर---अधात्‌ 
यहाँ प्रधान रूपक ( सुंदरीरूपी तलैया ) में 'तल्लेयाः अभेद 
की प्रतियोगिनी है, अत:-- 

# अमेद कहीं अनुयोगित्वमुख और कहीं प्रतियागित्वमुख हाता 
हे | जैसे 'मुखं चन्द्र इस वाक्य का “चन्द्र प्रतियागिकाभेदा- 
नुयोगिताश्रयमुख? ग्रथ है, यहाँ अभेद के आगे (मुख में) अनु- 
योगिता है अतः यह अभेद श्रनुयागित्वंमुख और विषेय हे । 'मुख- 


= 


चन्द्र समास में 'मुखनिष्ठामेदप्रतियागिताश्रयसुख' अथं दै। यहाँ 
अभेद प्रतियागित्व मुख और उद्देश्य कोटिस्थ है | सं० 
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“नेत्रो से मछलियोंवाली? इस वाक्य का 

शाब्दबोध-- नेत्रा में रहलेवाले अभेद की प्रतिचा; न 
मछलियोंवाली” यह होता है। और सुंदरी का 'मछलियें. 
वाली हाना? है सछलियों से अभिन्न नेत्रो हारा अ. 
सुंदरी मछलियोंवाली तभी समझी जा सकती है जब कि नेरे 
को मछलियों से अभिन्न ससफा जाय । इस 'द्वारा? को सम. 
भाने के लिये ही सूं में 'नयनाभ्यास्‌” यह तृतीया लिखो गाई 
है। अतः अंतत: “नेत्राँ से मछलियोवाली” का अथ होता ई 
“मछलियों से अमिन्न- अर्थात्‌ सछल्ीरूप- नेत्रोवाल्ी”। 
यह सब बात इसलिये करनी पड़ती है कि--यदि नेत्रो का 
अभेद मछलियों में ग्रहण किया जाय तो सुंदरी में तलैया का 
रूपक समर्थित नहों होता, किंतु उल्नटा तलैया में सुंदरी का 
रूपक समथित होने लगता है, जेसा कि पहले कहा जा चुका है। 


साधारण धमे 


रूपक में भी साधारणधर्मे, उपसा की तरह, कहाँ झनु- 
गामो, कहां बिंब-तिबिंब-भावापज्ञ, कहाँ उप- 
चरित (लाक्षणिक) और कही केवल शब्दरूप होता है। 
और ऐसा घमे भी कहाँ शब्द द्वारा उपात्त ( वर्णित ) होता 
है और कहीं, अर्थात्मतीत होने के कारण, झनुपात्त (अव 
णित) होता है। अतः प्रत्येक पुन: दो प्रकार का हो जाता है। 
उपात्त अनुगामी समान धर्म; जैसे-- 
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जडानन्धान्‌ पङ्ग,न्‌ मक्ृतिवधिरानुक्तिविकलान्‌ 
ग्रहग्रस्तानस्ताखिलदुरितनिस्तारसरणीन्‌ ।. 
` निलिम्पैर्निपंकानथ च निरयान्तर्निपततो 
नरानस्तर त्रातं त्वमिह परमं भेषजमसि ॥ 
गंगा की स्तुति है। भक्त कहता है--हे जननि! जो 
लाग जड़, अंधे, लूले, जन्म से बहरे, गूगे और अहों के 
चक्कर में आए तथा पाप पार करने के सब रास्ते छोड़ बैठे हैं, 
झार अतएव देवताओं द्वारा त्यागे गए हैं, एवं नरक के 
झंदर गिर रहे हैं उत सलुष्यों की रक्षा करने के लिये तू इस 
संसार में महान औषध है। 
यहाँ सूल में ““त्रातुस्‌” इस 'लुसुन्‌”प्रत्यर्यात शब्द द्वारा 
वर्शित 'जड़-अ्रंध आदि लोगों की रक्षा? औषध और गंगा का 
समान धसे हे । 
अनुपात्त अनुगामी समान ध्म; जैसे-- 
समृद्ध साभाग्यं सकलवसुधायाः किमपि त- 
न्महैशवर्य लीलाजनितजगतः खरडपरशोः । 
श्रुतीनां सर्वस्व॑ सुकृतमथ मूत्त सुमनसां 
सुधा-साम्राज्यं ते सलिलमशिव नः शमयतु ॥ 
हे गंगे ! वह आपका जल हमारा अशुभ निवृत्त करे, 
जो समम पृथ्वी का समृद्ध धार अनिर्वचनीय सौभाग्य हे, 
जो लोला से जगत्‌ के उत्पन्न करनेवाले शिवजी का महान्‌ 
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ऐश्वये है और जो श्रुतियों का सर्वस्व, देवताओं का मूर्ति 
सुकृत एवम्‌ अमृत का साम्राज्य है । छ 
यहाँ 'साआग्य और 'गंगा-जल? में 'जहाँ जहाँ बहन; 
वहाँ वहाँ व्याप्त रहनेवाली 'भाग्यहीनता? और “परम र 
उत्पन्न करना? आदि व्यंग्य समान धर्म अनुपात्त है-_उसक्ष 
यहाँ शब्द द्वारा वणेन नहीं है। इसी तरह “ऐश्वर्य बरौर 
'गंगाजल? में इश्वर का असाधारण घर्स होना” , अतियों के 
सर्वस्व? और “गंगाजल? में 'परस गोपनीय हना”, “सुकृत 
ओर 'गंगा-जल? में “सर्वाधिक सुख उत्पन्न करना? और “अपृ 
के साम्राज्य, ओर 'गंगाजल? सें 'नीच से भी नीच से लेकर 
यावन्मात्र प्राणियों के जरा-शृत्यु का इरण कर सकना? आदि 
धर्म अनुगामी हैं ( जा सब अलुपात्त हैं ) । 
बिंब-्रतिबिंब-भावापज्ञ ससान धस का विशिष्ट 
( वाक्याथ ) रूपक के प्रसंग में निरूपण हो चुका है। 
उपचरित समानधस; जैसे-- 
अविरतं परकार्यकृतां सतां मधुरिमातिशयेन वचाऽगृतम्‌। 
अपि च मानसमम्बुनिधियशो विमलशारदचन्दिरचन्दरिका॥ 
जा निरंतर परोपकार करते हैं उन सज्जनों का वचन 
साधुंये की अधिकता के कारण असुत, चित्त समुद्र और यश 
शरद्‌ क चंद्रमा की निर्मल चाँदनी होता है। 
यहाँ अमृत” के रूपक में, उपमेय सें उपचरित समानधमं 
'माधुये की अधिकता? शब्द द्वारा वर्णित है और समुद्र 
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आदि के रूपक में “गंभीरता? आदि उपचरित समानधसे 
अनुपात्त है | हस 
केवल शब्दात्मक समान चस; जैसे-- 
अङ्ङितान्यक्षसंघाते; सरागाणि सदेव हि । 
शरीरिणां शरीराणि कमलानि न संशयः || 
' &अक्ष-संघातो? से ( शरीर-इंद्रियसमूह से; कमल--. 
कमलगट्टो से ) चिह्वित और सदेव “सराग? ( शरीर--रोगों से 
युक्त, कमल _ सशावर में रइनेवाले ) देहधारियां क शरीर 
कमल ही हैं, इसमें संदेह नही । 
यहाँ 'सराग? आदि शब्दरूप समान धर्मे शब्द द्वारा 
वर्शित ही प्रतीत होता है, अचुपात्त नद्दी। यहाँ शब्दरूप 
दो धर्म हैं--उनमें से प्रथम धर्मे में दो अर्थों के लिये पढौं के 
अलग अलग टुकड़े नहों करने पड़ते-अर्थात्‌ 'अभंगश्लेष? 
है और दूसरे में करने पड़ते हैं--अर्थात्‌ 'सभंगरलेष? हे । 


हेतुरूपक 
यही साधारण धर्म जहाँ हेतुरूप में रखा जाता है वहाँ 
:देतुरूपक! हाता है। जेसे-- 
पञ्चशाखः प्रभा ! यस्ते शाखा सुरतरारसा । 
अन्यथाऽनेन पूर्यन्ते कथं सर्वे मनोरथाः ? 
हे प्रभो । जा आपका हाथ है वह कल्पवृक्ष की शाखा है । 
अन्यथा इसके द्वारा सबके मनोरथ कैसे पूणे किए जाते हैं १ 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


( ४८६ ) 
द्विरूपक 
इसी तरह 
प्राणेशविरहक्लान्तः कपोलस्तव सुन्दरि ! । 
मनाभवव्याधिमत्वान्यृगाडूः खलु निर्मल; | 
हे सुंदरी ! प्राणनाथ के विरह से ग्लानि को प्राप्त हुआ तेरा. 
कपोल 'मनोाभवव्याधिमत्त्व' ( कपोल के पक्ष से--कामजन्य 
विशेष आधि--मनेठ्यथा--से युक्त होने; सगांकरस के पइ 
में--मन में उत्पन्न होनेवाले रोग--क्षय--का मथन करने. 
और चंद्रमा के पक्ष में--कामदेव के राग---राजयच्मा_ 
से युक्त होने ) के कारण निर्मल “सृगांक? ( एक प्रकार का 
औषध घौर चंद्रमा ) है। 
हाँ श्लेष द्वारा सगांक-रस और चंद्रमा दोनों का कपोल 
में अभेद प्रतीत होता हे, अतः निरवयव द्विरूपकः हे। 
क्योंकि सुंदरी में साथ ही साथ दो रूपक बताए गए हैं। 
'मनेभवव्याधिम त्त्ः रूपी हेतु ता तीनों ( कपोल, ख॒गांक- 
रस ओर चंद्रमा ) में शिल्लष्ट हे--उसके तीन आर्थ तीनों पचो 
में लग जाते हैं | | 
इसी तरह अन्य प्रकार भी समझा । 
_ यहाँ रूपक नहीं है. 
“ उल्लास; फुल्लपङ्करुहपटलपतन्पत्तपुष्पन्धयाना 
निस्तारः शोकदावानलविकलहूदां काकसीमन्तिनीनाम्‌ | 
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उत्पातस्तामसानामुपहतमहसां चक्षुषां पक्षपातः 
संघातः कोऽपि धान्नामयशुद्यगिरिमान्ततः प्रादुरासीत्‌ ॥ 
खिले क मलों के समूह के ऊपर गिरते (नित्य के सधु-पान 
करके ) मत्त श्रमरों का उल्लास ( आनंददाता ), शोकरूपो 
दावानल से जिनका हृदय विकल दो रहा था उन चक्रवाकियों 
का निस्तार ( दुःख मिटानेवाला ), जिन्होंने तेज का नष्ट कर 
दिया था उन अंधकार के समूहों का उत्पात ( नष्ट करने- 
बाला ) और नेत्रों का पक्षपात ( सहायक ) एक तेज का 
पुंज उदयाचल के प्रांत से प्रकट हुआ |? | 
इस पद्य में उपसेय में उपमान का आरोप नहीं है, किंतु 
कारण में कार्य का आरोप है, अतः रूपक नहों हाता यह 
प्राचीनों का कथन है । हमने भी इसी मत के अनुसार 
लक्षण बनाया है, अतः हमारे लक्षण के अनुसार भी यहाँ 
रूपक नहीं दोता। पर उच्छुखल लोग सभी आरोपों 
का--फिर बह उपमेय में उपमान का हो, कार्य में कारण का 
हा अथवा अन्य काई--रूपक कहते हुए इस पद्य में भी रूपक 
कहते हैं, यह पहले ही वित्रेचन के साथ कहा जा चुका है । 
निश्नलिखित उदाहरण में क्या साधारण धर्मे हे १ 
आप कहग 
यशःसारभ्यलशुनः शान्तिशत्यहुताशनः । 
कारुएयकुसुमाकाशः पिशुनः केन वण्यते ! 
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चुगलखोर पुरुष यशरूपी सुगंध के लिये लहसुन, शाहि 
रूपी शीतलता के लिये अग्नि और दयारूपी पुष्प क 
आकाश है। इसका वर्णन किससे किया जा(सक)ता है 

इस पद्य में लहसुन, अग्नि और आकाश के साथ हे. 
खार का क्या समान घम है जिसे लेकर यहाँ रुपक क 
जाता है? तो इसका इत्तर यह है कि--यश ओर सुगंध 
शांति ओर शीतलता तथा दया और पुष्प का अभेद्‌ शब्द 
द्वारा उपस्थित कर दिए जाने पर, बाद में, “यशरूपी सुगंध आदि 
के अभाव से युक्त हाना” (अर्थात्‌ जेसे लशुन सुगंध के अभाव 
बाला होता है-कोई सुगंध उसके पास नहीं आ सकता, वैसे 
ही चुगलखोर यश के अभाववाला है, किसी का यश उसके 
पास नहीं आता, निंदा ही आती है ) यही समान धर्म है। 


अन्यान्याश्रय क्यों नहीं हाता ! 


ऐसा मानने पर भी यदि आप यह शंका करें कि-- 
जब लहसुन भ्र चुगलखेर का ताद्रूप्य सिद्ध होगा तब 
'लहसुन-रूपी चुगलखेर? में न रहने के कारण यश शर 
'सुर्गंध का ताद्रूप्य सिद्ध होगा और जब यश और सुगंध का 
ताद्रूप्य सिद्ध होगा तब यशरूपी सुगंध से शून्य होने के 
कारण लहसुन और चुगलखेोर का ताद्र प्य सिद्ध होगा, इस 
तरह अन्योन्याश्रय हागा--अर्थात्‌ बिना उस ताद्रूप्य के यह 
तद्र प्य सिद्ध न होगा और बिना इस ताद्रूप्य के वह ताद्रप्य। 
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दो इसका समाधान यह है कि--काव्य में सब बातों की 
सिद्धि कदपनासय है और कल्पना हे कवि को प्रतिभा के 
अधीन । अतः प्रतिभा द्वारा दोनों में से किसी भी ताद्रूप्य 
का पहले अथवा पीछे निर्माण किया जा सकता है और जब 
इस तरह एक दाढूप्य बन गया तो अन्य ताद्रूप्य बनने में तो 
कोई बाधा है नहों । अतः ऐसी जगह अन्योन्याश्रय नहीं 
चल सकता । न केवल कल्पना में ही किंतु लोक में भी-- 
कारीगर लोग केवल एक-दूसरे के सहारे खड़ी रहनेवाले ईट- 
पत्थरों से विशेष प्रकार के घर बनाते पाए जाते हैं। यदि 
आपका अन्योन्याश्रय नवीन निमाण की जानेवाली वस्तुओं 
में लगे तो उनका कारोबार ही बंद हा जाय। अतः यह 
समभझिए कि अन्योन्याश्रय वहों दोष हाता है जहाँ उसके 
कारण वैसा होना असंभव हो, संभव होने पर नहीं। 


रूपक-ध्वनि 


अच्छा, अब रूपक की ध्वनि सुनिए । उनमें से पहले-- 
शब्दशक्तिम्नूलक रूपकध्वनि; जेसे-- 
विज्ञत्व॑ विदुषां गणे, सुकवितां साप्राजिकानां कुल, 
माङ्गल्यं स्वजनेषु, गोरवमथा लोकेषु सर्वेष्वपि । 
दुष्ट से शनितां, ्लोकवलये राजत्वमव्याहतस्‌, 
मित्रत्वं च वहन्नकिञ्चनजने देव ! त्वमेका शुवि ॥ 
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कवि राजा से कहता है- है देव! विद्वानों के स मूह ४ 
विज्ञता ( व्यंग्य अ्रधे-बुधत्व ) का, सञ्य-ससूह ( सार 
त्यज्ञों ) में सुंदर कवित्व ( व्यंग्य अथे--शुक्तत्व ) को सजा 
में मंगलरूप होने ( व्यंग्य ्रथे--संगलत्व ) को, सम लोग 
में गौरव ( व्यंग्य अर्थ--गुरुत्व ) को, दुश्चरित्र के विषय प्र 
( अशनिता = ) बज्ञत्व (व्यंग्य अर्थ--शानित्व) को, भूमंडत 
में राजत्व ( व्यंग्य अ्थ--चंद्रत्व ) को और दीनजनो में 
मित्रता ( व्यंग्य अथे--सूर्यत्व ) को धारण करनेवाले आप 
पृथ्वी पर एक हैं---आपकी बराबरी का अन्य कोई नहा । 

यहाँ प्रकरणवशात्त्‌ शब्द-शक्ति ( अभिधा ).के नियंत्रित 


डव ब, = > न. कु 
हो जाने पर भी बुधत्व” 'शुक्रत्व' आदि , जा बुध आदि ग्रहां 


के अभेदरूप हैं और अतएव जिन्हें रूपक कहना चाहिए 
अभिव्यक्त होते हैं । 
अथवा जैसे-- 
अविरलविगलद्दानोदकधारासारसिक्तधरणितलः । 
धनदाग्रमहितमूत्तिदेव ! तवं सार्वभोमाऽसि ॥ 
राजा का वर्णन हे--हे देव! आप सावेसैस ( उत्तर 
दिशा का दिग्गज ) हैं। आपने निरंतर गिरती दान-जल 
( हाथी के पत्त में मद-जल ) की धारा के गिराने से पृथ्वी- 
तल को सांच दिया है और आप 'घनदाग्रमहितमूति 
(राजा के पक्ष सें- धन देनेवाले! में प्रथम प्रशस्त स्वरूपवाले; 
दिग्गज के पक्ष में- कुबेर के आगे प्रशस्त स्वरूपबाला) हो । 
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यहाँ दूसरा अथ शब्दशक्ति द्वारा व्यंग्य हे । 
अर्थणत्ति-सलाक रूपक-ध्वनि से _ 


कस्तूरिकातिलकमालि ! विधाय सायं 
स्मेरानना सपदि शीलय साधमालिस | 
प्रौढिं भजन्तु छुछुदानि सुदायु दारा- 
मुल्लासयन्तु परिता हरिता झुखानि ॥ 
सखी नायिका से कहती हे--हे सखी ! तू साँझ के 
समय कस्तूरी का तिलक लगाकर, तत्काल, महल का छत 
का परिशीलन कर, जिससे कि कुमुद आनंद की अत्यंत 
अधिकता को प्राप्त हो जायें--अर्थात्‌ पूर्णतया खिल उठ 
और दिशाएँ अपने सुखा को पूर्णतया उल्लासयुक्त बना 
ल॑--अर्थात्‌ उनके प्रारंभिक भाग अच्छी तरह प्रकाशित 
हो जाय । 
यहाँ “तुम्हारा सुख कलंक और चाँदनी से युक्त चंद्रमा 
से अभिन्न है? यह रूपक 'कुसुदों के विक्रास' आदि से ध्वनित 
होता है. न कि 'भ्रांतिमान? । कारण, कुमुद ओर दिशाएँ 
जड हैं और भ्रांति चेतन का ही हो सकती है; जड़ को 
नहीं | यदि आप कहें कि--जड़ों में मुद्‌ ( आनंद )' 
भी नहीं हा सकती, अतः कुसुदादिकों में अवश्यमेव चेतन 
हाने का आरोप,किया जाना चाहिए, और तब भ्रांति? सिद्ध 
हो जाती है, तो यह कुछ नहीं। कारण, मूल का सुत 
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निद” नही | 
अथवा यह पथक्‌ ( अर्थात्‌ जिसमें भ्रांति की शंका 
| ऐसा ) उदाहरण लीजिए. 


तिमिरं हरन्ति हरितां पुर) स्थितं 
तिरयन्ति तापपथ तापशालिनाम्‌ । 
वदनत्विषस्तव चकारलोचने ! 
परिमुद्रयन्ति सरसीरुहञ्रियः ॥ 
दे चकारलोचने ! तुम्हारे सुख की कांतियाँ दिशाओं बे 
आगे आए अंधकार को हरण कर रही हैं, संतप्तों के ताप को 
हटा रही हैं और कमलों की शोभाओं को मूँद रही हे । 
यहाँ भी “मुख चंद्रमा है” यह रूपक ध्वनित होता है। 
'आनन्दवधनाचाय की रूपकध्वनि पर विचार 
आनंद्वधनाचार्य ने तो लिखा है 
“प्राप्तश्रीरघ कस्मात्पुनरपि मयि तं मन्थखेदं विदध्या- 
न्निद्रामप्यस्य पूवामनलसमनसा नेव संभावयामि | 
सेतु वध्नाति भूयः किमिति च सकलद्वीपनाथानुयात- 
स्त्वय्यायाते विकल्पानिति दधत इवाऽऽभाति कम्पः पयोधेः 
कचि राजा से कहता है-_हे देव । आपके ( समुद्र-वर 


पर) आने पर (आपको विष्णु समझ कर) मानो इन विकत 
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का घारण करनेवाले समुद्र का कंप प्रतीत हाता है। बह 
वाचता है--इन्दें लच्मी सिल चुकी है, ये ( जिसका भयंकर 
अनुभव पहले हो चुका है) उस मंथन का सुमे खेद फिर 
से क्यों करेंगे ? पहलेवाली ( प्रलय-समय की ) निद्रा की 
भी मैं संभावना नहीं करता; क्योंकि इस समय ( पालन 
का अवसर होने के कारण ) इनके मन में आलस्य नहों हे । 
फिर से सेतु बाँध रहे हा, पर यह भी क्यों १ इस समय 
तो सब द्वीपां के स्वामी इनके अनुगामी हं ( रावण आदि 
कोई द्वीपांतरवर्त्ती प्रतिद्वंद्दी है नहीं )। 

यहाँ रूपक के सहारे काव्य की सुंदरता व्यवस्थित की 
गई है, अतः रूपकध्वनि है ।” ह 

पर यह लेख विचारणीय है। कारण, इस पद्य म 
समुद्र के कंप के हेतुरूप में तीन विकल्पों की कल्पना की जा 
रही है। और वे तीनों विकल्प, प्रस्तुत प्रसंग में, जिसका 
राजा विशेष्य है ऐसी और समुद्र का होनेवाली, आहाये 
नहीं किंतु विष्णु के सत्य अभेद-ज्ञान रूपी, भ्रांति का ही 
आक्षेप करते हैं, न कि रूपक का। क्योंकि रूपक का 
` जीवनदाता जा विष्णु का आहाये ( मिथ्या समझते हुए 
इच्छा से कल्पित ) अभेद-निशंचय है वह कंप उत्पन्न नहीं 
कर सकता । समुद्र को भ्रम हा तभी वह कंपित हा सकता 
हे, अपने आप झूठी कल्पना करके नहीं । आहाये निश्चय 
है भी ते कवि का है ( क्योंकि कवि की इच्छा से समुद्र 
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का कंप कल्पित किया गया है, न कि समुद्र की इच्छा ३। | 
अत: जा ( समुद्र ) विकल्प कर रहा है उसे हाई निरस 
नहीँ है और जिसे (कवि को) आहय निश्चय -है 
विकल्प नहीं कर रहा है। आप कहेंगे--यह सब तो 
की बुद्धि की ही बात है; समुद्र को ता विष्णु के ताद्प्य का 
न भ्रम न न निश्चय । अतः कवि की बुद्धि के अत 
यहाँ आहाये निश्‍चय मानकर रूपक सानना उचित है। हे 
ह ठीक नहों । क्योंकि ऐसा अज्ञात ही ( अर्थात्‌ शिसे 
समुद्र जरा भी नहीं जानता ऐसा ) विष्णु का केबल ताद्रण | 
समुद्र के कंपित करने में अनुपयोगी ही है--किसी वस्तु क 
अज्ञात रहते हुए उससे डरकर कभी किसी को कप हुआ 
है? अतः आपको समुद्र में भ्रांति माननी ही पड़ेगी | 
इस पद्य में चमत्कारिणी भी भ्रांति ही है, सो यहाँ भ्रांत 
की ध्वनि ही योग्य है, रूपक की नहीं । 


दाष 
कवि-संप्रदाय से विरुद्ध होने के कारण चमत्कार में 
न्यूनता कर देनेवाले 'लिंगभेद! ( उपमान-उपमेय का मित्र 
भिन्न लिंगो में होना ) आदि दोष रूपक में भी हो सकते 
हैं। जेसे-- 


3 | व 
४४ 


बुद्धिरब्धिमहीपाल ! यशस्ते सुरनिम्नगा । 
कतयस्तु शरत्काल चारुचंदिरचंद्रिका | 
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(लिंगभेद) हे राजन्‌ | आपकी बुद्धि समुद्र है । (उपमेय 
खी लिंग है उपमान पुल्लिंग ) ( लिंगभेद ) आपका यश गंगा 
है। ( उपमेय नपुंसक है उपमान स्त्रो> ) ( वचनभेद ) और 
कृतियाँ शरद्ऋतु के सुंदर | चंद्रमा की चाँदनी हे । ( उपमेय 
बहुवचन है उपमान एकवचन ) । ; 

यहाँ उपसेय-उपमान में लिंगादिक द्वारा की गई विल- 
क्षणता उनके तादूप्य-ज्ञान के प्रतिकूल होती है--उसके कारण 
ताद्रूप्य समभकने सें गड़बड़ होती है । 


दोषों की निर्दोषता 

जहाँ कहीं कवि-संप्रदाय-सिद्ध होने के कारण चमत्कार 
की हानि न होती हो वहाँ, ये ( लिंगभेदादिक ) दाषरूप 
नहीं होते । जेसे--- 

संतापशान्तिका रित्वाइदन तब चंद्रमाः । | 

अर्थात्‌ संताप को शांत करनेवाला होने के कारण 
तुम्हारा सुख चंद्रमा है । 

इत्यादिक हेतुरूपक में यद्यपि “सुख? नपुंसकलिंग अर 


चंद्रमा? पुंहिलंग है तथापि -देष नहीं । क्योंकि सुख को 
चंद्रमा कहना कवि-संप्रदाय-सिद्ध है। 


इति रूपक समाप्त । 
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ग्रथ परिणामालंकार 
लक्षण 
जहाँ उपमान उपसेयरूप से हो मस्तु | 
उपयोगो हो, स्वतंचतया नहीं, वह “परिणाम 
हाता हे। 
रूपक से परिणाम का भेद 


परिणाम में उपमेय का अभेद उपमान के लिये उपयुक्त 
होता है--अथातू उपमान को बिना उपसेय से अभिन्न माने 
उसकी प्रस्तुत अथ में संगति नहीं होती । पर रूपक में ऐसा 
नहीं होता. किंतु उपमान का अभेद उपमेय के लिए उपयोगी 
होता है। यही रूपक से परिणाम का भेद है । 


उदाहरण 
अपारे संसारे विषमविषयारणयसरणों 
मम भ्रामं श्रासं विगलितविरामं जडमतेः । 
परिश्रांतस्याऽयं तरणितनयातीरनिलयः 
मन्तात्‌ सन्तापं हरिनवतमालस्तिरयतु ॥ 
से जड़वुद्धि, अपार संसार में, विषम विषयरूपी जंगली 
रास्ते मे घूम घूमकर थक गया हूँ । मेरे चातरफ के संताप 
का, यसुनाजी के तट का निवासी यह हरिरूपी तमाल-बृच, 
निवृत्त करे । ( यह मेरी प्रार्थना है । ) 
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यहाँ तमाल वृत्त, संसार के संताप का, भगवद्रूप होने 
पर हीं निवृत्त कर सकता है, अन्यथा नहीं । तमाल वृक्ष 
माग से थके मनुष्यों का संताप हरण करता है ओर रमणीय 
शोभा का आधार होता है, अतः उसे “हरि” का उपमान 
बनाया गया है । यह परिणाम ससानाधिकरण (उपमान- 
उपमेय में एक विसक्तिवाला ) और बाक्यगत+# है। 

समासगत परिणाम; जेसे-- 

महर्षेव्यांसपुत्रस्य श्रावं-श्रावं-वच!-सुधाम्‌ । 
अभिमन्युसुता राजा परां ग्रुदमवाप्तवान्‌ ॥ 

अभिमन्यु के पुत्र--राजा परीक्षितू--ने व्यासजी के पुत्र 
महर्षि---शुकदेवजी--के वचनामृत सुन सुनकर परम आनंद 
प्राप्त किया । | | 

यहाँ भी अमृत अपने रूप में सुनन? क्रिया का कर्म 
नहीं हा सकता; क्योंकि अस्त सुना नहों पिया जाता है; 

. # "तिरयतु? क्रिया के समासगत न हाने के कारण इस परिणाम 

के वाक्यगत बताया गया है; क्योंकि परिणाम के लक्षण में प्रस्तुत 
कार्य का भी प्रवेश है । कहीं कहीं 'हरिरिहः पाठ है, वहाँ तो वाक्य- 
गत. होने में काई संदेह ही नहीं। क्‍योंकि वहाँ समास हो नहों हे। 
. अतः जब तक प्रस्तुत कार्य भी समस्त पद के अंतगत न हो तब तक उसे 
पद्गत परिणाम नहीं कहा. जा सकता । | 

 'भ्राव॑-भ्रावं-वचः:-सुधाम? इति विशिष्ट समस्तमेक परम्‌, मयूर- 
व्यंसकादित्वात्‌ । स्नात्वा--कालक इतिवत्‌ | प्रकृतकार्येपयेगित्व पय- 
न्तस्य परिणामशरीरत्वात्‌ ।--गुरुममंप्रकाश: | 
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किंतु वचन रूप बनकर ' सुनने ? का कर्म होता है, आ. 
} 
परिणाम! है । 
व्यधिकरण ( भिन्न विभक्तिवाला ) परिणाम, जैसे... 
अहीनचन्द्रा लसताऽऽननेन | 
ज्यात्स्नायती चाऽपि शुचिस्मितेन । 
एषा हि योषा सितपक्षदोपा 
ताषाय केषां न महीतले स्यात्‌॥ 


सुंदर सुख द्वारा पूर्ण इंद्र्मावाली और शुद्ध मंदहास 


द्वारा चाँदनीवाली यह शुक्ल पत्त की रात्रिरूपी युवती पृथिवी. 


तल पर किसे संतुष्ट नहीं कर सकती ? अर्थात्‌ सभी को 
संतुष्ट कर सकती है । 

यहाँ 'सभी को संतुष्ट कर सकती है? इससे “विरही होगा 
को संतुष्ट कर सकती है? यह भी प्राप्त होता है। यह वात 
आरोपित की जानेवाली “शुक्ल पक्ष की रात्रि! के लिये अपने 
रूप में बाधित है और यदि “शुक्ल पक्ष की रात्रि को युवतीरुप 
माचा जाय ते संगत हो जाती है, अतः यहाँ भी 'परिणास' 
होता है। और बह परिणाम परस्पर की अपेक्षा रखनेवाते 


बहुतेरे परिणामों का समूहरूप होने से सावयव' है। उनमे | 


से पूर्वाध में आए हुए दो अवयव व्यधिकरण हें, क्योंकि 
वहाँ उपमान और उपसेय भिन्न विभक्तियों में आए हैं; रर 
उत्तरार्ध का एक परिणाम समानाधिकरण है । 
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अप्पयदीक्षित का खंडन 
अप्पयदीक्षित ने व्यधिकरण परिणाम का उदाहरण यों 
दिया है-- 
“तारानायकशखराय जगदाधाराय धाराधर- 
च्छायाधारककन्धराय गिरिजासङ्गेकशृङ्गारिणे । 
नद्या शेखरिणे दशा तिलकिने नारायणेनाऽस्निणे 
नागै? कङ्णिने नगेन ग्रहिण नाथाय सेयं नतिः ॥ 
चंद्रमा जिनका शिरेभूषण दै, जा जगत्‌ के आधार हें, 
जिनकी ग्रीवा मेघ की कांति को धारण करतो है र पावेतो 
का साथ ही जिनका एक श्व'गार है ऐसे नदी ( गंगा) 
द्वारा शिरिभूषणवाले, भाल-नेत्र द्वारा तिलकवाले, नारायण 
द्वारा अख्जोंवाले, साँपों द्वारा कंकणवाले झार पवैत द्वारा 
घरवाले ( हमारे ) स्वामी के लिये यह नमस्कार है । 
अथवा जेसे-- 


द्वि्भाव; पुष्पकेतेविवेधविटपिनां पानरुक्तयं, विकरप- 
श्चितारत्नस्य, वीप्सा तपनतनुग्रुवो, वासवस्य द्विरुक्ति; । 
देतं देवस्य देत्याधिपमथनकलाकेलिकारस्य कुव- 
. ज्ञानंदं कोविदानां जगति विजयते श्रीटरसिंहलितीद्रः ॥ 

जो कामदेव का दुहराना है, कहपड्चों की पुनरुक्ति है, 
चिंतामणि का विकल्प है, ( राजा ) कणे का बार बार कथन 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


( ४०० ) ; ग 


दद इंद्र का दुबारा उक्ति है छोर दत्य-राजा के नाश की तोष 
करनेवाले देव ( विष्णु) का भदरूप है वह नृ 
नरेश, विद्वानों को आनंद उपजाता हुआ, जगत्‌ भें उत 


को प्राप्त हो रहा है ।” 
इन उदाहरणां पर विचार किया जाता हे-- 
“तारानायकशेखराय . ...? इस पद्य में “पार्वती का 


साथ ही जिनका एक म॒ गार हु? उन भगवान्‌ शिव 
विषय में कवि द्वारा नमस्कार उक्त है। आर यह शू'गार 
शिराभूषण आदि आभूषणों की अपेक्षा रखता है, अत: "नदी 
का आरोपित किए जानेवाले शिराभूषण के रूप में ही उप. 
गग. है. न कि नदी के रूप में। इसी तरह नेत्र का भी 
तिलक के रूप में ही उपयाग है, अत; शुद्ध रूपक ही होना 
चाहिए, परिणाम नहा 
आप कहँगे- परिणाम में उपमान उपमेय से ग्भ 
होकर रहता है” यह कहा जा चुका है । आर प्रस्तुत पद्य ग 
उपसेयवाचक नदी आदि शब्दों के आगे की तृतीया विमति 
का अर्थ अभेद है और उस अभेद के साथ 'सेहरा=शि 
का भषण? आदि का अन्वय हाता हे। अतः नदी द्वार 
सेहरेवाले? का अर्थ होगा 'नदी से अभिन्न सेहरेवाले--ग्रथा 
नदीरूपी सेहरावाले’ । ऐसी दशा में नदी का अभेद संह 
में हाता है, न कि सेहरे का अंभेद नदी में। फिर यह 
परिणाम कैसे नहीं ? तो इसका उत्तर यह है किरट 
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इस पद्य में उपमेय से अखिल उपमान ( नदीरूप सेहरे ) की 
( शब्दतः ) प्रतीति होती है । तथापि प्रस्तुत विषय में उसका 
उपयोग उस रूप में नहीं होता, किंतु मानसिक रूप में प्रतीत 
"नदीरूपो सेहरे? के रूप में होता है। अतः आपको यह 
शंका उचित नहीं । 

“द्विर्भावः पुष्पकेतोः. . .. . . ?? इस पद्य में भी राजा नृसिंह 
के विषय में “विद्वानों को आनंद उत्पन्न करना” और “जगत्‌ 
में उत्कृष्ट होना” ये दो बातें कही जा रही हैं। उनमें से 
“विद्वानों को आनंद उत्पन्न करना” भी जैसा आरोपित 
किए जानेवाले “दूसरे कामदेव” आदि के रूप में बन सकता 
हे पैसा.केवल अपने रूप में नहीं बन सकता। देखिए, 
“ओह ! हमारे नेत्रों की सफलता कि ( इनके द्वारा ) इस 
दूसरे कामदेव को हम देख रहे हैं” यह माननेवाले विद्वानों 
के नेत्रो के लिये आनंद कामदेव? द्वारा ही सिद्ध किया जा 
रहा है, न कि राजा द्वारा। इसी तरह यह निराला कल्प- 
वृक्ष और चिंतामणि है, दूसरा कणे है और पृथ्वी पर आया 
हुआ अन्य इंद्र है--यह हमारी दरिद्रता हर लैगा। यह 
हरि है, अतः हमारा संसार निवृत्त कर देगा--इंस अभि- 
मान से उत्पन्न होनेवाला आनंद भी 'कल्पवृक्ष' आदि के 
द्वारा ही बन सकता है, राजा द्वारा नहीं। अत: यहाँ 
उपमान का उपमेय के रूप में उपयोग नहीं है, किंतु उपमान 
के रूप में ही है। फिर यहाँ परिणाम कहाँ है ९ 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


( ४०२ ) 
“अलङ्कारसवस्व-कार का खंडन 
'अलंकारसवेस्वः-कार ने तो 


“आरोप्यमाणस्य प्रकृताप्यागित्वे परिणाम; । 

अर्थात्‌ आरोपित किया जानेवाला प्रकृतोपयोगी हो त, 
'परिणाम? होता है ।” | 

यह सूत्र बनाकर इसकी व्याख्या यों की है--“रूपक मे. 
आरोपित किया जानेवाला प्रत में उपयोगी नहों होता... | 
उसका प्रस्तुत काये विषय के साथ कोई संबंध नहीं होता. 
अतः केवल प्रकृतं का उपरंजन ( जानते हुए भी झूठे ताद्रप्य क 
निश्चय ) करने के कारण हो उसका प्रस्तुत में अन्वय होता 
है। पर परिणाम में तो आशेषित किए जानेवाले का प्रकृत 
( उपमेय ) के रूप में उपयोग होता है, अतः प्रकृत आरोपित 
किए जानेवाले ( उपमान ) के रूप में परिणत होता है।” 

: इस विषय में भी विचार किया जाता है--“आरोपित 
किए जानेवाले का जब प्रकृत में उपयोग हा” इस आपके 
सूत्र के आंशिक के अभिप्राय के विषय में हम आपसे पूछते 
हैं कि--“'प्रक्कत में उपयोगं”? इसका क्या अर्थ है? प्रहत 
काये में उपयोग? अथवा 'प्रकृत--उपसमेय--के रूप में उप- 
योग? ? यदि आप प्रथम अर्थ करे अर्थात्‌ कहें कि प्रेत 
कायै में उपयोग? यह अथै अभीष्ट है- ता यह नहीं बग 


सकता। कारण, 
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“दासे कृतागसि भवत्युचितः प्रभूणां 
पादप्रहार इति सुन्दरि ! नाऽस्मि दूये । 
उद्यत्कटोरपुलकाङरकणटकाग्रे- | 
त्‌ खिद्यते तव पदं नचु सा व्यथा में ॥ 
नायक सानिनी नायिका से कहता हे--हे सुंदरि! दास 
यदि अपराध करे तो उस पर स्वासियों का लात मारना 
उचित होता ऐ--ऐसा करने में कोई अनुचितता नहों । अत: 
मैं दुःखित नहों हैं। पर एुर्दारा पैर, उठते हुए कठोर 
रामांचो के अकुररूपो काँटों की चोंकों से, खिन्न हो रहा 
है. बस, यही मुझे दुःख है।?” र 
| इस अपके उदाहृत रूपक के उदाहरण में आरोपित 
किए जानेवाले 'काँटों? का, प्रकृत काये ( नायिका के ) खेद 
से ( नायक के ) दुःख में हाता है; अतः इस रूपक सें आप 
के लक्षण की अतिव्याप्ति हा जायगी । 
अब यदि दूसरा अथे करें--अर्थात्‌ कहें कि | आरोपित 
किए जानेवाले का उपमेय के रूप में उपयोग? यह अथे अभीष्ट 
है, ते यह भी नहीं हा सकता। कारण, 


“ञ्य पक्त्रिमता्ुपेयिव द्विः , 
सरसैरवक्त्रपथाश्रितेवंचामिः । 

क्षितिभत्तेरुपायनं चकार 
प्रथमं तत्परतस्तुरङ्गमाद्य ¦ ॥ 
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उसने पहले मुखरूपी पथ के पथिक और परिपक्व अत 
एब सरस, बचनों द्वारा राजा की “नजर” (भेंट ) को | 
में घोड़ा आदि द्वारा ।?? 

इस पद्य में आपका कहा हुआ “व्यघिकरण परिणामः 
का उदाहरण असंगत हा जायगा । क्योंकि राजा की मुला 
कात में, आरोपित की जानेवाली 'नजर” का “नजर” के रूप 
से ही उपयोग है, न कि वचनरूपी उपमेय के रूप से। 
प्रत्युत उपमेयरूप में आए 'वचनों? का “नजर? के रूप हें 
उपयोग होता है, अतः यह उदाहर आपके लिये विपरीत 
हो जाता है। (सो या तो अपने लक्षण का यह अर्थ न 
करिए अथवा उदाहरण को असंगत सपनिए; पर है वस्तुत 
आपके लक्षण का यही अथे ) अत: हारा दिया हुआ ही 
व्यधिकरण परिणाम का उदाहरण ठीक है। आपका ददा- 
हरण ते 'च्यधिकरण रूपक’ का हा सकता है। रही 
तृतीया विभक्ति ( “वचोभिः? आदि ) के अर्थे--ग्रभेद-को 
बात, सा उसका अनुयोगी जैसे “'मीनवती नयनाभ्याम्‌ 
इत्यादि पूर्वोक्त उदाहरणों में प्रकृति के अथे ( “मौन? आदि ) 
को साना गया हे वैसे यहाँ भी 'वचन'. आदि को उसका 
अनुयोगी मानना चाहिए। यह समझ रखिए | 


कुछ विद्वानों का मत 
“परिणाम” “रूपक” से अतिरिक्त नहीं है । 
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कुछ लोगों का कथन है कि-- परिणाम दा प्रकार से 
होता है । कहीं केवल उपमेय अपने रूप से प्रस्तुत में उप- 
योगी नहीं हाता, अत: उसे आरोपित किए जानेवाले से 
अभिन्न होकर रहना पड़ता है। ऐसी जगह प्रस्तुत का 
आरापित किए जानेवाले के रूप में--अर्थात्‌ उपमेय का 
उपमान के रूप में--परिणाम' होता है। जेसे 


वद्नेनेन्दुना तन्वी शिशिरीकुरुते शो । 
अर्थात क्कशांगी चंद्ररूपी सुख. से नेत्रा का शीतल 
कर रही है । 
यहाँ मुख को चंद्रमा से अभिन्न हाकर रहना पड़ता है; 
क्योंकि केवल सुख आँख ठंडी नहीं कर सकता । 
कर कहीं आरोपित किया जानेवाला अपने रूप से 
प्रस्तुत कार्य में उपयोगी नहीं हाता, अत: उसे उपमेय से 
अभिन्न होकर रहना पड़ता है। ऐसी जगह उपमान का 
उपमेय के रूप में परिणाम होता है। जेसे- | 
` वदनेनेन्दुना तन्वी स्मरतापं विलुम्पति 
अर्थात्‌ कृशांगी मुखरूपी चंद्र से काम-संताप का निवृत्त 
कर रही हे । | 
यहाँ चंद्रमा का मुख से अभिन्न हाकर रहना पड़ता है; 
क्योंकि केवल चंद्रमा काम-संताप नहीं मिटा सकता । 
इस तरह इन दोनों परिणामों के रूप में रूपक ही हाना 
उचित है। कारण, हमारे हिसाब से रूपक का लक्षण यह 
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हाना चाहिए कि--उपमेयतावच्छेदक ( 'मुखत्वः छ 
अथवा उपमानतावच्छेदक ( 'चंद्रत्वः आदि ) दोनो पे 
किसी एक का आगे रखकर निश्चित की जानेवाली उपमान. . 
रूपता अथवा उपमेयरूपता दोनों में से किसी को भी स्क 
कहा जा सकता है। अतएव तो मम्मटभट्ट ने कहा है हि 
'तद्रूपकमभेद य उपमानापमेययोः । 
अर्थात्‌ उपमान-उपसेय का जा अभेद होता है (भ | 
: दोनों में से चाहे कोई किसी के रूप में परिणत हो) बह | 
रूपक कहलाता है |? 

अतः रूपक से परिणाम अतिरिक्त अलंकार नहीं है# |? 


शाब्दबोध 


१--वा क्य--हरि-नवतमाल? का 

शाब्दबाध- - हरि से अभिन्न नव तमाल' यह होता है। | 
इस विषय में किसी का कोई आपत्ति है ही नहों। इस | 
शाब्दबोध को | 


सरल शब्दा सें--“हरिरूपी नव तमाल? कह सकते हैं। 


* इस मत में अरुचि यह है कि--चमत्कार के मूल कारणका । 
भिन्न होना ही अलंकार के भिन्न होने का कारण है | रूपक में उप | 
मान का चमत्कार होता है और परिणाम में उपमेय का। श्रतः अल | 
अलंकारों की तरह इन्हें भी भिन्न मानना ही उचित है। 
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२--वाकय--'श्रावं श्रावं वचः सुधामू--वचनासृत 


सुन सुनकर' का 

शाब्दबीध-- वचन से अभिन्न अस्त? हाता है। इस 
शाब्दबोध का 

सरल शब्दों झें---वचनरूपी अशत? यों कहा जा 
सकता है । 


यहाँ वचनाझूत? शब्द विशेषण-समास” में आया है, 
' अतः ऐसा शाव्दबोध हाता है। और “पायं पायं वचः 
सुधामू--वचनाछत पी पीकर” इस रूपक में ता ( 'मयूर- 
व्यंसकादि? समासं होने के कारण ) “वचन मं रहनेवाले 
अभेद का प्रतियोगी असत ( अर्थात्‌ अमृत से अभिन्न वचन > 
ग्रसृतरूपी वचन )” यह वोध होता है । 
३इ---ओर इस तरह 
“बदनेनेन्दुना तन्वी स्मरतापं विलुम्पति 
इस वाक्यगत परिणाम में श्रे 
“बदनेनेन्द्रना तन्वी शिशिरीकुरुते दशो 
इस वाक्यगत रूपक में शाब्दबोधो की विलक्षणता हा 
जाती है | 
कारण, पूर्वोक्तरीत्या परिणाम में “मुख से अभिन्न चंद्र” 
यह बोघ होता है और रूपक में “चंद्र से अभिन्न मुख” यह 
बोध होता है | 


वैसे ही-- 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


( ५०८ ) 


“शान्तिमिच्छसि चेदाशु सतां वागमृतं शृणु । 
हृदये धारणाद्यस्य न पुनः खेदसंभव; || | 
यदि तू शांति चाहता है ता शीघ्र ही सज्जनों का व. | | 
नासत सुन जिसके हृदय में धारण करने से फिर खेद h 
उत्पत्ति नहों होती ।? | 
इस परिणाम में, और इसी श्लोक में “शर्णु के स्वार 
पर 'पिब? पाठ कर देने से रूपक बत जाने पर, एवम्‌ 
“बिद्धा म्मेणि वांग्बाणेधू शन्ते साधवः खले! | 
सद्विवचोऽशृतैः सिक्ताः पुनः स्वस्था भवन्ति ते॥ | 
दुष्टों द्वारा वचन-बाशों से सर्मस्थल में घायल किए गए | 
सत्पुरुष चक्कर खाने लगते हैं और वे ही सरपुरुषों द्वारा वचना- | 
सृत से सांचे गए पुनः स्वस्थ हो जाते हैं ।” | 
इस रूपक में बो्धो की व्यवस्था हा जाती है। अर्थात्‌ | 
जितना भेद पूर्वोक्त परिणाम और रूपक के शाब्दबोधों में ह. 
उतना ही भेद इनमें भी है। तथा | 


“अहीनचन्द्रा लसताऽऽननेन 
ज्यारंस्नावती चाऽपि शुचिस्मितेन । | 
सुंदर मुख द्वारा पूर्ण चंद्रमावाली और शुद्ध मंदहास | 
द्वारा चाँदनीवाली? इस 'व्यधिक्रण परिणाम” में तृतीया 
( द्वार” ) का अथे अभेद होता है, अत: 


६६११ ० ~ 
सुदर मुख द्वारा पूणे चद्रमावाली” इस वाक्य का 
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शाब्दबीध-- सुंदर सुख से अभिन्न पूर्ण चंद्रमावालो? 
यह दाता है | 

“मीनवती नयनाभ्याम्‌... इत्यादि पूर्वोक्त (व्यधिकरण) 
रूपक में ता, प्रथमतः सुंदरी में सरसी का ताद्रूप्य ता बाधक 
के अभाव के कारण सिद्ध है--उसमें ता किसी तरह की 
बाधा है नहीं । पर उसका समर्थन, “मछलियों में नेत्रों के 
अ्रमेदारोप! द्वारा, न हा सकने के कारण 'नेत्रो में मछलियों 
का अभेदाराप? हू ढ़ना पड़ता है। यह अथे तृतीया का 
अपनी प्रकृति ( नेत्र आदि ) के अभेद के अथे में आई हुई 
मानने पर नहीं बन सकता; अतः किसी भी तरह ( अर्थात्‌, 
पूर्वोक्त रीत्या मानस रूप में ), ठुतीया का अथे होना चाहिए 
प्रकृति के अर्थ ( नेत्र आदि ) में रहनेवाले अभेद की प्रति- 
योगिता? । ओर वैसा मान लेने पर “मीनवती नयनाभ्याम्‌? 
का शाब्दबोध “नेत्रों में रहनेवाले अभेद की प्रतियागिनी 
मछलियों वालो--अर्थात्‌ नेत्रो से अभिन्न मळलियोंवाली? यह 
होता है। से इस तरह वहाँ आरोपित किए जानेवाले 
( उपमान--'मछल्ली' आदि ) में उपमेय ( 'नेत्रर आदि ) 
का अभेद प्रतीत नहीं हाता, किंतु उपमेय में उपमान का 
अभेद्‌ प्रतीत हाता है, अतः वहाँ (परिणाम? नहीं, कितु 
रूपक होता हे । 

यही पद्धति “नद्या शेखरिणे दृशा तिलकिने” इत्यादि 
अप्पयदीक्षित क उदाहरण में और “वचोाभिरुपायनं चकार? 
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इस अल्लंकारसवेस्वकार के उदाहरण में समकनी चाहि 
अर्थात्‌ इन पद्यो में परिणामालंकार नहों, किंतु सपक | 
है, अतः उनका शाब्दबोध रूपक का-सा होना चाहिए | द 

यदि आप कहें कि--किसी सी प्रकार से उपमेय के 
अभेद की प्रतीति का नाम ही परिणाम है, उसका प्रकृत मे 
'उपयांग हो या नहों। ते फिर 


“कुरङ्गीवाऽङ्लानि स्तिमितयति गीतध्बनिषु यत्‌ 
सखी कान्तोदन्तं श्रुतमपि पुनः मश्नयति यत्‌ | 
अनिद्रं यच्चान्तः स्वपिति तदहे ! वेहम्यभिनवां 
` महृत्तोऽस्याः सेक्तुं हृदि मनसिजः भेमलतिकाम्‌ ॥ 
सखी नायिका के विषय में सखो से कह रही हे-- 
ओह.) मैं समझती हूँ कि--इसके हृदय में कामदेव नवीन 
ग्रेम-लता को सोंचने में प्रवृत्त हो गया है। क्योंकि यह 
संगीत को ध्वनियों के समय झंगों को हरिणी की तरह 
निश्चल कर देती है, प्रियतम के सुने हुए वृत्तांत को भी 
'सखो से पुनः पूछती है ओर अंदर से बिना निद्रा के ही सोती 
'है--रहता है इसे उज्ञागरा, पर दिखाने को सो जाती है ।” 
यहाँ 'प्रेम-लतिका? में अप्पयदीक्षित का उदाहृत रूपक 
भी परिणाम होने लगेगा । कारण, 'प्रेम-लतिका! इस समस्त 
'पद्‌ भे उपसेय प्रेम, अभेद संबंध द्वारा, आरोपित की जाने- 
'बाल्ली ( उपमान ) 'लतिका? का विशेषण बन रहा है। ऐसी 
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दशा में हमारी प्रक्रिया न मानने पर प्रेम का अभेद लता में 
तीत होगा, न कि लता का अभेद प्रेम में; और तब यहाँ 
रूपक नहीं किंतु परिणाम होने लगेगा । अतः कृपा कर “नद्या 
शेखरिणे” आदि डदाहरणों में रूपक ही मानिए, परिणाम नही । 
यह है शाब्दबोध का संक्षेप । 


परिणाम की ध्वनि 


अष्पयदीक्षित का खंडन 


अप्पयदीक्षित ने प्रथम तो विद्याधर के कहे ध्वनि के 
उदाहरण में दोष दिखाए हैं । वे कहते हैं-- 
“नरसिंह घरानाथ ! के वयं तव वणने। 
अपि राजानमाक्रम्य यशा यस्य विजुम्भते ॥ 
है भूमिपति नरसिंह ! हम तेरे वर्णन करने में कौन हैं? 
जिसका यश राजा ( वस्तुत:--चंद्र ) का भी आक्रमण करके 
विज भित हा रहा है। | 
इस पद्य में राजा? पद से “चंद्रमाःरूपी उपमेय शब्दतः 
वणित है। उसमें आरोपित किए जानेवाले ( राजा शब्द 
के द्वितीय अर्थ ) “नरेश की, जो आक्रमण करनेरूपी कार्य 
में उपयोगी है, प्रतीति हो रही है। अतः परिणाम ध्वनित 
होता है। यह विद्याधर ने लिखा है सो उचित नहों। 
क्योंकि आक्रमण में ( चंद्रमा पर ) आरोपित किए जानेवाले 
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नरेश का नरेश ( उपमान ) के रूप में ही उपयोग है, चं 
( उपमेय ) के रूप में नहों। सो यहाँ उपसेय के कप 
उपमान के परिणत न्न होने | के कारण परिणाम की ध्वनि तहा 
सानी जा सकतो |” | ख 
यह अप्पयदीक्षित का कथन ठीक नहीं | कारण, यहाँ 
(विज भित होने! का अर्थ कवि को केबल 'धृष्टता से परा 
मात्र अभी नहीं है कि जिसके कारण यश द्वारा किए जाने- 
वाले आक्रमण में 'नरेश? का नरेश” के रूप सें ही--आक्रमण 
क्रिया का कर्म होना रूपी--उपयोग हो, किंतु “विज'भित 
हाने? का अथ कवि को अभीष्ट है “सर्वाधिक निर्मलतारूपी 
गुण से युक्त होने रूपी विषय में अपने अन्य सजातीय के 
अभाव द्वारा सिद्ध होनेवाला एक प्रकार का उत्कर्ष” | शर 
आक्रमण का अथ ता “नीचा करना” है ही। सो ऐसे 
विज्ञ भित होने? में बही 'आक्रमण? क्रिया उपयुक्त हो सकती 
है, जिसका कर्म चंद्रमा हो, न कि जिसका कर्म नरेश हो वह । 
(क्योंकि यश.का सजातीय चंद्रमा है, नरेश नहों । ) सो यद्यपि 
राजा! शब्द से उपमान रूप में 'नरेशंः आर्थ ध्वनित होता हे, 
तथापि आक्रमण में उसका उपयोग चंद्ररूप से हो होता है। 
हवः विद्याधर का कहा हुआ “परिणाम-ध्वनि” का उदाहरण 
सुंदर ही हे--उसमे दोष दिखाने की चेष्टा व्यर्थ है#। 
पेक इ ओर म्या राखि का स हरे ह गए 
र करते नहीं। अतः 
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यह तो हुई विद्याधर ( विद्यानाथ) के उदाहरण की 
बात । अब स्वयं अप्पयदीक्षित का लीजिए। उन्होंने 
अन्य के उदाहरण में दाष दिखाकर स्वयं परिणाम के ध्वनित 
हाने के विषय में कह 

“चिराह्विषहसे तापं चित्त! चिन्तां परित्यज ।. 

नन्वस्ति शीतलः शौरेः पादाव्जनखचन्द्रमाः ॥ 

हे चित्त तू बहुत समय से संताप सह रहा है। तू 
चिंता छोड़ दे। श्रीकृष्ण के चरण-कमल का नखरूपी 
शीतल चंद्रमा निश्चय दी विद्यमान हे | 

यहाँ बहुत समय से संताप-पीड़ित अपने चित्त के प्रति 
'श्रीकृष्ण के चरणारविंद का नख विद्यमान है? यह दिखाने से 


MRS: - 00... 
यहाँ, प्रथम तो, श्लेष ही मानना उचित है। यदि उस दशा में 

(राजा? शब्द में द्विवचन होने की आपत्ति और उसके उत्तर में क्लिष्ट 
कल्पना दिखाई दे तो आरोप मान लीजिए। पर तव भी "नरश? 
अर्थ का ही उपमान और “चंद्र”! ग्रथ के ही उपमेय माना जाय इसमें 
काई प्रमाण नहीं | इसी अभिप्राय से अप्पयदीक्षित ने इस उदाहरण 
का खंडन भी किया हे । इतने पर भी यदि पंडितराज का यह दावा 
हो कि कवि का तात्य जिस प्रकृत काय (अर्थात्‌ हमारे लिखे 
“विज मित होने? के अथ ) में है उसमें वैसा मानना श्रनुपयोगी होगा 

तो हम कहते हैं कि--'प्रकृत काय वही है? इसमें क्या प्रमाण हे! 
पर नागेश इस बात के भल जाते हैं कि-विद्यानाथ ने अपना 
पद्य पंडितराज के बताए तात्पर्य के अनुसार ही लिखा है, अन्यथा वे 
उसे 'परिणाम-ध्वनि? का उदाहरण क्यों बनाते !--अनुवादक | 


र ३३ 
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परिणाम ध्वनित होता है कि--तू उसी का सेवन 
सेवन से यह तेरा ताप शांत हा जायगा |» 

यह कथन निस्सार है। कारण, अप्पयदीक्षित ने ३. 
ही लिखा है कि---आरेप्यमाणस्य विषयात्मकत्वेन है 
कार्योपयोगे परिणाम:--अर्थात्‌ जब उपमान का प्रस्तुत कार 
में, उपमेय के रूप से उपयोग हो तब परिणाम होता है।» 
इस लक्षण में केवल प्रस्तुत कार्य में उपयोग ही परिणाम 
का स्वरुप नहीं है, किंतु उपमान में रहनेवाली प्रस्तुत 
काये की उपयोगिता का अवच्छेदक--अर्थात्‌ उपयोगिता 
को विलक्षण सिद्ध करनेवाला-_उपसेय का ताद्रप्य हो 
परिणाम का स्वरूप है। सारांश यह कि परिणाम उप- 
योगिता का नाम नहों, किंतु उपयोगिता के अवच्छेदक 
ताद्रूप्य का नाम है। ऐसी दशा में इस पद्य में “नख. 
चंद्र की विद्यमानता” दिखाते द्वारा “उसके सेवन से तेरा 
यह वाप शांत हो जायगा” इस तरह ( उपमान की उपमेय 
के रूप से ) प्रस्तुत कार्य में उपयोगिता व्यंग्य होने पर भी, 
उस उपयोगिता के अवच्छेदक रूप “उपमान में उपमेय 
के ताद् प्य” के, जिसका नास परिणाम है, ( वैयाकरणों के 
सत से) वाक्य द्वारा वाच्य हाने के कारण, अथवा 
( नैयायिकों के मत से ) शक्या के संसर्गरूप से भासित 
हाने के कारण, यहाँ परिणाम की व्यंग्यता कहना सर्वथा 


हो अनुचित है । 


कर, उसके 
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उदाहरण 
परिणामध्वनि का यह उदाहरण उचित है-- 


इन्दुना पर-सोन्द्ये-सिन्धुना बन्धुना विना 

म्रमाऽयं विषमस्तापः कन वा शमयिष्य 

परम सुंदरता के समुद्र ( मेरे ) बंधु चंद्रमा के बिना यह 
मेरा विषम ताप और किससे दूर किया जा सकता है? 

यहाँ वक्ता विरही है। अतः ध्वनित होनेवाले सुंदरी 
के बदन से अभिन्न रूप में चंद्रमा अभीष्ट हे--अर्थात्‌ उसे 
सुंदरी का सुखरूपी चंद्रमा चाहिए, अन्य नहीं। क्योंकि 
प्रस्तुत विरह-ताप के शांत करने का हेतु सुख ही है, केवल 
चंद्रमा नहीं । 

आप कहेंगे-इस पद्य में परिणाम व्यंग्य नहों है, किंतु 
अतिशयोक्ति है; क्योंकि यहाँ उपमान ( चंद्र ) के द्वारा उप- 
मेय ( मुख ).का निगरण सुखः पद के स्थान पर ही 
चंद्रः पद आया हे। पर यह ठीक नहीं । कारण, अति- 
शयोक्ति में उपमेय की प्रतीति उपमान से अभिन्न रूप में होती 
है। जैसे “कनक-लता में कमल” यहाँ “कनक-लता से 
अभिन्न कामिनी में कमल से अभिन्न मुख” यह प्रतीति होती 
है। अब इधर आइए, यहाँ सुख के चंद्रमा से अभिन्न रूप 
में प्रतोति हाने पर ते 'विरह-ताप की शांति” रूपी प्रस्तुत 
काय को सिद्धि हा नहीं सकती, अतः आरोपित किए जाने- 


of 
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वाले चंद्रमा का मुखरूपी उपमेय से अभिन्न 
आवश्यकता है। सारांश यह कि... 
अभेद सुख में होने से काम नहीं चल सकता किं 

का अभेद चंद्रमा में होना चाहिए | सो जय र व 
के ताद्रूप्य’ क व्यंग्य होने पर ही हो सकती है। अतः रा 
परिणाम की ध्वनि है अतिशयोक्ति नहों । यह ध्वनि छ © 
शक्ति-मुलक है । हः 

शब्द्‌-शक्ति-मूलक परिणाम की ध्वनि, जैसे --- | 


पान्थ मन्दमते | किं था संतापमबुविन्दसि । 
पयोधरं समाशास्व येन शान्तिमचाप्नुयाः ॥ 
हे मन्दबुद्धि पथिक | तू क्यों संताप पा रहा है? झट 
से (पयोधर मेघ; वस्तुत:--स्तन) की चाइना कर. जिससे 
कि शांति मिले । | | 
यहाँ प्रथमत: ताप-शांति का हेतु हाने के कारण 'पयो. 
घर” शब्द का मेघरूप अर्थं उपस्थित होता हे | पर बाद में 
( बुद्धि के विशेषण ) 'मंद? शब्द द्वारा जानने योग्य--.अर्थात्‌ 
विरह-निवृत्ति का उपाय न सोच सकने के कारण जिसकी 
बुद्धि का 'मंद? कहा गया है वह--(विरही) जिसका विशेष्य 
है उस काम-संताप से युक्त हाने का बोध होने पर सहृदय 
का, मेघ में, वैसे ( विरहजन्य ) ताप को शांत. करनेवाले 
सुदरी के स्तनरूपी उपमेय के ताद्र प्य का ज्ञान होता है। 
अत; यहाँ परिणाम की ध्वनि है। है | 


होना हने की 
यहाँ चंद्रमा का 
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दाष 
परिणामालंकार में दोषों को तर्कना रुपकवत्‌ कर लेनी 


चाहिए । ० 
इति परिणाम समाप्त 


अथ स-संदेहालंकार 
लक्षण 


सादृश्य के कारण हेनेवाला एवं जिनमें 
परस्पर विरोध शासित हाता हा ऐसी समान 
बलवालो अनेक कोटिया का अवगाहन करने 
वाला क्ञान, सुंदर होने पर, 'स-संदेह' अलंकार 
कहलाता हे । ॒ 
लक्षण का विवेचन 
“अधिरोप्य हरस्य हन्त | चापं | 
परितापं मशमय्य वान्धवानाम्‌। 
परिणेष्यति चा न वा युवाऽयं 
निरपायं मिथिलाधिराजएुत्रीस्‌ ॥ 
हाय | शिवजी. के धनुष का चढ़ा के ओर बांधवा का 
सताप शांत करके यह युवक ( भगवान्‌ राम ) जनक-नंदिनी 
को निर्विघ्न ब्याहेगा अथवा नहीं ।” _ 
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मिथिलापुरी के निवासियों की इस उक्ति में १ उनको चिंता 
के अभिव्यक्त करनेवाले संदेह में अतिव्याप्ति न होने के 
लिये लक्षण में “सादृश्य के कारण होनेवाला” यह लिखा 
गया है; जिसका अर्थ है “सादृश्य के ज्ञानरूपी दोष स 
उत्पन्न हानेवाला” | ऐसा अर्थ करने का फल यह है कि 
“सिंहवत्‌ प्रान्तरं गच्छ गृहं सेवस्व वा श्ववत्‌- अर्थात्‌ या तो 
सिंह की तरह निजन वन में चला जा या कुत्ते की तरह घर 
की सेवा करता रह |?” इस उपसा के विकल्प में स्थित या 
पद द्वारा जिनमें विरोध प्रतीत हो रहा है उन “निर्जन बन में 
जाने? और “घर की सेवा करने!” रूपी अनेक कोटियो के 
अवगाहन करनेवाले, सादृश्य के विषय में हुए भी, संदेह 
में अतिव्याप्ति नहों होती । क्‍योंकि यह संदेह “साहश्य के 
ज्ञानरूपी दोष से उत्पन्न नहीं है, किंतु सादृश्य के विषय में 
हुआ है ।” 

'मालारूपक? में भी समान बलवाली साहश्यमूलक अनेक 
काटियों का ज्ञान होता है। उसमें अतिव्याप्ति न होने के 
लिये “जिनमें परस्पर विरोध भासित होता हा” यह लिखा 
गया हे । | 

उत्प्रेक्षा में अतिव्याप्ति न होने के लिये “समान बल- 
वाली” यह लिखा गया है, जिसका अथे है “जिनमें भासित 
करने की सामग्री समान रूप में हों ऐसी ।” उत्प्रेक्षा में 
विधेय कोटि में भासित करनेवाली सामग्री प्रबल या 
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अधिक होती है, अतः उसमें इस लक्षण की अतिव्याप्ति 
नहीं हाती । 

“जिनमें परस्पर विराध भासित होता हवे” और “समान 
बलवाली' १ इन्हीं दोनों विशेषणां से प्राप्त हुई कोटियों की 
अनेकता को स्पष्ट करने के लिये “अनेक” यह विशेषण 
दिया गया हे । 

“टूँढ है अथवा मनुष्य हे” इस लोकिक संदेह की निवृत्ति 
के लिये लक्षण में सुंदर हाने पर” यह लिखा गया है, 
जिसका अथे है “चसत्कार-युक्त |” यह विशेषण सामान्य 
भ्रलंकार-लक्षण से प्राप्त ही है--अथांत्‌ जो सुंदरता सब 
ग्रलंकारों में होती है वह इसमें भी होनी चाहिए यही इसका 
ग्रथ है। इसी तरह “सुशोभित करनेवाला” यह विशेषण 
भी समभ लीजिए । 

ये दोनों विशेषण यदि न हाँ और सादृश्य के कारण 
उत्पन्न न हुआ हा ता वह संदेहालंकार नहों, किंतु केवल 
संदेह होता है, अर्थात्‌ उसे अलंकार नहों कहा जा सकता | 


दूसरा लक्षण 


यदि आप कहें कि--संदेह में विरोध भासित नहीं 
होता, क्योंकि ऐसा होने में कोई प्रमाण नहीं;. किंतु संदेह 
का अर्थ है-_“ऐसी अनेक कोटियोंवाला ज्ञान जो कोटियाँ 
अविरोधी होने के ज्ञान से रहित हों--अ्र्थात्‌ वे वास्तव में 
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विराधी हा या न हें। पर उनके. विषय सें हमें विशेधों : 
यि धो न 
हान का ज्ञान न होना चाहिए” | 
तक्षण यह संमभिए-- 

सादृश्य के कारण होनेवाला और निश्चय 
तथा संभावना इन दोनों सें से किसी भी एक के 
रूप में हेनेवाला बोध, सुंदर होने पर, 'संदेहा- 
लकार’ कहलाता है। 

भेद और उदाहरण 

स-संदेहालंकार” शुद्ध (केवल संदेह), निश्चयगर्भ (जिस 
संदेह के अंदर निश्चय हो) और निश्चयांत (जिस संदेह क 
अत म निश्चय हो) इस तरह तीन प्रकार का होता हे | 

शुद्ध स-संदेह; जेसे-- | 
मरकतमणिमेदिनीघरो वा. तरुणतरस्तरुरेष चा तमालः | 
रघुपतिमवलोक्य तत्र दूरादषिनिकरैरिति संशयः प्रपेदे ॥ 

भगवान्‌ रास का वन-गमन-वर्शेन है--रामचंद्र को दूर 
से देखकर ऋषि-समूहों को वहाँ यह संदेह हुआ कि--यह 
मरकत सणियों ( पन्नों ) का पहाड़ है अथवा अत्यंत यैवन- 
युक्तःतमाल का वृक्ष है ।. 

निश्चयगभ स-संदेह; जेसे-- 

तरणितनया किं स्यादेषा न तोयमयी हि सा। . 

मरकतमणिज्योत्स्ना वा स्यान्न सा मधुरा इतः ! 
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इति रघुपतेः कायच्छायाविलोकनकोतुके- 
ईनवसतिभिः केः केरादो न सन्दिदिहे जनै; ॥ 


रामचंद्र की शरीर-कांति देखने में कोतुकयुक्त किन-किन 
वनवासिया का, प्रथमतः, यह संदेह नहीं हुआ कि--क्या 
यह यमुना होगी; नहाँ; वह ता जलमयी हे | ता क्या सर- 
कतमणियो की कान्ति होगी; नहा; वह मधुर केसे हा सकती 
है--उसमें ऐसी मधुरता कहाँ से आवेगी ९ 

निश्चयांत स-संदेह; जेसे-- 


चपला जलदाच्च्युता लता वा तरुपुरूयादिति संशये निमग्न! । 
च्य ४ पिषी अरे ° विये 
गुरुनिःश्वसिते! कपिमनीषी निरणेबीदय तां वियेगिनीति॥ 


हनुमान ने जब अशोकवाटिका में सीता का देखा ते 
वे इस संदेह में इब गए कि--यह या तो मेघ से गिरी हुई 
बिजली है या किसी प्रधान वृक्ष से गिरी हुई लता है। तद- 
नंतर बुद्धिमान्‌ हनुमान्‌ ने बड़े-बड़े निसासौ द्वारा निणेय 
किया कि यह (न बिजली है, न लता, किंतु ) वियोगिनी 
है--रामचंद्र से वियुक्त जानकी है । 

इन संदेहां का मंजूषा आदि में रक्खे हुए कंकण आदि 
की तरह ( क्योंकि वर्तमान अवस्था में उनके किसी को 
शोभित करनेवाले न हाने पर भी उनमें शोभित करने को 
योग्यता है, अत: ) अलंकार कहा जाता है। 
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भत्युदाहरण 
इस तरह यह सिद्ध हुआ कि-.... 
तं दृष्टवान्‌ मथममद्भुतघेर्यवीय- 
गाम्भीयमक्षणवियुक्तसमीपजानिम्‌ । 
वीक्ष्याथ दीनमबलाविरहव्यथार्स 
रामो न वाऽयमिति संशयमाप लोक: ॥ 
सीता-विरह में राम का वर्णन हे | लोगों ने, पहले 
राम को अद्भुत धैय वीर्य और गम्भीरता से युक्त एं > 
भर के लिये भी ( अपने ) समीप से सीता को न छोड़नेवाला 
देखा था। अब उन्हें दीन ओर सीता की विरह-व्यथा से 
पीड़ित देखकर लोगों को संदेह हुआ कि--यह राम हें 
अथवा नहीं | 
` ईस पद्य में यद्यपि संदेह का चमत्कार है, तथापि साहश्य 
के कारण नहीं, अत; इस संदेह का अलंकार नहों कह सकते। 
संदेहालंकार अध्यवसान-सूलक नहीं होता 
इस तरह यह आरोपमूलक संदेहालंकार हुआ । अध्यव- 
सानमूलक संदेहालंकार भी देखा जाता है। जैसे. 
सिन्दूर; गरि किमथवा लाक्षारसैः क्षालितं 
लिप्त वा किमु कृङ्मद्रवभरेरेतन्महीमणडलम्‌ । 
संदह जनयन्त्रणामिति परित्रातत्रिलोकस्त्विषां 
वातः पातरुपातनातु भवतां भव्यानि भासां निधेः ॥ 
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यह पथ्वी-मंडल क्या सिंदूर से परिपूर्ण है, अथवा अलते 
(लाचा) के पानी से हर या हुआ है, किंवा केसर के रस-समूह 
से पोत दिया गया है। मनुष्यों को ऐसे संदेह उत्पन्न करता 
हुआ सूर्य का प्रातःकालीन कांति-समूह, जिसने त्रिलोकी की | 
रक्षा की है, आपका कल्याण करे | 

यह संदेह सूये के विषय में कवि के प्रेम को परिपुष्ट 
करनेवाला होने के कारण कामिनी के हाथ में पहने कंकण 
की तरह मुख्यतया अलंकार कहने के योग्य है। यहाँ, वक्ता 
के अभीष्ट का विवेचन करने पर अंततः: किरण-ससूह में ' सिंदू- 
रता? आदि कोटियॉवाला संदेह सिद्ध हाता हे । वह संदेह | 
साराप--आरोापसूलक--नहों हे । क्योंकि यहाँ उपमान 
उपमेय में आरोप के अनुकूल विभक्ति का अभाव हे--यदि 
झाराप होता ता उपसान-उपमेय में समान विभक्तियाँ हातो । 
अतः “सिंदूरता” आदि के द्वारा संशय के धर्मी--अर्थात्‌ 
जिसके विषय में संदेह किया जा रहा है उस--किरण-समूह 
का अध्यवसान हे। तात्पये यह कि--यहाँ सिंदूर आदि 
( उपमानवाचक ) शब्दों से ही किरण-समूह ( उपमेय ) 
का ग्रहण मानना पड़ता है ओर वह इस संदेह का मूल है : 
अतः यह संदेह अध्यवसानमूलक है। यह कहा जाता है। 

इस विषय पर विचार करिए। “सिंदूर; परिपूरितम्‌, ..? 
इस उपयुक्त पद्य में, प्रथमतः, प्रथ्वी-मण्डल-रूपी आधार में 
सिंदूर आदि द्वारा परिपूर्ण होने आदि? काटियांवाला संदेह, 
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शब्द द्वारा, प्रतीत होता है। उत संदेह सें सूय-कि रण 

आधार में हानेवाला “क्या यह सिंदूर का रज है 

अलते का पानी है किंवा केसर का रस हे? यह जी 
संदेह अनुकूलता उत्पन्न करता है। अथ ति इस सह 
पूवोक्त संदेह सिद्ध होता है । जैसे कि सामने खडे घोर न 
विषय में ( घोड़े का जरा भी बोध न न होकर ) यह मा जै 
अथवा पुरुष' यह संदेह यह पथ्वीतल खंभे से युक्त हे चक 
पुरुष से? इस दूसरे संदेह में उपयोगी होता है, क्योंकि विना 
पहले संदेह के दूसरा संदेह बन ही नहाँ सकता. वही बात 
यहाँ भी है।. इस तरह यह सिद्ध हुआ कि सूर्य-किरण-रूपी 
आधार में होनेवाला ( दूसरा ) अप्रधान संदेह व्यंजनावृत्ति 
से प्रतीत होने के कारण उपमान-उपसेय में आरोप के अनुकूल 
विभक्ति ( समान विभक्ति ) को अपेक्षा नहीं रखता. पर यदि 
वही साक्षात्‌ शब्दों द्वारा प्रतीत हाता ( जेसा कि पहला 
संदेह है) ता समान विभक्ति की अपेक्षा रखता। अव; 
यहा संदेह की अध्यवसानमूलकता कहाँ है ? तात्पर्यं यह 
कि वाच्य आरोप में.उपमान-उपमेय एक विभक्तिवाले . होते 
हैं, व्यंग्य में नहीं; ऐसी दशा में ऐसे संदेहों को भ्रध्यवसान- 
भूलक मानना उचित नहों | अत; संदेह को अ्रध्यवसान- 
पसक, माननेवाले'विमशिनी ( अलंकार-सर्वस्व की टोका )कार' 
का कथन परास्त हो जाता है। सारांश यह कि संदेहा- 
णकार आरोपमूलक ही होता है, अध्यवसानमूलक नहीं । 
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अप्पयदीक्षित का खंडन 
(- २१४5) 
अप्पयदीक्तित ता कहते हे 
“स्याः सर्गविधों प्रजापतिरभूचन्द्रो चु कांतिप्रदः 
श्रुङ्गारकरस; स्वय न सदना मासा न पुष्पाकर। ! 
वेदाभ्यासजडः कथं स विषयव्याहृत्तकोतूहलो 

निमातु' प्रभवेन्प्रनोहरमिदं रूपं पुराणा मुनि; ॥ 

'बिक्रमोर्वशी? नाटक के प्रथम अंक में उचेशी का वर्णन 
है। पुरूरवा उवेशी को देखकर कहता हे- सकी सृष्टि 
करने में कान प्रजापति ( उतपादक ) हुआ होगा ? कांति का 
दाता चंद्रमा, अथवा रट गार-रस का एकमात्र रसिक वह 
स्वयं कामदेव, किंवा छुसुमाकर मास (चेत्र = वसंत) ? क्योंकि 
वेद पढ़ने के कारण जड़ ओर विषयों से जिसका कोतूहलः 
निवृत्त हो चुका है वह पुराना मुनि (ब्रह्मा) भला इस 
मनोहर रूप को कैसे बना सकता है? 

इस जगह केवल संदेह के आधार ( प्रजापति ही अनेक 
हैं, कोटि ता है वणेन की जानेवाली कामिनी का उत्पन्न 
करना ( प्रजापतित्व ) जो कि एक ही है। अतः अनेक 
कोटियाँ न हाने के कारण यहाँ संदेह के लक्षण की अव्याप्ति 
है--वह यहाँ घटित नहीं होता। क्‍योंकि संदेह का लक्षण 
है 'विराध के कारण परस्पर हटानेवाली के रूप में वणित 
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अनेक कोटियों के विषय में होनेवाला ज्ञान” | 


२०७ सः डे छै अतः इस 

पद्य मं स-संदेहालँकार सानना उचित नहीं |” 
पर यह कथन ठीक नहों। यहाँ संदेह का आकार ३ 
९ 


“इसको सृष्टि करने में जो प्रजापति बना वह चंद्रमा ३ 
अथवा कामदेव है, किंवा वसंत है? यद । इस संदेह ७ 
आधार है 'प्रजापति!। उसमें “चंद्रत्वः आदि अनेक कोटियाँ 
हैं ही। अतः संदेह के लक्षण की अव्याप्ति कहाँ है? भ्रौर 
जो आप 'चंद्रादिक को संदेह का आधार और 'प्रजापतित्व 
को संदेह की कोटि मान रहे हैं, सो वैसा संदेह यहाँ कहा 
भी नहों जा सकता। क्योंकि यदि ऐसा ही होता हो 
“प्रजापति? का प्रयोग पहले नहों हाता, किंतु “चंद्र” आदि 
का हाता। जब “प्रजापति? शब्द पहले लिखा गया हे तो 
आपको अवश्यमेव मानना पड़ेगा कि--कवि ' प्रजापति? म 
वह चंद्रमा होना चाहिए या काम? इत्यादि संदेह कर रहा 
है, न कि चंद्र आदि में “प्रजापति होने? का | 


द्‌ 
अर जो उन्हाँ ने 


[ 
“साम्यादप्रकृताथेस्य या धीरनवधारणा 


र अर्थात्‌ सादृश्य के कारण होनेवाले अप्रस्तुत अर्थ के 
वधारणा-रह्वित बोध को ( 'ससंदेह! कहते हैं ) ।” 
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त प्राचीनों के लक्षण को बड़े प्रबंध द्वारा दूषित किया 
3 सो भी ठीक नहा। कारण, उस पद्य का “निश्चय 
रर संभावना दोनों में से किसी एक के रूप में न होनेवाला 
साइश्यमूलक वोध ( संदह कहलाता हे)” यह अथे कर 
हेने से--अर्थात्‌ अवधारणा? शब्द का अर्थ निश्चय भर 
संभावना ये दोनों मान लेने से--दोाष नहों रद्दता । रही 
यह बात कि--संदेह का ऐसा लक्षण बनाने से “निश्चय से 
भिन्न संदेहः और संदेह से भिन्न निश्‍चय’ इस तरह अपने 
अपने लक्षण में परस्पर की अपेक्षा रखने के कारण अन्योन्या- 
श्रय होगा । सो यह कुछ है नहीं। कारण, आपको एक 
का लक्षण ता ऐसा बनाना ही हागा कि जिसके अंदर दूसरे 
का प्रवेश न हा; अतः निश्चय का लक्षण ऐसा बनाइए कि 
जिसके अंदर संदेह का प्रवेश न हा । बस, झगड़ा निवृत्त । 


लक्ष्य ससंदेह 
उक्त उदाहरणो में यह ससंदेहालंकार अपने वाचक शब्दों 
से प्रतीत हाता है, अतः वाच्य है। 
लक्ष्य ससंदेह; जेसे-- 
` साम्राञ्यलक्ष्मीरियश्ृष्यकेताः सोन्दयरुष्टरधिदेवता वा । 


रामस्य रामामबलोक्य लोकैरिति स्म दालाऽऽहरुहे तदानीम्‌ ॥ 
उस समय ( विवाह के अनंतर ) रामचंद्र को . रमणी 
( सीता ) को देखकर लोग “यह काम की साप्राज्य-लक्षमी 
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अथवा सुंदरता को री 
है अथवा सुंदरता की सृष्टि की अधिदेवता हैः इस तरह झू३ 
पर ्रारूढ़ हुए । 
क्रम से दोनों काटियो ( छोरा ) का अवन करने! ह 
कारण संदेह मं भूले की समानता है, अत; यहाँ “फुला! 


शब्द से संदेह लक्षित हावा हे 
ससंदेह की ध्वनि 

व्यंग्य ससंदेह; जेसे-- 
तीरे तरुण्या वदनं सहासं नीरे सरोजं च मिलद्विकासम्‌। | 
आलोक्य धावत्युभयत्र मुग्धा मरन्द्छुब्धाऽलिकिशोरमाला | 

तीर पर हास-सहित युवती के मुख को और जल 
` विकास-सहित कमल को देखकर मकरंद की लोभिनी छोटे 
छोटे भौंरो की पंक्ति दोनों तरफ दोड रही है । 

यहाँ कमलरूपी आधार में, अभेद संबंध द्वारा, आगे | 
स्थित दे! व्यक्ति ( एक युवती का मुख, दसरा कमल पुष्प ) 
जिसकी कोटियाँ हैं ऐसा “कमल यह है अथवा यह? इस 
आकारवाला भैरों में रहनेवाला संदेह व्यंग्य है। आप 
कहँगे--कसल्रूपो आधार में 'यह? का अभेद निरर्थक है। 
कारण, भौंरे जो दोनों वस्तुओं की तरफ दौड रहे हैं सा 'कमल . | 
में यह? के संदेह से नहीं, किंतु “यह” में कमल के संदेह 
से दौड़ रहे हैं। अत: उपर्युक्त आकारवाला संदेह यहाँ 
किसी काम का नहीं। पर यह आपका कथन उचित 
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नहीं । कारण, एक पदार्थ में अन्य पदाथे का अभेदज्ञान 
अन्य पदार्थ में एक पदाथ के अभेदज्ञान का निमित्त हुआ 
करता है। सारांश यह कि--यदि “कमल में यह का 
अमेद' मानोगे ता यह का कमल में अभेद? अपने-आप ही : 
सिद्ध हो जावा है। आतः अंततागत्वा इस संदेह का 
आकार यह हो जाता है कि 'कमलत्व इसमें रहता है अथवा 
उसमें? । से आपकी शंका को अवकाश नहीं रहता | यह 
है 'ससंदेह! की ध्वनि । ब 


ध्वनि का प्रत्युदाहरण 

आज्ञा सुमेषोरविलङ्घनीया किंवा तदीया नवचापय्ठिः। 
वनस्थिता कि वनदेवता वा शकुन्तला वा मुनिकन्यकेयम्‌ ॥ 

सीता को देखकर ऋषियों की उक्ति है--यह कामदेव 
की अनुल्लंघनीय आज्ञा है, अथवा उसके नवीन धनुष की 
डाँडी है, किंवा वनवासिनी वनदेवता है, अथवा मुनि-कन्या 
शकुंतला है ! 

यद्यपि इस पद्य में भी संदेह-वाचक कोई शब्द नहीं है-- 
अर्थात्‌ ऋषियों को यह संदेह हुआ? यह बात नहीं लिखी 
है; अतः संदेह का व्यंग्य हाना उचित है; तथापि सौता में 
जिन विषयों का संदेह किया जा रहा है उनका निरूपण 
हाने के कारण संदेह स्पष्टतया उक्त हो गया है। अतः यह 
व्यंग्य संदेह इस काव्य के “ध्वनि? कहे जाने का कारण नही 
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हो सकता. किंतु ( अगूढ़ होने के कारण ) ' 
कहे जाने का कारण हा सकता है | 
इस पद्य के संदेहों में प्रत्येक भेद के साथ अनुगामी घरे 
भिन्न भिन्न रूप में शब्द द्वारा वर्णित हैं; जैसे 'आज्ञा, इ 
संदेह में 'अनुल्लंघनीयता! आदि | 


गुणी भूत व्यंग्य! 


अप्पयदीक्षित की “संदेहध्वनि' का खंडन 
अप्पयदीक्षित ने 'संदेहध्वनिः के उदाहरण के प्रसंग 
में लिखा हे-- 
“काञचित्‌# काञ्चनगोराङ्गीं वीक्ष्य साक्षादिव श्रियम्‌। 
वरद! संशयापन्ना वक्षस्थलम्ेक्षत || 
वरदराज[, माना साक्षात्‌ लक्ष्मी हा ऐसी, सोने-सरीले 
गौर शरीरवाली किसी ( कामिनी ) को देखकर संदे हयुक्त हुए 
र वत्तस्थल देखने लगे ।? 
यद्यपि यहाँ “संदेह? का अहण शब्द द्वारा हुआ है, तथापि 
केवल उतने भाग के अलंकाररूप न होने के कारण, किंतु 
सदद्दालंकार का सिद्ध करनेवाला 'वक्षस्थल में स्थित ही लक्ष्मी 
वहाँ से उतरकर सामने खड़ी है? यह संदेह का आकार 


A अक ०-५. ६“ 


\ 


नाक 


# यह पद्य अप्पयदीक्षित के मूलपुरुष “वक्षःस्थलाचार्य” के बनाए 
'वरदराज-वसन्तोत्सव? का है। 


† “कांजीवरम ( मद्रास ) में भगवा विष्णु की “वरदराज 
नामक मूत्ति है | क 
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'बत्ञस्थल को देखने लगे इस उक्ति द्वारा व्यंग्य होने के 
कारण यहाँ संदेहालंकार की ध्वनि! है। जैसे कि-- 
र्ष च परिभोगदर्शिनी पृष्ठः मणयिनो निषेदुषः । 
वीक्ष्य विम्बमचु विस्वमात्मनः कानि कानि न चकार लज्जया || 

कुमारसंभव में पार्वती का सुरत-वर्णन है। पार्वती 
दर्पण में संभोग के चिह्न ( नखक्षतादि ) देख रही थो। 
इसने, ( अपने ) पीछे बैठे प्रणयो ( शिव ) का प्रतिबिंब 
अपने प्रतिबिंब के पोछे की तरफ देखा। फिर ते उसने 
लज्जा के मारे जाने क्या क्या न किया । 


यहाँ 'क्या क्या? इस तरह सामान्य रूप में वणित 
विशेष अनुभावों की प्रतीति के लिये 'ह्लज्जा? शब्द का प्रयोग 
करने पर भो, अपने विभावों और अनुभावों द्वारा, लज्जा को 
रस के अनुकूल अभिव्यक्ति रूपी ध्वनि है--अर्थात्‌ यहाँ 
अनुभावों की विशेष रूप में प्रतीति करवाने के लिये 'लञ्जा! 
शब्द के आने पर भी रस का पोषण करनेवाली लब्जारूप 
चित्तबृत्ति व्यंग्य ही है । 

अप्पयदीक्तित का यह कथन “ध्वनि! का तथ्य समकने- 
वालों के उपहास के योग्य हो है। कारण यह है कि-- 
पूवोक्त उदाहरण के ' 'संदेहयुक्त होकर” इस वाक्य में संदेह? 
पद्‌ द्वारा “एक पदार्थ सें, परस्पर विरोधो अनेक पदार्थों के 
संबंध में हानेवाला ज्ञान ( जिसे आप व्यंग्य संदेह कह . रहे 
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हँ १५ साक्षात्‌ हा निवेदन किया जा रहा हे, उस 


अथे ही यह है कि--वरद्राज को कोई ऐसा ज्ञान हुआ है न 
एक पदार्थे में परस्पर-विराधी विविध काटियो का प्रहण त 


रहा है। तदनंतर वह विरोधी विविध पदार्थ ( जो कोर 
रूप हैं) कान है? इस तरह विशेष की आकांक्षा होने पर 
“वक्षस्थल देखने लगे” इस वाक्य द्वारा, व्यंजना वृत्ति से 
यह श्रथ समझ में आया ( जिसे आपने व्यंग्य संदे 
आकार बताया है ) कि “वचस्थल में स्थित ही लक्ष्मी बहा 
से उतरकर सामने आ खड़ी हुई हे ।” यह व्यंग्य आर्थ ग्रेततो 
गत्वा, अभिधा द्वारा प्रतिपादित संदेह” शब्द के अर्थ रूप 
पूर्वोक्त ज्ञान के विशेषण बने हुए “परस्पर विरोधी अनेक 
पदार्थः रूपी सामान्य अर्थ से अभिन्न हा जाता है--अर्थात्‌ 
जिसे आप व्यंग्य संदेह कह रहे हैं वह अर्थ “संदेह? शब्द 
के वाच्य सामान्य अर्थ के एक अंश का विवरण सात्र है, 
न कि उससे भिन्न काई वस्तु । 
इस तरह यह सिद्ध हुआ कि--आपके उदाहृत पद्य में 
'केवल संदेह” का बाघ अभिधा द्वारा हुआ है, इस कारण 
( उसके एक अंश का विवरण रूप ) “वक्षस्थल में स्थित ही 
लक्ष्मी वहाँ से उतरकर सामने खड़ी है? यह विषयभाग भी 
विरोधो अनेक पदार्थ? रूप होने के कारण, सामान्य रूप से 
अभिघा द्वारा आक्रांत है। ऐसी दशा में अभिधा का ग्रास 
बन जाने के कारण इस आर्थ को स्वतंत्रतया व्यंग्य नहीं कहा 
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जा सकता। और इस आपके व्यंग्य अथे की समाप्ति भी 
वाच्य-अ्थे संदेह में ही जाकर होती है। अत: सारांश 
यह निकला कि--यहाँ कोई बात ऐसी नहों है जा इस काव्य 
को ध्वनि ( उत्तमोत्तम ) बना सके। कारण, ध्वनिः का 
मार्ग प्रवृत्त करनेवालो का यही सिद्धांत है कि--जिसमें 
अभिधावृत्ति का बिलकुल स्पशे न हो वही व्यंग्य काव्य को 
छनि बना सकता है। देखिए, “ध्वन्यालोक? के द्वितीय 
'उद्योतः में “आनंदवर्धनाचार्य” ने 
“श्दाथशकत्याऽऽक्षिप्तोऽपि व्यंग्याऽरथः कविना पुनः । 
यत्राऽऽविष्क्रियते स्वोक्त्या साऽन्येचाऽलंक्ृतिध्वनेः ॥ 

शब्द-शक्ति अथवा अर्थ-शक्ति द्वारा आक्षिप्त भी व्यंग्य 
ग्रथ, जहाँ कवि द्वारा अपनी उक्ति से पुनः प्रकट कर दिया 
जाता है, वह “ध्वनि” से भिन्न ही अलंकार है--अ्रर्थात्‌ ऐसी 
जगह ध्वनि? नही, किंतु अलंकार माना जाना चाहिए |” 

यह सूत्र बनाकर कहा है कि-- 

“संकेतकालमनसं विटं ज्ञात्वा विदग्धया | 

हसन्नेत्रार्पिताकूतं लीलापद्मं निमीलितम्‌ ॥ 

चतुर नायिका ने जार का चित्त संकेत के समय (जानने) 
में जानकर हँसते नेत्रों से अभिप्राय संमझाते हुए लीला- 
कसल मूद दिया ॥४ 

यहाँ 'जार का चित्त संकेत के समय में संमझकर लीला- 
फसल का मूंद दिया? यह कहते हुए कवि ने 'लीला-कमल 
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के मूंदने? का सायंकाल का ध्वनित करनेवाला होन, 
अपनी उक्ति द्वारा ही प्रकट कर दिया ( यदि 'संकेत न 
समय जानने? को बात स्पष्ट शब्दों में न लिखता ते यह अच 
व्यंग्य रह जाता ) । अतः यद सागं ध्वनि के माग से भिन्न 
ही है भार गुणीभूत व्यंग्य का साग है । अर्थात्‌ ऐसे काव्ये 
को ध्वनि नहीं किंतु गुणीभूत व्यंग्य कहा जाना चाहिए | 

अथवा जेसे-- 

“अम्बा शेतेऽत्र द्धा परिणतबयसामग्रणीरत्र ताता 
निःशेषागारकमश्रमशिथिलतनुः छुम्भदासी तथाऽत्र । 
अस्मिन्‌ पापाऽहमेका कतिपयदिवसप्ोषितपराणंनाथा 
पान्थायेत्थं तरुण्या कथितमवसरय्याह्ृतिव्याजपूर्वम्‌ | 

यहाँ बूढ़ी माँ सोती हे, यहाँ बुड़ढों के अशुआ पिता 
सोते हैं तथा यहाँ सारे घर के काम के परिश्रम से शिथिल 
शरोरवाली 'कुंमदासी' सोती है; और इस जगह, थोड़े दिनों 
से प्राणनाथ परदेश चले गए हैं अतः अकेली, मैं पापिनी सोती 
हुँ।' इस तरह युवती ने, अवसर कहने के कपट को आगे 
रखते हुए, पथिक से, कहा |” 

यहाँ यद्यपि 'निःशंक होकर रमण करने आओ? यह अर्थ 
श्लोक के तीन चरणों से व्यंग्य है, तथापि कवि ने "अवसर 
दिखाने? को कपटरूप कहते हुए व्यंग्य अर्थ को अपनी उक्ति 


से स्पष्ट निवेदन कर दिया । अत: यह भी ध्वनि? का मागं. 


नहीं हे । 
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यह तो हुई आनंदवर्धनाचाये की बात। इसके अति- 
रिक्त ध्वन्यालोक? के व्याख्याकार अभिनवगुप्ताचार्य ने भो 
&वन्यालाक? के तृतीय उद्योत में आनेदवधनाचार्य की युक्ति 
का विवेचन करते हुए लिखा हे-- 


(व्यंग्य अर्थ का यदि उक्ति द्वारा प्रकाशन हो गया ते 
उसका अप्रधान हाना ही शोभित होता है--अर्थात्‌ उक्ति 
` द्वारा प्रकाशित होने पर व्यंग्य को प्रधान कहना उचित 
नहीं। अतः जहाँ बिना ही उक्ति के व्यंग्य अथे तात्पयेत: 
प्रकाशित हाता हे, वहाँ उसकी प्रधानता हाने के कारण 
काव्य को “ध्वनि? साला जाता है (अन्यत्र नहीं) ।? 


से इस तरह यह सिद्ध हुआ कि--ऐसे विषयों में 
व्यंजक अथवा व्यंग्य में उक्ति के किंचित्‌ भी स्पशे से 'ध्वनित्व? 
का निषेध करनेवाले (ध्वनि के आचार्य) “कांचित्‌ कांचन- 
गोरांगीम्‌"` ` ' ``? इस पूर्वोक्त आपके उदाहरण में, जहाँ कि 
व्यंग्य अथे शब्दतः उच्चारित हे, 'ध्वनि होना! केसे स्वीकार 
कर सकते हैं ? 


इसी से “दर्पणे च परिभोगदशिंनी'*'**'” इस पूवोक्त 
कुमारसंभव? के पद्य में जा दीक्षितजी ने “ध्वनि होना? बताया 
है, वह भी हटा दिया गया । सारांश यह कि--न 'कुमार- 
सभव? का पद्य ही ध्वनि-रूप है, न दीक्षितजी का उदाहरण 
हा । यह हे इसका संक्षेप | 
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साधारण धर्म 

इस संदेहालँकार में कही अनेक काटियो में एक + 
समान धर्म होता है और कहीं पथक्‌। वह ध भी हैः 
अनुगामी, कहो बिंब-प्रतिबिंब-भावापन्न, कहीं अनुक्त जर 
कहां उक्त हाता हे । 

उनमें से “मरकतमशिसेदिनीघधरो बा"** ५ इस पूर्वी. 
दाहृत पद्य में, धर्मी राम तथा तमाल और मरकत-मणि का 
पवेत इन देने काटियों में 'श्यामसुंदरता? रूपी शक ही 
अनुगामी धस है, जो कि प्रतीत हो रहा है, अव 
अनुक्त है। | 

उक्त एक अनुगासी घस; जैसे-- 

नेत्राभिरामं रामाया बदन वीक्ष्य तस््षणम्‌ । 

सरोजं चन्द्रबिंबं वेत्यखिलाः समशेरत ॥ 

सुंदरी के नयन-मनाहर मुख को देखकर सब लोग, 
उसी समय, कमल है अथवा चंद्रमा का बिंब है--इस तरह 
संदेह करने लगे । ठ । 

यहाँ सुंदरी के मुख, कमल और चंद्रबिंब तीनों में एक ही 


` अनुगामी समान धर्म (नयनसुंदरत्व) शब्द द्वारा प्रतिपादित है। 


उक्त पृथक्‌ अनुगामी धर्म; जैसे पूर्वोदाहृत “श्राज्ञा _ 


सुमेषोः `` `` `? इत्यादि पद्य में। अथवा जैसे-- 


संपश्यतां तामतिमात्रतन्वी शोभाभिराभासितसर्वलोकाम्‌। . 


सादामिनी वा सितयामिनी वेत्येव जनानां हृदि संशयात्‌ 
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अत्यंत दुबली तथा शोभाओं से सब भुवनों को प्रकाशित 
करनेवाली उंस ( कामिनी ) के देखनेवालों का विजलों है 
अथवा शुक्लपक्ष की रात्रि है--यह संदेह हुआ.। 

यहाँ “अत्यंत दुबली होना” बिजली के साथ और 
गोभाओं से सब भुवनां का प्रकाशित करना? शुक्लपक्ष की 
रात्रि के साथ--इंस तरह एक ही कामिनी के अनुगामी 
समान घर्म प्रथक्‌ पथक्‌ बताए गए हैं। इसी पद्य में यदि 
पूर्वार्ध के दोनों धर्मवाचक विशेषणों को छोड्‌ दो ता यह पद्य 
अनुक्त पृथक अनुगामो ससान धस का उदाहरण 
हा जायगा । 

(उक्त) बिंब-प्रतिबिंब-भावापन्न समान धमं; जैसे 
"तोरे तरुण्या वदनं सहासम्‌' "`ˆ? इत्यादि पूवोक्त पद्य मे । 
अथवा जैसे-- 


सपर्लवा किं नु विभाति वल्लरी 
सफु्पञ्चा किमियं नु पञ्चिनी । 
समुल्लसत्पाणिपदां स्मितानना- 
मितीक्षमाणेः समलम्भि संशयः ॥ 
यह क्या पल्लवों सहित लता सुशोभित हो रही है अथवा 
खिले कमल-युक्त पद्मिनी ? इस तरह विलासयुक्त हाथ पेर- 


` वाल्ली और मन्दहासयुक्त मुखवाली उस कामिनी के देखनेवालां 


को संदेह प्राप्त हुआ | 
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यहाँ हाथ-पैर के प्रतिबिंब 'पल्लव? अर मुख क 
बिंब खिला कमल? लता और पद्चिनी रूपी दोनों ड ड 
में एथक प्रथक्‌ बताए गए हैं । i 
लुप्न बिब-रतिबि ब-भावा पज्च धस; जैसे-_ 
₹दसुदधेरुद्रं वा नयनं वाश्त्रेख्तेश्वरस्य मनः । 
दशरथग्रहे तदानीमेवं संशेरते स्म कवयोऽपि || 
( राम-जन्म के समय ) दशरथ के घर के विषय में कवि 
भी इस तरह संदेह करते थे कि--यह समुद्र का मध्यभाग 
है अथवा अत्रि ऋषि का नेत्र हे किंवा परमेश्वर का मन है । 
इस पद्य में ( राम-जन्म के ससयरूपी ) प्रकरण की 
सहायता के अधीन होकर धर्मी ( संदेह की कोटियों के 
आधार ) दशरथ के घर? द्वारा आक्षिप्त तत्काल उत्पन्न भग- 
वाच रास का समुद्र के मध्यभाग? आदि तीन कोटियो से 
आचिप्त--समान धर्मरूप--चंद्रमा प्रतिबिंब हे । यहाँ “राम? 
ओर “चंद्रमा? दोनों ही--विंब और प्रतिबिंब--अनुक्त हैं और 
प्रतीत हो रहे हैं। वे 'दशरथ के घर? की “समुद्र के मध्य- 
भाग रादि से समानता सिद्ध कर रहे हैं। कारण, दशरथ 
द घर क क तोनों रूपों में तभी कहा जा सकता है, जब. 
द्रमा? को 'राम? का प्रतिबिंब माने । इस उदाहरण द्वारा 


# पुराणों में चंद्रमा की उत्पत्ति तीन स्थानों से है | 
चयार वर्णित है-समुद्र . 
के मध्य से, ननि के नेत्र से और परमेश्वर के मन से | 
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जा लोग कहते हैं कि-- अचुगामी धर्मे ही लुप्त होता है, 
प्रतिबिंबित धर्म नहा?” वे परास्त हो जाते हें । यह हे संक्षेप । 


आहाये संदेहालंकार 


यह संदेह कहीं वास्तविक माना जाता है और कहो 
ग्राहायै--अर्थात्‌ मिथ्या समते हुए कल्पित । जहाँ कवि 
अन्य किसी में संदेह लिखता है वहाँ प्राय: संदेह वास्तविक 
माना जाता है। जैसे “तीरे तरुण्या बदने सहासम्‌"** `"? 
और “मरकतमणिमेदिनीधरा वा'"''*'” इत्यादि पूवोदाह्ृत 
` पद्यो में। क्योंकि वहाँ संदेहकत्ता--मौंरे आदि--को ज्ञेय 
वस्तु का निश्चय न हाना माना जाता है। और जहाँ कवि 
अपने आप ही संदेह करता है वहाँ संदेह आहार्य होता 
है। जेसे-- 
अलिए गा वा नेत्रं वा यत्र किश्चिद्धिभासते । 
अरविन्दं मृगाङ्को वा मुखं वेद मृगीदृशः ॥ 
जिसमें भौंरा, सग अथवा नेत्र कुछ भासित हा रहा 
है--यह कमल है, चंद्रमा है अथवा सुगनयनी का मुख है | 
यहाँ वक्ता--कवि- वास्तविक बात जानता है, अतः 
कसल ओर चंद्रमा के संदेह आहार्ये हैं । 
संदेहालङ्कार (रूपक की तरह) परंपरित भी हा 
सकता हे; जेसे-- | 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


( ५४० ) 


विद्वईेन्यतमश्रिमू्सिरथवा वैरीन्द्रवंशाटवी- 
दावाग्निः, किमहो भहीज्ज्वलयशःशीतांशुदुग्घास्तु धि 
किवाञ्नङ्गगुजङ्गरष्ठवनिताजीवातुरेवं नणां हे 
केषामेष नराधिपो न जनयत्यस्पेतरा; कर्पना; | 
यह राजा विद्वानों के दारिट्र्य-रूपी अंधकार के लिये 
सूये है, अथवा शब्रु-राजाओं के वंशरूपी वन के लिये दावा 
नल है, या महानिर्मल यशरूपो चंद्रमा के ल्तिये चीर, 
समुद्रः है, किंवा कामरूपी सर्प से इँसी हुई कामिनियों के 
लिये जीवनोषध है; इस तरह यह नरेश किन्हें अनेक कल्प. 
नाई उत्पन्न नहीं करता--अर्थात्‌ सभी के हृदय में इसे देख. 
कर ऐसी कहपनाएँ जग उठती है | [ 
यहाँ भी संदेह आहार्य हे । 
कहीं कहाँ अन्य किसी में 
भी लिखा हुआ संदेह भी भाहाय॑ 
गगनादुगलिता गभस्तिमानुत वाऽयं शिशिरो विभावसुः 
शुनिरेवमरुन्धतीपतिः सकलङ्गः समशेत राघवे ॥ 
सवज्ञ वसिष्ठ मुनि ( जातकर्म के समय ), रामचंद्र के 
विषय में, यह आकाश से गिरा हुआ सूर्य है अथवा शोतल 
अभि हे--इस तरह संदेह करने लगे । 
यहाँ सर्वेज्ञ रूप में वर्शित वसिष्ठ मुनि का संदेह आहा 
है। अन्यथा उनको सर्वज्ञता का भंग होगा | यद्यपि यहाँ 
“झुनीनां च मतिभ्रमः —सुनियों का भी बुद्धिभ्रम हो जाता 
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है? इस उक्ति के अचुसार वसिष्ठजी को वास्तविक ही संदेह 
हुआ यह कहा जा सकता हे. तथ पि इस संदेह की अग्नि 
और सूर्य-रूप देनों काटियो में काटितावच्छेदक ( अर्थात्‌ 
उन दोनों में अन्यूनातिरिक्त रूप से रहनेवाले ) “टंडेपन” 
और “आकाश से गिरने” के बोध को ता आहायेबोध 
कहे बिना गुजारा नहीं । ऐसी दशा में श्रीराम में जा दोनों 
कटिया का अभेदांश है, उसमें भी आहायवाध ही उचित 
है, वास्तविक बोध नहीं । 

यहाँ संदेह के आधार श्रीराम में सादृश्य की दृढ़ता के. 
लिये अग्नि ओर सूर्य रूपी दोनों काटियों में, वक्ता द्वारा, 
(इष्ण होने! और “आकाश में रहने! रूपो भिन्नता के निवृत्त 
करनेवाले “ठंडापन” और “आकाशा से गिरना?-रूपी दो धमे 
आरोपित किए जा रहे है । 

इस तरह के अन्य भेद भी सुबुद्धि लागों का स्वयं साच 
लेने चाहिए । 

इति ससंदेह समाप्त । 


अथ भ्रांतिमान्‌ अलकार 
लक्षण 


सादश्ययुक्त घर्भी में, अभेद संबंध से, अन्य 
धर्मी का, वास्तविक समझा हुआ और 
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सादश्य द्वारा सिद्ध हानेवाला निश्चय, चम 


७ ७ 
युक्त हाने पर, अलकार अकरण में, भ्राति इन. 
जाता है। झार पशु-पक्षी आदि सें रहनेवाली 
वह भ्रांति जिस वचन-खंदभ सें भाती है वह संर 
(म. $ हे सद्भ 
श्रांतिसान्‌? कहलाता हे । 


लक्षण का विवेचन 


इनमें से केवल “भ्रांति? ही अलंकार है | अलंकार को 
आंतिमान! के नाम से व्यवह्वत करना तो लाक्षणिक है। 
तात्पये यह कि भ्रांति जिस वाक्य में रहती है उस वाक्य को 
भी भ्रांति-संबंधो हाने के कारण अलंकार-रूप मानकर लोग 
ऐसा कह देते हैं, पर वास्तव में ऐसा है नहों, किंतु केवल 
ओति ही अलंकार-रूप है। और यही कहते भी हैं 

“प्रमात्रन्तरधीम्रान्तिरुपा यस्मिन्ननूद्यते । 

स भ्रान्तिमानिति ख्यातोञ्लङ्कारे त्वौपचारिकः ॥ 

अर्थात्‌ जिस संदर्भ में जानकार से अतिरिक्त--अर्थात्‌ 
कवि से भिन्न का आंतिरूपी बोध का अनुवाद किया जाता 
है, वह संदर्भ 'भ्रांतिमान? कहलाता है | अलंकार में यह 
शब्द लाक्षणिक है ।? 

मीलित, सामान्य और तद्गुण अलंकारों में अतिव्याप्ति | 
न होने के लिये लक्षण में “धर्मी” पद का दो बार ग्रहण है। 
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उन ग्रलकारा में एक धर्मी में अन्य धर्मी का निश्चय नहीं 
। किंतु धर्मों का होता है 
रूपक के बाघ में अतिव्याप्ति न हाने के लिये “वास्तविक 
दभा हुआ” अथवा “कवि से भिन्न रहनेवाल्ा”' (जैसा कि 
शललोकवाले लक्षण में है) लिखा गया है - क्योंकि रूपक .में 
अभेद का बाध वास्तविक नहों, किंतु आहार्ये होता हे | 
संदेह में अतिव्याप्ति न हाने के लिये लक्षण में “निश्चय?” 
पद कहा गया है । 

“यह चाँदी है” इस जगह जो राँगे में चाँदी का वाध 
होता है--इस भ्रम में अतिव्याप्ति न होने के लिये लक्षण में 
चमत्कारी” पद दिया गया है--जिसका अथे है 'कवि की 
प्रतिभा से तैयार किया हुआ'। 'राँगा चाँदी रुप है? यह 
बुद्धि लौकिक है, वह “कवि की प्रतिभा से तैयार की (हुई: 
नहीं है, अतः वहाँ अतिव्याप्ति नहों होती । 

अकरुणहूदय' प्रियतम ग्रुश्चामि त्वामितः परं नाऽहम्‌ । 


इत्यालपति करास्दुजमादायाऽऽलीजनस्य विकला सा ॥ 
वह सखी का हाथ पकड़कर “हे निढ्य हृदयवाले प्रिय- 


तम ! में ( जा छोड़ चुकी से! छोड़ चुकी ) अब इसके बाद 
छोड़तो ही नहीं |” इस तरह विकल होकर बातें करती 
रहती हे । 

इस नायिका का संदेश लानेवाले की उक्ति में जा 
उन्माद? अभिव्यक्त होता है उसमें अतिव्याप्ति न होने 


हात 
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के लिये लक्षण में “ सादृश्य द्वारा सिद्ध हानेवाला ? 


कथन हे | च 
आप कहेंगे--इस कथन की आवश्यकता नहों | कारण 

हि (4 
उपयुक्त पद्य में 'उन्माद-भाव? प्रधान-व्यंग्य के रूप में आया 


है, अत: उसका यावन्मात्र अलंकारो में आनेवाले “ उपस्का. 
रक होना” रूपी विशेषण से हो निवारण हो जाता हे--वह 
उन्माद किसी का उपस्कारक नहीं, किंतु उपस्कायै है | पर 
यह ठीक नहीं। कारण, यह उन्माद भी अंतत: अभिव्यक्त 
होनेवाले 'विप्रलंभ शशव'गार' का उपस्कारक है। इतने पर 
भी यदि आप कहें कि-- यह उन्माद विप्रलंभ से उत्पन्न होने- 
वाला है, अत: उसका उपस्कारक कैसे हा सकता है? तो 
हम कहते हैँ-../अकरुणहदय'*****” इत्यादि उपर्युक्त वाक्य 
नायिका के संदेशवाहक का नहों, किंतु संदेशवाहक से 
संदेश सुन चुकने के अनेतर नायक का, अपने मित्र के समीप 
में, कथन है। ऐसी दशा में इस पद्य में “सा-- वह” पद 
से अभिव्यक्त हानेवाली '(नायिका की) स्पति? प्रधान हो 
जाती है और पूर्वोक्त उन्माद उसका उपस्कारक हो जाता है, 
अतः पुनरपि ऐसे उन्माद में अतिव्याप्ति न होने के लिये 
“साइश्य द्वारा सिद्ध होनेवाला” यह विशेषण आवश्यक है। 

लक्षण में “निश्चय” का एक होना अभीष्ट है--अर्थात्‌ 
एक हो निश्चय को भ्रांति कहते हैं, भिन्न भिन्न अनेक निश्चयों 
का नहों। अन्यथा जिन भ्रांतियां में अनेक ज्ञाता तथा 
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अनेक विशेषण दों और एक विशेष्य हो ऐसी श्रांतियों के 
समूहरूप आगे कहे जानेवाले 'उल्लेखालंकार? में लक्षण को 
ग्रतिब्याप्ति होगी । अतएव “निश्चय” पद्‌ में एकवचन 
लिखना सार्थक है | 
उदाहरण 
क्नकद्रवकान्तिकान्तया मिलितं रामग्नुदीक्ष्य रामया । 
चपलायुतवारिदश्रमान्नतृते चातकपोतकेवने ॥ 
सोने के पानी को-सी कांति से कमनीय कामिनी से युक्त 
रामचंद्र को देखकर, जंगल में, चातकों के बच्चे, बिजली से 
युक्त मेघ के भ्रम से नाचने लगे । 
यहाँ चातकों में रहनेवाले हषे को उपस्कृत (सुशोभित) 
करनेवाली होने के कारण चातकों की भ्रांति अलंकार है। 
इसी पद्य का उत्तरार्ध यदि 
“परिफुछुपतत्रपरलवेनेृते चातकपोतकेवने । 
अर्थात्‌ पल्लवो के समान खिले हुए पंखोंवाले चातकों के 
बच्चे, जंगल में, प्रसन्न होने लगे |” 
यों बना दिया जाय तो यही पद्य श्रांति-ध्वनि का 
उदाहरण हो सकता है । 


अप्पयदीक्षित का खंडन 
१ 


अप्पयदीक्षित ने “भ्रांतिमान!? अलंकार का लक्षण यों 
लिखा हे-- 


र ३५ 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


( ५४६ ) 


“कवि संमत-सादृश्याद विषये पिहितात्मनि। 
आरोप्यमाणाजुभवो यत्र स “भ्रान्तिमान्‌! मत; ||" 

इस लक्षण में “कवियों के ग्रभिमत साहश्य द्वारा सिद्ध 
होनेवाला उपमेय में उपमान का अनुभव .जिस वाक्य -सेदभ 
में हो वह वाक्य-संदर्भ 'श्रांतिमान' माना गया है? इस तरह 
आंतिमान्‌? का लक्षण बनाकर रूपक में अतिव्याप्ति न होने के 
लिये उपमेय का “पिहितात्मनि ( जिसका स्वरूप छिपा दिया 
गया हो)” यह विशेषण दिया गया है | ( इस विशेषण से 
यह सिद्ध हाता हे कि--पूर्वाक्त अनुभव कवि की प्रतिभा से 
कल्पित होना चाहिए; क्योंकि वैसा न होने पर उसके द्वारा 
'उपमेय का छिपाना नहीं बन सकता--अर्थात्‌ उपमेय को 
उपसानरूप मानना. रूपी भ्रम नहीं हो सकता |) यह है. 
अप्पयदीक्तित के कथन का सारांश | 
पर यह उचित नहाँ। कारण, आपका लक्षण भांति 
सान्‌ ( ञ्रांतिवाले वाक्य )? का है, अतः उसकी अतिव्याप्ति 
रुपक के वाक्य में ही होगी, रूपक में नहीं। ओर यदि 
यो माना जाय तो रूपक के वाक्य में उपमान के अनुभव. 
( बोध ) का वर्णन होता नहीं, किंतु उपमान का वर्णन होता. 
है; उपमान का अनुभव तो उस वाक्य:से उत्पन्न होता है; 
अतः आपके लक्षण की रूपक के वाक्य में अतिव्याप्त | 
“होती ही नहीं, फिर “पिहितात्मनि” यह विशेषण किंस | 
सजे की दवा दै? 
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अब यदि आप कहें कि--इस लक्षण वाक्य में “..... 
अनुभव” शब्द तक का भाग “ति? का लक्षण है और आगे 
का 'भ्रांतिमान ( भ्रांतिवाले वाक्य )? का | उनमें से 'भ्रांति' 
के लक्षण की रूपक में अतिव्याप्ति न होने के लिये उपमेय 
को “पिहितात्मनि” विशेषण दिया गया है. क्योंकि रुपक में 
कवि उपमेय का नहीं छिपाता--स्पष्ट शब्दों में लिखता 
है, किंतु भ्रांति मं उसे लिपाता है । तो यह भी ठीक 
नहीं। कारण, भ्रांति का लक्षण है अनुभव 'ताहशः उसकी 
अनुभव में आनेवाले अभेदरूपी रूपक में किसी तरह प्रवृत्ति 
नहों होती। सारांश यह कि--भ्रांति हे अनुभव का 
नाम और रूपक है अनुभव में आनेवाले असेद का नाम 
फिर इन दोनों जुदी जुदी वस्तुओं की परस्पर अतिव्याप्ति कैसे 


हो सकती है ? 


अब यदि आप यह कहकर कि--यहाँ रूपकः पद से 
हमने रूपक का बोध' अर्थ लिया है, और उसके अनुभवरूप 
होने से उसमें लक्षण की अतिव्याप्ति न होने के लिये “पिहि- 
तात्मनि” यह विशेषण दिया हे--इस तरह ग्रंथ का किसी 
प्रकार बैठावें, तथापि “मरकतमणिमेदिनीधरो वा तरुणतरस्तरु- 
रेष वा तमाल:?' इत्यादि पूर्वोक्त विषयतावच्छेदक '( रामत्व 
आदि) का अवगाहन न करनेवाले--अर्थात्‌ शुद्ध’, संदेह में 
आतच्याप्ति होगी. क्योंकि वहाँ भी जिसका स्वरूप. छिपाया 
गया है ऐसे उपमेय में उपमान का अनुभव होता ती, 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


( ९४८ ) 


आप कहेंगे--हम इस लक्षण का यह अ करेंगे 

'जहाँ केवल उपमेय का ही स्वरूप छिपाया गया हो व 
भ्रांति होती है!, अतः संदेह में अतिव्याप्ति नहीं होती. ना] 
हाँ काटियो का भी छिपाया जाता है-_उनमें से भी किसी 
एक का निश्चय नहीं किया जाता। पर ऐसा मानने पर भी 
“तेरे मुंह को मोरे कमल और चकोर चंद्रमा समझकर पोछ्े 
पीछे दौड़ते हैं? इस आंतियों के समूहरूप उल्लेख लंकार में 
अतिव्याप्ति रहेगी । यदि आप कहें कि--यह उल्लेख है ही 
भ्रांति से मिश्रित, अत: यदि उसमें भ्रांति के लक्षण की अनि. 
व्याप्ति हुई तो क्या बुराई है। पर ऐसा कह देने मात्र से 
उल्लेख में भ्रांति के लक्षण की अतिव्याप्ति काई दोष नहीं यह 
नहा कहा आ सकता । कारण, दूध के हिस्से और जल के 
हिस्से मिले रहते हैं, अत: दूध का लक्षण ऐसा नहीं बनाया 
जा सकता, जिसकी जल के हिस्से में अतिव्याप्ति हो जाय | 
से अप्पयदीक्षित का यह लक्षण गड़बड़ ही है। 


र्‌ 


अर जो अप्पयदीक्षित ने भिन्न भिन्न कत्ताश्रोंबाली ओर | 

एक के बाद दूसरे को होनेवाली भ्रांति! का यह उदाहरण _ 

दिया = 

“शिञ्ञनेमेञ्जरीति स्तन-कलशयुगं चुम्बितं चञ्चरीके- 
स्त्रासारलासलीलाः किसलयमनसा पाणयः कौरदष्टा! । | 
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तह्लोपाया55लपन्‍्त्य/ पिकनिनद्धिया ताडिताः काकलोके- 
रित्यं चोलेन्द्रसिंह ! त्वदरिशृगदृशां नाउप्यरण्यंश रण्यम्‌ | 

गुंजारते भौरों ने मंजरी समझकर कलशरूपी स्तन-युगल 
पर मुँह लगाया । भोंरो से भय उत्पन्न होने के कारण हाथ 
उसकी चेष्टा करने लगे, उन्हें पल्लव समभकर तोते! ने काट 
खाया। तोतों के हटाने के लिये बालने लगो ता कायलो के 
नाद ससझकर को्रों ने ताडून करना शुरू किया । हे चाल- 
नरेशो में सिंह ! तुम्हारे शत्रत्रां की स्ग-नयनियों की रक्षा 
करने में वन भी उपकारक नहीं होता |” 

इस पर विचार किया जाता है। प्रथम ते कलशरूपी 
सन-युगल में संजरी का सादृश्य कवि-संप्रदाय-सिद्ध नही है 
कि उसे लेकर भोरो की भ्रांति का वर्णन किया जाय | और 
यदि अन्य किसी दोष के कारण भोरों को मंजरी की भ्रांति 
हुई हो ता वैसी भ्रांति अलंकाररूप होती नहों-यह बात 
अभी थोड़े ही पहले निरूपण की जा चुकी है। स्तनरूपी 
धर्मी में कलश के रूपक का अनुवाद करके मंजरी की भ्रांति 
के रूप में लिखा गया अन्य अलंकार भी सहृदयों को उद्वेजित 
करनेवाला ही है । कारण, सादृश्यमूलक एक अलंकार में 
साइश्यमूलक अन्य अलंकार शाभित नहीं होता; जैसे कि 
“अुख-कमल तव चन्द्रवत्‌ प्रतीम:--तेरे मुख-कमल को हम 
चेद्र-सा समभते हैं? इत्यादि में । यह बात पहले ही निवेदन 
को जा चुकी है। प्रत्युत कलश के रूपक द्वारा मंजरी के 
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सादृश्य का तिरस्कार हो जाता है- अर्थात्‌ कलश के स 
मानो तो मंजरी के समान केसे कह सकते हो ९ 

यह तो हुई पहले चरण की बात। अब दूसरा चरण 
ल्लीजिए। दूसरे चरण में “कीरदष्टाः” पद में 'विधेयाविमः 
दाष (नु, अतः अन्य किसी विधेय की आकांक्षा होती है। वस्तुतः 
यहाँ “कीरैदंश:” ऐसा होना चाहिए। यदि ''कोरदषश.; 
के साथ “जाताः? पद का अध्याहार करें तब भी जिस “कार 
खाने” का विधान करना चाहते हो वह विधेय नहों रहेगा 
अर जिसे विधान नहीं करना चाहते वह “जाताः” पद का 
अर्थ विधेय हो जायगा | 

इसी तरह तीसरे चरण में---प्रथम तो 'कोयलों के नाद” 
कोग्रों के ताडून करने योग्य नहाँ--क्या कोई नादों की भी 
ताडना कर सकता है कि जिससे उनकी समझ के कारण 
बोलनेवात्ियां को पीटा जाय ? थोर न बोलनेवालियों में 
कोयलों के नाद का भ्रम ही हो सकता है; क्योंकि नाद 
करनेवाली श्रौर नाद एक वस्तु नहीं । यदि किसी दोष के 
कारण ऐसा भ्रम मान भी लो ता वह सारश्यमूलक नहीं हो 
सकता र तब असे श्रांति-अलंकार नहीं कहा जा सकता। | 
वास्तव में यहाँ “पिकनिकरशिया (कोयले का झुंड समभ- 
कर)” पाठ हाना चाहिए। आप कहेंगे-- ख्यो के बोलने में 
` कोयलों के नाद के ज्ञान का भी, रियो में कायलों का ज्ञान 
उत्पन्न करने द्वारा, ताडना में उपयोग हो सकता है। इस 
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। कारण “पिकनिनदधिया” यहाँ जो तृतीया विभक्ति है उसका 


अर्थ करेंगे प्रयोज्यता ( सिद्ध होना )” और तब उस वाक्य 
का “कोयलों के नाद का ज्ञान जिसका निमित्त है ऐसी कौश्रों 
द्वारा की जानेवाली ताड़ना का कमे बोलनेवालो” यह ग्रथ 
सहज में ही प्रतिपादन किया जा सकता है, अतः कोई बाधा 
नहाँ। पर ऐसा न कहिए; क्योंकि ऐसी प्रतीति सिद्ध नहीं 
हा सकती । कारण, “चोरबुद्ध्या हतः साघुः- चोर 
समझकर साधु सार डाला गया? इत्यादि में 'चार का 
समझना? और “मार डालना? इन दोनों के एक आधार में रहने 
के कारण यह व्युत्पत्ति माननी पड़ती है कि इन दोनों का 
कार्य-कारणभाव है। तात्पये यह कि जिसे चार समभा 
गया उसे मारा गया? इस तरह इन दोनों बातों के एक आधार 
में हाने के कारण पूर्वोक्त वाक्य की. यह व्युत्पत्ति समझ पड़ती 
है कि “चोर समझना? मारने का कारण है ओर “मारना? चोर 
समझने का कार्य । इसी तरह “दन्तिबुद्ध्या हतः शूरेवेराहो 
वनगोचर:--वीरों ने जंगली सुप्र का हाथी समझकर मार 
डाला? इस वाक्य में भी 'सूअर में रहनेवाली हाथी (होने) की 
समझ? 'सूझर में रहनेबाले मारे जाने ( सूअर के मारे जाने )! 
का कारण हे--यह समभा जा सकता है। परंतु आपके 
हिसाब से ते “ दन्तिबुद्ष्या ” की जगह “दन्तबुद्ध्या 


: ( दाँत समझकर )” कर देने से बेचारे बोध की सट्टी पलीद 


हागी। सारांश यह कि--धर्मा (कोयल आदि) के विषय 
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में श्रम होने के लिये धर्म ( नाद आदि ) का बोध श 
की प्रक्रिया के अनुसार कार्य-कारण-भाव को नहों ज 
सकता । अतः  पिकनिनदधिया” यह हेतु तोर करने 9 
असंगत ही है। हि | 

इसके प्रतिरिक्त एक बात और है--कोयलों का शब्द 
“कूजित = कूजना” आदि शब्दों से वर्णन किया जाता है 
“निनद = नाद” आदि शब्दों से नहां, जा कि सिंह भर 
नंगाड़े आदि के शब्दों के लिये प्रयोग करने योग्य है | 

वैसे ही प्रथम और द्वितीय चरण में आए ' (स्तनों? और 
हाथों? के साथ, दूर होने पर भी तथा दूसरे शब्द (शरण्यम्‌) 
के साथ अन्वित हो चुकने पर भी, (चतुर्थ चरण का) “'सृग- 
दास्‌” यह षष्ठ्य तपद अन्वित हा सकता है. पर तीसरे 
चरण में आए “आलपन्त्य:? इस प्रथमांत विशेषण के साथ 
विशेष्यरूप से उस पद्‌ का अन्वय नहो हा सकता। भ्त: 
इस विशेषण के साथ 'मृगानयनियों? की तटस्थता ही हो जाती 
है---वह उनके साथ किसी तरह नहीं जुड़ सकता.। इतने 
पर भी यदि आप विभक्ति बदलकर अन्वय कर भी दें, तथापि 
भक्रमभग ( दो पादों में विशेषणो का षष्ठ्य'त हाना और. एक 
में प्रथमांत होना )' एवं ऊदड़खादड़पन फिर भी रह ही जाता 
है । . अतः यह पद्य किसी अव्युत्पन्न का बनाया हुआ ही है। 
दीक्षितजी ने 'भ्रांति-ग्रलंकार? के खंशमात्र को लेकर इसे . 
उदाहरण में रख दिया है, (पर वास्तव में ऐसे व्युत्पन्न 
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मनुष्य को लिये ऐसा उदाहरण देना उचित नहीं था--इति 
| भाव: ) | 


अलंकार-सवस्वकार का खंडन 


अलंकार-सवेस्वकार! ने “भ्रांतिमानू” का लक्षण 
लिखा है-- 


“साह्श्याइस्त्वन्तरप्रती तिभ्रान्तिमान । 


अर्थात्‌ साइश्य के कारण अन्य वस्तु की प्रतीति 'भ्रांति- 
मान्‌? अलंकार कहलाता हे |” 

सा यह दक्षण नहीं हा सकता | कारण, इस लक्षण 
की, पूर्वोक्त 'संदेहालंकार' ओर आगे वर्णन की जानेवाली 
'उतप्ेक्षा? में अतिव्याप्ति होती है, क्‍योंकि प्रतीतिरूप तो संदेह 
और संभावना भी है। यदि आप कहें कि-_“प्रतीति शब्द 
का अर्थ यहाँ “निश्चय? है- केवल ज्ञान नहीं, अतः यह दोष 
नहीं. रहता; तथापि रूपक के बोध में अतिव्याप्ति होगी । आप 
कहेंगे--इस अतिव्याप्ति की निवृत्ति के लिये ‘निश्चय? के साथ 
“विषयतावच्छेदक ( सुखत्व आदि ) का ग्रहण न करनेवाला” 
यह विशेषण लगावेंगे, तो लगाइए, पर तब भी अतिशयोक्ति 
के बोघ में ते अतिव्याप्ति को कोई निवारण कर नहाँ सकता । 
अब यदि आप “निश्चय” के साथ “अनाहाये” विशेषण 
जगावं ता फिर हमारे ही लक्षण में जाकर आपके लक्षण की 
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भी समाप्ति होती दै। सो अलंकारसर्वस्वकार के तत्‌ + 
इतनी न्यूनता है ही । # 
झर इतना सब करने पर भी यह लक्षण 'ंतिमान” 
का नहीं, किंतु “भ्रांति” का हुआ, अंत: “सतुब (मान्‌)? 
का अथे फिर भी असंगत ही रहा | दै 


समान धये के विषय में विचार 


आंतिमान! में भी समान धर्म पूर्ववत्‌ ही अनेक प्रकार 
का रहता है। उनमें से “कनकद्रवकान्तिकान्तया,..... 
इस उदाहरण में “सीता” और “बिजली” में बिंब-प्रति. 
बिब-भाव है और “युत” तथा “मिलित? में शुद्ध सामान्य- 


रूपता ( अर्थात्‌ वस्तुमतिवस्तुभाव) है । 


रामं स्निग्धतरश्यामं विलोक्य वनमणडले। 
धाराधरधिया धीरं नृत्यन्ति स्म शिखावलाः॥ 


अत्यंत स्निग्ध श्यामवर्णवाले रामचंद्र को देखकर, वन- 
प्रदेश में, मोर, मेघ समझने के कारण, मंद मंद नाचने लगे। 
यहाँ “स्निग्धता” और “'श्यामता” दो घर्श अनुगामी हैं । 


इति श्रांतिमान्‌ समाप्त | 


rrr 
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अथ उछलालकार 
उल्लेख नश ९ 
लक्षण 


शक वस्तु का, नि्मित्तो के अघौन होकर, 
अनेक ज्ञाताओं हारा अनेक प्रकार का ज्ञान 'उलेख? 
कहलाता है। 


लक्षण का विवेचन 
अधरं बिश्बमाज्ञाय मुखं पञ्च च तन्वि ! ते। 
कीराशच चञ्चरीकाश्च विन्दन्ति परमां मुदम ॥ 
हे कृशांगि ! तुम्हारे अधर को बिंबफल और मुख को 
कमल समझकर तोते ओर भोरे परम आनंद को प्राप्त 
हा रहे हैं । 
इस पद्य में प्रतिपादित, तोतों और भौरो द्वारा अधर और 
मुख के 'बिंबफल” और “पद्म? समभने रूपो, भ्रांति में अति- 
व्याप्ति न होने के लिये लक्षण में “एक वस्तु का? यह भाग 
लिखा गया है । 
“धमस्या ५५त्मा भागधेयं क्षमाया: ......( यह राजा र्म 
का आत्मा है, क्षमा का भाग्य है)” इत्यादि पूर्वोक्त माला- 
रूपक में अतिव्याप्ति न होने के लिये लक्षण में “अनेक ज्ञाताओं 
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द्वारा” यह भाग लिखा गया है। पर यहाँ बहुवचन क 
अभीष्ट नहीं--अर्थात्‌ दो ज्ञाता# हों तब भी उत्तर के 
सकता है । 
नृत्यततवद्वाजिराजिप्रखरशुरपुटपोद्धतैधलिजा 
रालोकालोकभूमीधरमतुलनिरालाकभावं प्रयाते | 
विश्रान्तिं कामयन्ते रजनिरितिधिया भूतले सबलोका 
काकाः क्रन्दन्ति शोकानलविकलतया किञ्च नन्दन्तयुलूका॥ 

(हे राजन्‌ | ) आपके घोड़ों की कतार के कठोर खुर 
पुटों से उडते रज-समूहों द्वारा, 'लोकालोकः पर्वत पर्यत 
( अर्थात्‌ सारे जगत्‌ में ), ऐसा प्रकाश का अभाव हो गया कि 
जिसकी तुलना नहीं हा सकती । अत: रात हे--यह समझ- 
कर पृथ्वी-तल पर सब लोग विश्राम चाह रहे हैं, शोकानल से 
विकल होने के कारण चकवे कराह रहे हैं और उल्लू प्रसन्न 
हो रहे हैं। 

यहाँ रज-समूह-रूपी एक वस्तु का अनेकों --ल्वोग, चकोर 
और उल्लुओं द्वारा एक ही-रात्रित्व-रूपी-प्रकार से ग्रहण 
(ज्ञान) है। इसमें अतिव्याप्ति न होने के लिये लक्षण में 
“अनेक प्रकार का” यह ज्ञान का विशेषण दिया गया है। 

“ज्ञान” शब्द से लक्षण में ज्ञान का समुदाय” कहना 
अभीष्ट है; क्योंकि अनेक ज्ञाताओं द्वारा एंक ज्ञान प्रसिद्ध नहीं 
MMR... 


` ` *याद्‌ रखिए, संस्कृत मे तीन से कम के लिये बहुवचन नहीं श्राता। 
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३_-उपाधिमेद से ज्ञान का भेद होना ही चाहिए। आप 
कहँगे--तब फिर ज्ञान! शब्द में एकवचन क्यों लिखा गया ९ 

वा इसका उत्तर यह है किएक जाति की अनेक वस्तुओं के 

लिये एकवचन का व्याकरण में विधान है, वही एकवचन. 

_ यहाँ है। अतः इस एकवचन द्वारा दो अथवा दो से अधिक 

. ज्ञानो का महण हो सकता है । 

।निमित्तों के अघोन होकर” यह लक्षण का भाग तो 
केवल वस्तु-कथन है-अआर्थात्‌ यह विशेषण अतिव्याप्ति अव्याप्तिः 
मिटाने के लिये नहों, किंतु ज्ञान का स्वरूप समभाकर उसे 
सपष्ट कर देने के लिये है । 


उदाहरण 


नरेचेरगतिप्रदेत्यथ सुरैः स्वकीयापगे- 
त्युदारतरसिद्विदेत्यखिलसिद्धसंघेरपि । 
हरेस्तनुरिति श्रिता युनिभिरस्तसंगैरियं 
तनोतु मम शन्तनोः सपदि शन्तनोरङ्गना ॥ 
मनुष्यों द्वारा उत्तम गति देनेवाली समझकर, देवताओं 
द्वारा अपनी नदी समझकर, सभी सिद्ध-समूहों द्वारा बड़ी 
भारी सिद्धि देनेवाली समकर ओर आसक्तिरहित सुनियों 
द्वारा भगवान्‌ का स्वरूप समझकर आश्रय की हुईं यह शांतनु 
को पत्नी (श्री गंगा) मेरे शरीर का कल्याण करे । 
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यहाँ “लाभ की इच्छा” और “रुचि? इन दो निमि 
से, अनेक ज्ञाताओं द्वारा किया गया “उत्तम गति देनेवाह 
होना” आदि भनेक प्रकार के ज्ञान को समुदाय, गंगाजी इ 
विषय में होनेवाले प्रेमरूपी भाव का सुशोभित करनेवाला के 
इस उदाहरण में यह उल्लेखालंकार शुद्ध ( अन्य अलंकार हे 
अमिश्रित ) ही है, कारण, यहाँ रूपक आदि का मिश्रण नहीं है 
मिश्रित उल्लेखालंव्हार भी देखा जाता हे, जैसे. | 
आलोक्य सुन्दरि | सुखं तब मन्दहासं 
नन्दन्त्यसन्द्सरविन्दधिय र 
किश्चाऽऽलि ! FEN | 
चञ्चूपुटं चपलयन्ति चिर॑चकोरा! ॥ 
हे सुंदरि ! तुम्हारे मंदहास-युक्त मुख को देखकर भौरे 
कमल समझक्रर अत्यंत प्रसन्न होते हे, शर हे सखि! 
चकोर, पूर्ण चंद्रमा के भ्रम से, बहुत समय तक चोंचें चंचल 
करते रहते हैं । | 
यहाँ एक एक ज्ञान के रूप में “भ्रांति! है। उस भ्रांति 
से ऐसे ज्ञानों का समुदाय रूप उल्लेखालंकार मिश्रित है। . 
तात्पये यह कि इस उल्लेख में 'भ्रांतिमान! का मिश्रण है। 
वनितेति वदन्त्येतां लोकाः सर्वे बदन्तु ते । 
यूना परिणता सेयं तपस्येति मत मम ॥ 
` इसे सब लोग खो? कहते हैं । बे भले ही कहें पर मेरा 
सत ता यह है कि--युवको की तपस्या इस रूप में परिणत हुई है। 
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यहाँ उपमेयतावच्छेदक ( स्रोत्व ) को दूसरों का माना 
हुआ बताने के कारण उसका उपन्यास निषेध करने के लिये 
हुआ है, अतः यह उल्लेख अपह्ण ति से मिश्रित है | 


अप्पय दीक्षित का खंडन 


झप्पयदीच्चित तो कहते हैं--“यदि ऐसा करने पर भी 
'कान्त्या चन्द्रं विदुः केचित्सोरभेणास्युजं परे । 
बकत्रं तव वयं त्रमस्तपसेक्यं गतं द्वयम्‌ ॥ 
नायक नायिका से कहता है--तुम्हारे मुख को कुछ 
लाग कांति के कारण चंद्रमा कहते हैं, दूसरे लोग सुगंध के 
के कारण कमल कहते हैं, पर हस ते कहते हैं कि--तप करके 
दोनों एकता को प्राप्त हा गए हँ--अतः तुम्हारा सुख उन दोनों 
का मिश्रण रूप है |? 
इस अपह ति के उदाहरण में अतिव्याप्ति की शंका होती 
हो ते “अनेक प्रकार के उद्ज्ञेखन ( ज्ञान)? के साथ (लक्षण 
में) “निषेध से स्पशे न किया हुआ” यह विशेषण आर लगा 
देना चाहिए। इस पद्य में पहले दे “उल्लेखनों? का दूसरे 
के सत के रूप में उपन्यास होने के सामथ्ये से निषेध अभि- 
व्यक्त होता है। सो वैसा कर देने से यहाँ अतिव्याप्ति 
न्न होगी 9 
पर यह ठीक नहों । क्योंकि आपने स्वयं ही “यह 
उल्लेख दा प्रकार का है-.शुद्ध ग्रौर अन्य अलंकारों से 
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मिश्रित» यह कहकर लिखा है कि... 
“जिसे मुनि लोग तपोवन समभते थे! इत्यादि में शुद्ध रह 
है ओर शत्र लोग यमराज का नगर समभते थे त 
बज्र का पिंजरा समते थे? इत्यादि में आंति राक च 


_ श्रीकंठ देश के वणेन पे 


a ७. २०७ अ 
से मिश्रित है।? ऐसी दशा में उपयुक्त पद्य में अपह ति | 
मिश्रित उल्लेख अनायास ही कहा जा सकता है--यह कहाँ 

॥ 


का न्याय है कि उल्ह्लेख अन्य अलंकारो से मिश्रित होने 

भी केवल अपहू,ति से मिश्रित नहों हो सकता | 

सब कथन मिथ्या है। 

| ओर यदि आप ऐसी अपह्ू ति के निवारण के लिये 
निषेध से स्पशे न किया हुआ” विशेषण लगाते हुँ तो. 


“कपाले मार्जारः पय इति कराँहलेढि शशिन- 
स्तरुच्छिद्रपोतान्‌ बिसमिति करी संकलयति । 
रतान्ते तल्पस्थान्‌ हरति वनिताऽप्यंशुकमिति 
प्रभामत्तश्चन्द्रो जगदिदमहो विभ्रप्रयति ॥ 
कपाल में स्थित चंद्र-किरणों को दूध समभकर बिल्ञाव 
चाट रहा है, वृक्ष के छिद्रो में पुही हुई उन्हें मृणाल समझ- 
केर हाथी इकट्टो कर रहा है शौर शय्या पर गिरी हुई उनको 
साड़ी समझक्रर, सुरत के अंत में, कामिनी भी उठा रही 


है। ओह । प्रभा से मत्त चंद्रमा इस जगत्‌ को श्रांत बना 
रहा हे ।?? 


पर 
अतः यह 
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इस आपकी उदाहृत भ्रांति में उल्लेख की अतिव्याप्ति 
कैसे मिटाई जा सकती है? कारण, बिल्लाव आदि अनेक . 
ज्ञाताओं द्वारा अनेक प्रकार का उल्लेखन यहाँ भी हे, और 
अपने अपने प्रिय आहार ( आदि ) के लाभ की इच्छा रूप 
. निमित्त का भेद भी है। ( आश्चये है कि मिश्रित भ्रांति 
को ता आपने भ्रांति का प्रधान उदाहरण बताया है भर 
मिश्रित उल्लेख के निवारण के लिये प्रयास कर रहे हैं। ) 
सा मिश्रित उल्लेख के निवारण का प्रयत्न व्यर्थ ही है--जब 
उल्लेख मिश्रित होता ही है तो फिर उसे हटाने की क्या 
झावश्यकता है ? 


संदेह से भिश्चित उल्लेख; जेसे-- 


भानुरभियंमों वाऽयं बलिः कणोञ्यवा शिविः । 
प्रत्यर्थिनश्चार्थिनश्च विकट॒पन्त इति त्वयि॥ 
( हे राजन्‌ ! ) आपके विषय में शत्र इस तरह के विकल्प 
. करते हैं कि--यह सूर्य है, अग्नि है अथवा यम है। और 
याचक इस तरह के विकल्प करते हैं कि--यह बलि# है, 
कणे है अथवा शिबि है । 

यहाँ दो ज्ञानों ( शत्रुओं और मित्रों के) में से प्रत्येक 
संदेह रूप है (क्योंकि प्रत्येक में परस्पर विरुद्ध अनेक कोटियाँ 
वर्णित हैं ) और समुदाय ता उल्लेखरूप है। - 


कै ये तीनों राजा बड़े दानी हो गए हैं । 
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| उल्लेख के अन्य भेद 


जब किसी वस्तु के केवल स्वरूपमात्र का उल्लेख हो 
स्वरूपाल्लेख होता है, जा कि पहले ही निरुपण दिख 
जा चुका है। | म 

जब फलों ( प्रयोजनों ) का उल्लेख हा तब फलोल्लेख 


होता है, जेसे-- 


अर्थिनो दातुमेबेति त्रातुमेवेति कातराः | 
जातोऽयं हन्तुमेवेति वीरास्त्वां देव ! जानते॥ | 
हे देव! याचक लोग जानते हैं कि आप देने ही के लिये 
उत्पन्न हुए हैं, कायर लोग जानते हैं कि आप रक्षा करने ही 
के लिये उत्पन्न हुए हैं, और वीर लोग जानते हैं कि आप 
मारने ही के लिये उत्पन्न हुए हैं । 
. हेतुओं का उल्लेख होने पर हेतृक्लेख होता | है; जेसे-- 


हरिचरणनखरसंगादेके हरमूधसंस्थितेरन्ये । 
ला माहुः पुण्यतमामपरे सुरतटिनि ! वस्तुमाद्वात्म्यात्‌ ॥ 


है गंगे ! आपको कुछ लोग भगवान्‌ के चरण-नख के 
संग के कारण, दूसरे लोग शिवजी के शिर पर रहने के कारण 
भोर अन्य लोग वस्तु के माहात्म्य के अर्थात्‌ आप हैं ही 
“ऐसी वस्तु, इस--कारण अत्यन्त पवित्र कहते हैं । 
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उल्लेख नं० २ 
लक्षण 


“उल्लेख” एक अन्य प्रकार से भी देखने में आता हे | वह 
वहाँ होता है-- 

जहाँ ज्ञाताओं के अनेक न हाने पर भी विषय, 
आश्रय अथवा साथ रहनेवाले आदि संबंधियों में 
से किसी को अनेकता के कारण रक वस्तु के अनेक 
प्रकार हौ । | 

यह उल्लेख सी दो प्रकार का है- शुद्ध झार अन्य अलं- 
कार से मिश्रित । शुद्ध उल्लेख (नं० २); जैसे 


दीनत्राते दयाद्रां सकलरिपुकुले निर्दया, किञ्च मृद्वी 
काव्यालापेछु, तकमरतिवचनविधौ कर्कशत्वं दधाना । 
लुब्धा धर्मेष्वुब्धा वसुनि, परविपददर्शने कान्दिशीका 
राजन्नाजन्मरम्या स्फुरति बहुविधा तावकी चित्तद्ृत्तिः | 


है राजन्‌ | दीनों के समूह पर दया से भीनी, समग्र शत्र- 
समूह पर निदेय, काव्यां की बातचीत में कोमल, तको के 
उत्तर देने में कठोरता धारण करनेवाली, धर्म में लोभयुक्त, द्रव्य 
में लोभरहित और अन्य की आपत्ति देखने में अति भीरु 
स सहज-सुंदर चित्तवृत्ति अनेक प्रकार से स्फुरित हो 
रही हे । 
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यहाँ “दीनों के समूह” आदि विषयों पने 
से ( एक ही ) चित्तवृत्ति अनेक प्रकार की शा गई है धः 
उर्लेखालंकार राजा के विषय में कवि के प्रेमरूपी भाव 
शोभित करनेवाला है। यद्यपि चित्तवृत्तियों के विभिन्न हेरे 
के कारण उनकी व्यक्तिगत रूप से एकता नहीं है, तथापि चित्त. 
वृत्तित्वरूपी सामान्य धर्म को लेकर उन्हें एक कहना अभीष्ट है। 


अथवा जेसे-- 


कातराः परदुःखेषु निजदुःखेष्वकातरा; | 
अर्थेष्वलोभा यशसि सलोभाः सन्ति साधवः॥ 
दूसरों के दुःखों में कायर और अपने दुःखों में निडर 
द्रव्य में लोभरहित ओर यश में लोभसहित ऐसे सत्यु 
(आज भी) हैं । 

'सत्पुरुष हैं? इस वाक्य के द्वारा यह बात अभिव्यक्त 
होती है कि--'वे मर गए तब भी नहीं मरे और अन्य नहीं 
मरे तब भी मरे ही हैं? और इस अभिव्यक्त वस्तु द्वारा सत्पुरुषो 
का एक प्रकार का उत्कष अभिव्यक्त हाता है। यहाँ भी 


उत्क ७ ७५ ° 
न उस उत्कष का परिपोष करनेवाला है, अत; अलंकार- 
रूप ₹्‌ । 


अथवा जैसे-- 
तुषारास्तापसत्राते तामसेषु च तापिन! । 
दगन्तास्ताडकाशत्रोभूयासुर्मम भूतये ॥ 
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तपस्वियों के समूह पर शीतल ओर तामस लोगों को 
तपानेवाले ऐसे श्रीरामचंद्र के कटाक्ष मेरे अभ्युदय के लिये हों | 

पूर्वोक्त दोनों पद्यों में विषयों की अनेकता के कारण वस्तु 
अनेक प्रकार की हुई है और इस पद्य में आश्रय की अने- 
कर्ता के कारण कटाक्ष अनेक प्रकार के हुए हैं। 


विद्वत्सु विमलज्ञाना विरक्ता यतिषु स्थिता! । 
स्वीयेषु तु गरोदुगारा नानाकारा! क्षितो खला! ॥ 


विद्वानों में निर्मल ज्ञानवाले, संन्यासियों में विरक्त और 
स्वजनों में जहर उगलनेवाले, इस तरह, पृथ्वी पर, दुष्ट लोग . 
अनेक आकार धारण किये हुए हैं । 

यहाँ विद्वान आदि सहचरों के भेद के कारण खल अनेक 
प्रकार के बताए गए हैं। इसी तरह अन्य संबंधियों के भेद 
में भी तकना कर लेनी चाहिए | 


मिश्रित उल्लेख ( नं० २); जेसे-- 


गगने चन्द्रिकायन्ते हिमायन्ते हिमाचले । 
पृथिव्यां सागरायन्ते भूपाल !. तव कीत्तय! ॥ 
हे राजन्‌ | आपकी कीत्तियां आकाश में चन्द्रिका सी, 
हिमालय में बरफ सी और पृथ्वी पर समुद्र सी हो रही हैं। 
यहाँ ऊपर से प्रतीत हानेवाली उपमा, पर अंततः सिद्ध 
होनेवाली उत्प्रेक्षा, से उल्लेख मिश्रित है। 
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उपरि करवालधाराकाराः क्ररा शुजङ्गमपुङ्गवात । 
अन्तः साक्षाद्‌ द्राक्षादीक्षाशुरवो जयन्ति केऽपि जनाः | 
ऊपर से तलवार को धार के से आकारवाल्े तथा र 
से भी क्र, पर अदर साक्षात्‌ अंगूरो का भी दीक्षा देनेवाले 
गुरु (अत्यंत मधुर और कोमल) ऐसे कुछ पुरुष सर्वोत्कृष्ट हे | 
यहाँ उपसा ( धार के से आाकारवाले? ) 2 व्यतिरेक 
( 'सर्पराज से भी क्रूर), इन दोनों के सझुच्ुय और (गम्य) 
उत्मक्षा इतने अलंकारों से मिश्रित उल्लेख हे । 


यमः प्रतिमहीभृतां हुतवहो5सि तन्नीदृतां 
सतां खलु युधिष्ठिरो घनपतिधनाकाङ क्षिणाम । 
रहं शरणमिच्डतां कुलिशकाटिभिनिर्मितं 
त्वमेक इह भूतले बहुविधो विधात्रा कृतः ॥ 
दै राजन | शत्रु-राजाओं के लिये यम, उनके देशों के 
लिये अग्नि, सत्पुरुषों के लिये युधिष्ठिर, धन चाहनेवालो के 
लिये कुबेर और रक्षा चाहनेवालो के लिये वज्न की नोकों से 
बनाया हुआ भवन; इस तरह एक ही तुझे विधाता ने प्रथ्वी- 
तेल पर अनेक प्रकार का बनाया है | 
हा? RR RES ` 
# आर्या छंद के विषमस्थानों में जगण नहीं हाता, पर यहाँ सप्तम 
शान म जगण है; अतः यह आर्या का पूर्वाद्ध छंदोभंग से दूषित है | 
--काव्यमालासंपादक | 
CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotr 


( ५६७ ) 


इस पद्य में कवि ने अपने स्वरूप में विद्यमान राजा को 
ध्यम? आदि रूपों में बताया है अतः रूपक से, शत्र-राजा 
आदि का इसके आने पर “यम? आदि की भ्रांति का भी 
संभव है अतः + आंतिसान्‌ से, और शत्र-राजा आदि अनेक 
ज्ञाताओं द्वारा यस होने' आदि अनेक धर्मों से उल्लेखन 
` (ज्ञान ) होने के कारण उल्लेख ( ने० १ ) के ( प्रथम ) 
भेद से--इतने अलंकारों से--मिश्रित उल्लेख है, जिसमें कि 
“प्रतिमहीश्रताम्‌? आदि षष्ट्य त संबंधियों के ( क्योंकि षष्ठी 
विभक्ति संबंध-अथ में हाती है ) भेद के कारण वर्णनीय राजा 
का अनेक प्रकार से होना वर्णित है। 


२ नागेश कहते हे--इस भेद के 'श्रांतिमान” ओर उल्लेख नं० 
के प्रथम भेद से मिश्रित बताना उचित नहीं । कारण, एक तो यम 
आदि की भ्रांति राजा के उत्कर्ष के विरुद्ध है, दूसरे यहाँ उल्लेख 
(नं० १ ) भी नहीं; क्योंकि उसके लक्षण में ज्ञान-प्यत का समावेश 
होने के कारण “यम? आदि के ज्ञान का वर्णन होने पर ही वह उल्लेख 
हो सकता है। अतः शब्द द्वारा, और नियमतः ग्रमिव्यक्त करनेवाली 
सामग्री के अभाव के कारण अर्थ द्वारा भी वेसे उल्लेख का बाध संभव 
नहीं | इससे यह भी सिद्ध हुआ कि-- भ्रांति भी एक प्रकार का ज्ञान 
ही है, अत: शब्द द्वारा अथवा श्रथ द्वारा ज्ञान का वर्णन न होने के 
कारण भी भ्रांति का संभव नहीं | 

परंतु शत्र-राजा आदि को प्रकृत राजा में यम आदि की भ्रांति होना 
केसे उत्कषंक नहीं हे, यह नागेश ही जानं । -स॑०। 
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दानों उल्लेखो का पृथक्करण 

यहाँ यह बात समझ लेने की है. . 

पहले निरूपण किए गए “उल्लेख” के भेद (ने० १ ) जैसे 
: “जिसे वैष्णव महाविष्णु कहते हैं, याज्ञिक क 
कहते हैं, चार्वाक स्वभाव कहते हैं, वेदांती ब्रह्म कहते हैं 
आदिपुरुष हरि यह हे |” न 

इत्यादिक में उन उन ज्ञाताश्रों द्वारा उस उस प्रकार के 
ज्ञान-समूह का चमत्कार उत्पन्न करना अनुभव-सिद्ध है] 
अत; ज्ञान-समूद अलंकार रूप हे । और उल्लेख के दूसरे 
भेद ( नॅ० २ ) जैसे -- 

“जो शिष्टो के लिये दयायुक्त है, दुष्टो के लिये भयंकर है।” 

इत्यादि में उन उन विषयों के भेद से भिन्न होनवाला 
केवल प्रकारों का समूह ही अलंकार रूप है। ज्ञान का 
अश यद्यपि विद्यमान है तथापि वह अलंकार नहों कहा जा 
सकता; कारण, उसका चमत्कारी रूप में अनुभव नहीं होता | 
और यह बात ते सिद्ध ही हे कि--उपमा आदि का भ्रलंकार . 
दाना केवल चमत्कार के कारण है, जो चमत्कारी न हो उसै 
अलंकार नहों माना जा सकता । सारांश यह कि---उल्लेख 
02 १ में ज्ञान-समूह को अलंकार माना गया है और उल्लेख 
नं० २ में प्रकार-समूह को । अतएव हमने दूसरे उल्लेख 
का लक्षण विषय आदि में से किसी एक की अनेकता के 
कारण एक वस्तु के अनेक प्रकार होना” यों बनाया है । 
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इस बात को सिद्धांत मानकर यह कहा जाता है कि-- 
उल्लेख के सामान्य लक्षण का अवच्छेदक धर्म है “इन दोनों 
लक्षणों में से कोई भी एक होना”। सारांश यह कि 
इन दोनों लक्षणों में से किसी भी एक लक्षण के होने पर 
“उल्लेख” कहा जा सकता है। 

पर अन्य विद्वान्‌ कहते हे--यह गड़बड़ ठीक नहीं। 
दानों ही भेदां से “ वणनीय के अंदर रहनेवाले के रूप में 
भासित होनेवाला प्रकारे का समूह ही उल्लेख है? | अत: 
अलग अलग दा लक्षणों की आवश्यकता नहीं । सारांश 
यह कि--पहले भेद में भी प्रकार-समूह का ही 'उल्लेखः 
मानना चाहिए, ज्ञान-समूह को नहीं । 


उल्लेख की ध्वनि 


अनल्पतापाः कृतकाटिपापा गदकशीणा भवदुःखजीणाः 
विलोक्य गङ्गां विचलत्तरङ्गाममी समस्ताः सुखिना भवन्ति॥ 

अत्यंत तापत्राले, करोड़ों पाप करनेवाले, प्रधान रोगां 
से पीड़ित और संसार के दुःख से जजरित, ये सब के सब-- 
लहराती हुई गंगा का देखकर सुखी होते हैं । 

यहाँ पूर्वांध में लिखे चारों देखनेवालों का सुखी होना” 
कहने से “ताप, पाप, राग और संसार का नाश करनेवाली 
होने? रूपो प्रकारों (विशेषणा) से युक्त ज्ञानों का आक्षप होता 
है। अत यह शुद्ध उल्लेख ( न० ९) को ध्वनि हे। 
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मिश्रित उल्लेख ( न० ९ ) कौ ध्वनि. जैसे 


स्मयमानाननां तत्र तां विल्लोक्य विल्ञासिनीम्‌ । 
चकोराश्चश्चरीकाश्च सुदं परतरां ययु! | 
वहाँ मंदहासयुक्त मुखवाली उस चि 
चकोर और भौंरे परम आनंद को प्राप क ` 
यहाँ एक एक ज्ञान के रूप में “भ्रांति? ध्वनित होती है 
और उससे मिश्रित है उन दोनों आंतियों का समूहरूप 
उल्लेख । आप कहेंगे--इस पद्य में तो भ्रांति का ही चस. 
त्कार है, अतः उल्लेख छिपाया जा सकता है। पर ऐसा 
नहीं हा सकता। कारण, अनेक कर्ताओं द्वारा अनेक 
प्रकार का ज्ञान ( अर्थात्‌ उल्लेख ), जिसका विषय अन्य 
अलंकारो से पथक्‌ है-_अर्थात्‌ जिसे उल्लेख के अतिरिक्त अन्य 
इछ नहीं कहा जा सकता, उसका चमत्कार यहाँ भी है। 
उल्लेख ( नं० २ ) की ध्वनि; जैसे-- 
भासयति व्योमगता जगदखिलं कुमुदिनीविकासयति । 
धरणिंगता सगरसुतायासमफलातां नयति ॥ | 
हे राजन्‌ ! आपकी कीर्त्तिं आकाश में गई हुई सब जगत्‌ 
को प्रकाशित कर रही है एवं कुमुदिनियों को विकसित कर 
रही है और पृथ्वी पर गई हुई सगर राजा के पुत्रों के परिश्रम 
को निष्फल कर रही है। 
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यहाँ आधार के भेद के कारण एक ही कीत्ति में “चाँदनी: 
पन” तथा “ससुद्रपन”? रूपी अनेक प्रकाराली हाना, रूपक 
से मिश्रित होकर ध्वनित हाता है। 

इति उल्लेख समाप्त 
अथ अपहनुति अलंकार 
लक्षण 

उपमेयतावच्छेदक ( “सुखत्व? आदि ) के निषेध 
का साथ रखते हुए आरोपित किया जानेवालां 
उपसान का ताद्र प्यं “अपह ,ति’ कहलाता है। 

लक्षण का विवेचन 

इस लक्षण सें “००१०, साथ रखते हुए” तक का भाग 
रुपक में अतिव्याप्ति न होने के लिये है। अपह ति में उप- 
मेयतावच्छेदक का निषेध हाता है, अतः उपमेयतावच्छेदक 
( सुखत्व आदि ) आर उपमानतावच्छेदक का विरोध प्रतीत 
होता है। और रूपक में तो उपमेयतावच्छेदक और उप- 
मानतावच्छेदक के एक साथ रहने का बोध होता है, अतः 
विरोध निवृत्त हो जाता है । 

उदाहरण 
स्मितं नेतत्‌ किन्तु मकृतिरमणीयं विकसितं 
सुखं जूते मूढः कुसुममिदमुद्यत्परिमलम्‌ । 
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स्तनद्वन्द्व मिथ्या कनकनिभमेतत्‌ फलयुगं 


लता रस्या सेयं भ्रमरकुलनम्या न 
यह मदहास नहीं, कित पा 
हो, किंतु स्वभाव-सुंदर विकास 
भूख कहता है कि--मुख है. यह तो पे ह! 
0 सु यहता जिसमें से सहक 
रही है ऐसा पुष्प है। स्तनों की जोड़ी झूठो है. यह डे 
सोने सी कांतिवाला फल-युगल है / 
प वाला फल-युगल है। अत; यह भमर-समूह्‌ 
से नमाई जानेवाली सुंदर लता है, रमणी नहो । र 
यह अपह्न,ति समथ्य-समर्थक रूप में आए अवयव का 
समूह होने के कारण खावयव है । 
निरवयव अपहू ति; जेसे-- 
श्यामं सितं च सुदशा न हशे! स्वरूप 
बुक किन्तु स्फुटं गरलमेतदथाअ्मृतं च | 
ना चेत्कथं निपतनादंनयोस्तदेव 
मोहं सुदं च नितरां दधते युवानः ॥ 
£ श्याम और श्वेत सुनयनी के नयनों का स्वरूप नहाँ है 
तु स्पष्ट हे कि यह जहर और अस्त है। क्योंकि यदि 
ऐसा न हो ता इनके गिरने से तत्काल ही युवा लोग मोह 
और आनंद को कैसे प्राप्त होते हैं ? क्योंकि यह विष तथा 
असत का ही कास है | यौ 
यहाँ प्रतिज्ञापूवेक कहे पदार्थ से विपरीत मानने में बाधक 
( हेतु ) बताया गया है, अतः यह हेत्वपह् ति है। 
ह 
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अपह ति के भेद 

अपहति में 'नञ्‌ ( नही )! आदि के द्वारा साक्षात्‌ 
अथवा 'दूसरे के सत से सिद्ध होने? आदि के द्वारा कुछ व्यव- 
धान से जब उपमेय का निषेध समझाया जाता है तब प्राय 
बाक्य-मेद हाता दै--अथात्‌ एक वाक्य में उपमेय का निषेक 
रहता है, दूसरे वाक्य में उपमान का ताट्रूप्य। और जब 
वही निषेध मिष, छल, छद्म, कपट, व्याज, वपु, आत्मा आदि 
शब्दों से समझाया जाता है ते दोनों बातें एक ही वाक्य में 
आ जाती है। इसके अतिरिक्त कहीं निषेध पहले रहता है 
कहीं आरोप पहले । कहां उपमान का ताद्रप्य और उपमेय 
का निषेध इन दोनों में से एक शब्द द्वारा वणित होता है 
दूसरा अथेप्राप्त । कहाँ दोनों शब्द द्वारा वर्णित होते हैं, 
कहीं अर्थप्राप्त। कहाँ दोनों विधेय होते हैं, कहीं दोनों 
अनुवाय । इस तरह अनेक प्रकार हो सकते हैं। परंतु 
वे किसी खास विचित्रता का नहीं रखते अतः गिनने योग्य 
नहीं 

इतने पर भी उनका केवल ढंग दिखाया जाता है। उदा- 
हरण के लिये पूर्वोक्त 'सावयव अपह ति! के उदाहरण “स्मितं 
नेतत्‌ .........” को ल्लीजिए। उसमें चार अवयव हें । 
उनमें से पहले अवयव में निषेध पहले है (ओर आरोप पीछे) 
एवं निषेध और ताद्रप्य दोनों शब्द द्वारा वणित और विधेय 
` हैं तथा वाक्य-सेद है । 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


( १७४ ) 
दूसरे अवयव में “वक्ता में रहनेवाली मूता’ के 
से प्रथमतः वक्ता के भ्रम का बोध होता है और इस 5 
का रखकर निषेध का बोध हाता है, अतः निषे । 
हे ८ ५ १ प, निषेध ग्रथेप्राप 
र ताद्रूप्य शब्द द्वारा वशित। विधेयता 
और निषेध का प्रथम हे बा 
थम हाना--ये सब पहले अवयव की तरह 
हैं। (तीसरे अवयव में सब बातें दूसरे अवयव के समान ई 
चोथे अवयव में आरोप पहले है और निषेध बे 
ओर निषेध-आरेप दोनों का शब्द द्वारा वशित होना बि 
होना ग्र वाक्यभेद ये सब पहले अवयव के समान ही हं] 
९ 


एक उदाहरण ओर लीजिए... 


वदने विनिवेशिता श्रुजङ्गी पिशुनानां रसनामिषेण धात्रा। 
अनया कथमन्यथाऽवलीढा न हि जीवन्ति जना मनागमन्त्राः 


विधाता ने जीभ के मिष से चुगलखोरों के मुँह में सपिणी 
रख दी है। अन्यथा इसके चक्कर में आए लोग मंत्र 
(बचने के साधन) से रहित होकर जरा सी क्यों नहों जीते | 


हाँ जीभ (उपमेय)! का निषेध और “सर्पिणी (उपमान) 
का वादरूप्य एक वाक्य में आए हैं। दोनों अशैप्राप् और 
अनुवाद हैं। अनुवाय इसलिये कि न यहाँ निषेध विधेय 
है न ताद्रूप्य, किंतु “रखना” विधेय है। इसी तरह अन्य 
चात भी साच लीजिए | 
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मत्युदाहरण 


अपहू ति के लक्षण में “आरोपित किया जानेवाला? 
शब्द का अर्थ है आहाये निश्चय का विषय किया जाना!-- 
अर्थात्‌ वह पदार्थ ऐसा हाना चाहिए जिसके विषय में झूठा 
समभते हुए भी कल्पत निश्चय कर लिया गया हो | इससे 
यह सिद्ध हुआ कि-- 


संग्रामांङ्गणसंघुखाहतकियाद्विशवम्भराधीश्वर- 
' व्यादी्णीक्कतमध्यथागविवरोन्मीलन्नभोनीलिमा । 
अङ्गारप्रखरेः करे! कवलयन्‌ सद्यो जगन्मएडलं 
मात्तएडोऽय्चुदेति केन पशुना लोके शशाड्रीकृत! ॥ 


रणांगण में सम्मुख सारे गए कितने ही राजाओं द्वारा 
विदीर्ण हुए मध्यभाग के छिद्र से आकाश की नीलिमा प्रकट 
हो रही है । उस नीलिभा से युक्त यह सूर्य अंगारे के समान 
कठोर किरणों से सुवन-मंडल को तत्काल भस्मसात्‌ करता 
हुआ उदय हा रहा हे। किस पशु ने इसे चंद्रमा न होते 
हुए भी जगत्‌ में चंद्रमा कर दिया ? 

इस विरही के वाक्य में “यह चंद्रमा नहां, किंतु छिद्र- 
सहित सूर्य है” यह ता अपह्नु ति की छायामात्र है- अर्थात्‌ 
अपहू ति सा दिखाई देता है, अपहू_ति अलंकार नहीं है। 
कारण, यह ज्ञान एक प्रकार के दोष ( विरह ) से उत्पन्न 
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हुआ है, अत: 'आहाये निश्चय’ नहीं है । किंतु वक्ता 
वैसा ही बोध हो रहा है, अतः 'भ्रांति अलंकार ही है। 

अलिम गो वा नेत्र वा यत्र किश्विद्विभासते | 

अरविन्दं मृगाङ्को वा सुखं वेद्‌ मृगीदृशः ॥ 

जिसमें भौरा, खग अथवा नेन्न--कुछ दिखाई 

यह कमल, चंद्रमा अथवा खुगनयनी का मुख है | 

दाँ “मुख है अथवा कसल १” इस कवि में रहनेवाले 
आहय संदेह में सुख के निषेध के साथ जा कमल का ताद्रप्य 
समझ में आता है वह निश्चय का विषय नहीं है ( किंतु 
संदेह का है ) अत: उसका संग्रह इस लक्षण से नहीं होता। 
आप कहेंगे--यहाँ उपमेय का निषेध किसी पद का अरे तो 
है नहीं--श्लोक के किसी पद से तो वैसा आर्थ निकलता 
नहीों। पर यह ठीक नहीं। यहाँ “वा” शब्द का श्र 
निषेध है--यदि कवि का मुख का निषेध अभीष्ट न होता 
( निश्चय अभीष्ट हाता ) ता “अथवा” करके उसे लिखने की 
क्या आवश्यकता थी ? 


पर्यस्तापह्ृ ति अपहू ति.नहीं है । 
अप्पयदीक्षित का खंडन 
अप्पयदीक्षित ने “कुबल्यानंद” नामक ग्रंथ में अपहू ति 


के भेद कहने के प्रसंग में “पर्यस्तापह् ति” नामक भेद का 
निरूपण करते हुए कहा है | | 
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( ९७७ ) 


“अन्यत्र तस्यारोपार्थः पर्यस्तापह तिस्तु सः । 
नाऽयं सुधांशुः किं तहि सुधांशुः प्रेयसीमुखम ॥ 
उपमेय में उपसान का अरोप करने के लिये ( उपमान 
के ) अपहृब को“ पर्यस्तापह्न ति? १ कहते हैं. जेसे यह ( आकाश 
में स्थित चंद्रमा ) चंद्रमा नहीं हे, ता फिर चंद्रमा क्या है ९ 
प्रियतमा का सुख ।? 
इस पर विचार किया जाता है। इसे अपहू ति का भेद 
कहना उचित नहों। कारण, यह भेद अपहू ति के सामान्य- 
लक्षण में नहीं आता । देखिए--.. 
“अकूत यन्चिषिध्याञ्न्यत्‌ 
साध्यते सा त्वपह तिः । 
( उपमेयमसत्यं कृत्वा उपमानं सत्यतया यत्‌. स्था- 
प्यते साञ्पह तिः । ) 
अर्थात्‌ उपमेय को झूठा करके जा उपमान को सच्चे 
रुप में स्थापित किया जाता है वह “पह तिः कहलाती है।?? 
इस "काव्यप्रकाश? के लक्षण से यह भेद बाहर जाता है 
( क्योंकि इस भेद में उपमेय को नहीं, किंतु उपमान को 
झूठा ठहराया जा रहा हे) यह तो स्पष्ट ही है । 
इसी तरह “विषयापहुवे वस्त्वंत्रप्रतीतावपहू ति:--अर्थात्‌ 
उपमेय के छिपाने पर अन्य वस्तु की प्रतीति को अपहू ति 
कहते हैं |” यह “अल्ंकार-सवेस्व” में कहा लक्षण भी यहाँ 
प्रुत्त नहीं हाता । और-- [ 
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“प्रकृतस्य निषेधेन यदन्यत्वप्रकल्पनस्‌ । 
साम्यादपह तिवाक्यभेदाभेद्वती द्विधा ॥ 
उपमेय का निषेध करके, साहश्य के कारण, अन्य होने 
की कल्पना को अपह ति' कहते हैं। वह वाक्य के भिन्न 
होने और एक होने द्वारा.दो प्रकार की हे ।? 
यह 'चित्र-मोमांसा? में लिखा हुआ उन ( अप्पयदीक्तित ) 
- का लक्षण भी वैसा ही है- अर्थात्‌ यहाँ प्रवृत्त नहों होता । 
अतः “नायं सुधांशुः किं तहि सुधांशु: प्रेयसीमुखस्‌” इस 
जगह इढाराप रूपक ही हाना उचित हे, अपहू ति नहीं । 
कारण, यहाँ उपमेयतावच्छेदक भ्र उपमानतावच्छेक दोनों के 
एक साथ रहने का, बिना किसी गड़बड़ के, भान होता हे-- 
अर्थात्‌ उपमान-उपमेय में विरोध नहीं भासित हाता । यही 
बात “विमशिनी” में लिखी भी है-- 


“न विषं विषमित्याइुब्रह्मस्वं विषमुच्यते । 

अत्र विषस्य निषेधपूर्व ब्रह्मस्वविषये आंरोप्यमाण- 
त्वाद इढारोपं रूपकमेव, नाऽपहू तिः । 

अर्थात्‌ जहर को जहर नहों कहते, किंतु ब्राह्मण के 
घन को जहर कहते हैं? यहाँ प्रथमतः विष का निषेध कर 
अनंतर उसका '्रह्मस्वःरूपी उपमेय में आरोप किया जा रहा 
है, अतः यहाँ दुड़ाराप ( जिसमें आरोप इढ़ कर दिया गया 
हो ऐसा ) रूपक ही होना चाहिए, अपहू_ति नहीं प्र 
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किंतु यदि आप कहें कि---अलंकाररबल्ाकरः की तरह 
मैंने भी प्राचीन मत की उपेक्षा करके इस भेद को अपहति 
में ही गिना हे, ते हम कहते हैं कि--आहार्य ताद्रप्य का 
निश्चय तो अपह ति में भी वैसा ही है, अत: “अपहति भी 
रूपक का ही भेद है? यह भी कह डालिए झौर प्राचीनों के 
संकाच का त्याग करिए--कह दीजिए कि इस विषय 
में कुछ समझे ही नहीं। पर ऐसा मान लेने पर भी 'चित्र- 
मीमांसा? में लिखे आपके अपह ति-क्क्षण की तो इस उदा- 
हरण में अव्याप्ति ज्यों की त्यों रही--उसका उत्तर तो आपके 
पास कुछ हे नहां । 

आर यदि “नायं सुधांशुः कि तर्हि सुधांशु प्रेयसी-सुखम्‌? 
इस जगह “परयस्तापहन ति’ कही जाती है ते उसी अपह ति में 
आपके बनाए 'चित्रमीमांसाःवाले 


“बिस्बाविशिे निर्दिष्ठे विषये यद्यनिह ते । 
उपरञ्जकतामेति विषयी रूपकं तदा ।” | 
(अर्थ लिखा जा चुका है ।) 
इस रूपक के लक्षण की अतिव्याप्ति वज्रलेप के समान 
हा जायगी। कारण, लक्षण में “अनिह्व ति ( नहाँ छिपाया 
हुआ )” यह विशेषण उपमेय का है, और प्रकत उदाहरण 
में छिपाया गया है उपमान, न कि उपमेय अतः रूपक के - 
लक्षण को यहाँ से हटाने का कोई उपाय नहों.। 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangoti 


( ५८० ) 


इतने पर भी “चित्र-मीमांसा में प्राचीनां के मत के 
अनुसार लक्षण है ओर कुवलयानंद में रत्नाकर आदि के 
अनुसार इस भेद को अपह,ति कहा गया है इस तरह 


किसी प्रकार समाधान किया जा सकता है#'** [0१११११० 
००००००००००००००००००००० करना चाहिए । यह हे संच्तेप | 
अन्य भेद 


अनल्पजास्बूनददानवषे तथैव हषे जनयञ्जनेघु । 

दारिद्रयघमेक्षपणक्षमाउयं धाराधरो नेव घराधिनाथः ॥ 

मनुष्यों में अत्यधिक सुवर्णे-दानरूपों बृष्टि एवं हष उत्पन्न 
करनेवाला यह, दरिद्रता-रूपी गरमी के क्षय करने में समथ 
मेघ दै, राजा नहीं । 

यह अपहू ति सावयव आरोपोंवाली है । 

केवल आरोप ही अपहू ति का साधक हो ते यह झप- 
हृ.ति परपरित भी हा सकती है। जैसे 

मनुष्य इति मूढेन खलः केन निगद्यते । 

अय तु सञ्जनास्भोजवनमत्तमतङ्गजः ॥ 

कौन मूख 'दुष्ट को मनुष्य कहता है । यह ता सञ्जन- 
रूपी कमल-वन के लिये मत्त हाथी है--जो उसे तोड़-मरेड़- 
कर विनष्ट कर देता है । 


+ नागेश कहते है -- इसके आगे कुछ भाग छूट गया है वह सभी 
पुस्तकों में दुलभ है 
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अपह ति की ध्वनि 
दयिते | रदनत्विषां मिषादयि! तेऽमी विलसन्ति केसराः | 

अपि चाऽलकवेषधारिणा मकरन्दस्पृहयालवाऽलयः ॥ 
अयि प्रिये | तुम्हारी दंत-कांतियों के मिष से ये केसरे 
सुशासित हो रहे हैं और अलकों का वेष धारण करनेवाले 

मकरंद के लोभी भोरे सुशोभित हैं । 

यहाँ “ये दंत की कांतियाँ नहीं हैं, किंतु केसरों की 
प॑क्तियाँ हैं” और “ये अलक नहों हैं, किंतु मोरे हैं? ये दो 
अपहू तियाँ तो क्रमशः पूर्वाध और उत्तरार्ध द्वारा प्रकटतया 
निवेदन कर ही दी गई हैं। इन दोनों अपह तियों द्वारा 
“तू खो नहीं, किंतु कमलिनी है? यह तीसरी अपहू ति, व्यंजना 
बृत्ति से, प्रधानतया निवेदन की जा रही है- अर्थात्‌ ध्वनित 
हो रही है। कारण, “उस वस्तु से संबंध रखनेवाली वस्तुओं 
का निषेध और आरोप उस वस्तु के निषेध और आरोप का 
निवेदन-कर्ता हाता है? यह बात न्यायप्राप्त है। आप 
कहेंगे--यहाँ# प्रस्तुत ( उपमेय ) और अप्रस्तुत ( उपमान ) 
का, पूर्वार्ध में, सुशोभित होना? रूपी क्रिया और, उत्तराधे 


कै यहाँ नागेश के अक्षर के अनुसार तुल्ययोगिता अलंकार का 
समन्वय करना ठीक नहीं । वह श्रत्यंत अशुद्ध है | प्रक्ृतमात्र अथवा 
अप्रकृतमात्र का एक धम में अन्वय तुल्ययोगिता कहा जाता हे | अत 
सुशोभित होने रूपी क्रिया में केसर और भ्रमर को अन्वय हाने से 
तुल्ययोगिता मानना चाहिए | --सं० | 
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में, “लोभी होना? रूपी गुण इस तरह, एक एक समान धर्म 
हैँ ओर उनमें प्रस्तुत अप्रस्तुत दानो का अन्वय होता है; 
अत: यहाँ “तुल्ययोगिता अलंकार? होना चाहिए। तो 
आपका यह कहना ठीक है, पर वह तुल्ययोगिता यहाँ गौण 
रूप में दै--उसका यहाँ प्रधानतया चमत्कार नहों | 


अप्पयदीक्षित के उदाहरण का खंडन 
अप्पयदीक्षित ने अपह ति को ध्वनि के विषय में कहा है 
“त्वदालेख्ये कोतूहलतरलतन्बीबिरचिते 
| विधायेका चक्रं रचयति सुपणीसुतमपि । 
अपि स्तिद्यत्पाणिस्त्वरितमपसृज्येतदपरा 
. करे पोष्य' चापं मकरमुपरिष्टाच लिखति ॥ 
किसी नायक का वर्णन है। कवि कहता है--कौतू- 
हल से चंचल कृशांगी ( नायिका ) ने आपका चित्र बनाया । 
उस पर दूसरी ( सखी ) चक्र बनाकर गरुड़ बना रही है। 
( ऐसे ही समय ) तीसरी, जिसके हाथ में प्रस्वेद आ रहे थे 
झट से चक्र ओर गरुड़ को मिटाकर हाथ में पुष्पमय घतुष 
. और ऊपर मगर लिख रही है । 
इत्यादिक में अपहूति की ध्वनि का उदाहरण देना 
चादिए। कारण, यहाँ किसी ( अर्थात्‌ दूसरी युवती ) ने 
चक्र ओर गरुड़ लिखकर यह अभिव्यक्त किया कि “यह 
साधारण पुरुष नहीं किंतु विष्णु हे! | पर अन्य ( अर्थात्‌ 
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तीसरी ) युवती ने “विष्णु का भी ऐसा रूप नहीं हो सकता? 
इस अभिप्राय से चक्र और गरुड़ दोनों मिटाकर पुष्पमय धनुष 
अर सगर-रूपी ध्वजा लिखने द्वारा यह अभिव्यक्त किया कि 
यह विष्णु भी नहीं, किंतु कामदेव है।” 

अप्पयदीक्षित का कथन ऊपर से सुहावना है- गहरे 
पैठने पर इसमें कुछ तत्त्व नहीं। देखिए यहाँ प्रथमत: कहा 
जा रहा है कि “किसी ने चक्र और गरुड़ लिखकर यह प्रमि- 
व्यक्त किया कि--यह साधारण पुरुष नहों, किंतु विष्णु है? | 
इस विषय में हमारा कहना है कि---अपह ति के दो भाग 
हैँ--उपमेय का निषेध ओर उपमान का आरोप । उसमें से 
उपमान का आरोपरूपी भाग, जिसका आकार है “यह विष्णु 
है?, वह चक्र और गरुड़ के लिखने से अभिव्यक्त हो सकता है 
क्योंकि चक्र और गरुड़ विष्णु से संबंध रखते हैं। पर “यह 
साधारण पुरुष नहीं हे? यह उपमेय के निषेधवाला भाग भी 
इससे अभिव्यक्त हाता है-यह नहों कहा जा सकता | 
` कारण, यहाँ व्यंजक ( अर्थात्‌ चक्र और गरुड़ का लिखना ) 
केवल आरोप के अभिव्यक्त करने में समर्थ है, पूर्वोक्त निषेध 
के अभिव्यक्त करने में उसका सामर्थ्ये नहों। ओर न ऐसीं 
अभिव्यक्ति अनुभव-सिंद्ध ही है कि जिसे लेकर उसे अभिव्यक्त 
करने के लिये उपाय हू ढ़ना पड़े। ढूंढने पर भी उसे अभि- 
व्यक्त करने का उपायरूप शब्द अथवा अथे ( इस पद्य में) 
मिलता नहा कि जिससे अनुभव के विषय में विवाद भी हो | 
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आप कहेंगे--बात यह है कि साधारण पुरुष का निषेध 
किए बिना विष्णु के ताद्रूप्य का आरोप दुर्घट है, अतः बहु 
भो अभिव्यक्त होता है। ते हम कहेंगे कि--ऐसा सानने 
से रूपक का उच्छेद हा जायगा--ढुनिया में उसके लिये कोई 
जगह ही न रहेगी । कारण, ऐसी दशा में 'मुख चंद्र है? 
इत्यादिक में मुख का निषेध किए बिना मुख में चंद्रस्व का 
आरोप कठिन है--यह भी सहज में कहा जा सकेगा | 
यदि वहाँ भी सुख का निषेध मान लिया जाय तो अपह ति 
का विजय हुआ और सचमुच ही रूपक उड़ गया | 
अब यदि आप कहें कि- सुख चंद्र है? इस रूपक में 
सुखत्व का साथ रखकर चंद्रमा के ताद्रप्य का आरोप किया 
जाता है अत; मुख के निषेध की अपेक्षा नहों है; क्योंकि यदि 
निषेध किया जाय तो दोनों साथ साथ कैसे रह सकते हैं ९ 
तो हम कहते हैं प्रस्तुत में भी पूर्वोक्त साधारण पुरुषत्व के 
साथ साथ विष्णु के ताद्रूप्य का आरोप रूपी रूपक ही हो 
सकता है, जिसका “यह राजा विष्णु है” यह आकार 
है, न कि अपह्न ति, जिसका आकार होना चाहिए “यह 
राजा नहों, किंतु विष्णु है ।” यह ता हुई एक बात | 
दूसरी बात कही जा रही है--“यह विष्णु नहीं हे. किंतु 
कामदेव है”? इत्यादि। ता इस्र भाग में यद्यपि व्य आर 
गरुड़ के हटाने द्वारा “यह विष्णु नहीँ है? यह निषेध, और 
उष्पसय धनुष तथा ध्वजा में स्थित सगर के लिखने द्वारा 
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“यह कामदेव है? यह उपमान का आरोप--इस तरह दोनो 
भोग व्यंग्य हो सकते हैं। तथापि यह अपह_ति नहीं 
है; क्योंकि 


“प्रकृतस्य निषेधेन यदन्यत्वपकरपनम्‌ । 


प्रस्तुत के निषेध द्वारा अन्य की कलपना ( अपह ति कह- 
लाती है )।” यह तुम्हारा बनाया लक्षण भी यहाँ नहीं 
घट सकता--दूसरों की ते बात ही क्या है! कारण, यहाँ 
जिनका निषेध किया जा रहा हे वे भगवान विष्णु वर्णनीय 
नहीं हैं, किंतु राजा वर्णनीय है। अतः विष्णु के अप्रस्तुत 
. होने के कारण यहाँ प्रस्तुत का निषेध नहो है । 

आप कहेंगे-वाह | विष्णु प्रस्तुत क्यों नहीं हैं? पहले 
आरोप में राजा को विष्णु मान लिया जाने के कारण विष्णु 
प्रस्तुत हो गए । पर यह उत्तर ठोक नहों। पहले आरो- 
पित हो जाने मात्र से विष्णु को प्रस्तुत नहीं कहा जा सकता | 
कारण, वहां ( चित्रमीमांसा में ) ) आपने ही “निषिध्य विष- 
यस्‌ .....” इत्यादि गंथ से ( 'निषिध्य' पद में आए) 
“क्त्वा” प्रत्यय का फल कहते हुए "प्रकृत? पद का अथे 
“आराप का विषय--श्र्थात्‌ उपमेय? होता है- इस तरह 
स्पष्ट किया है। और काव्यप्रकाशकार ने भी 


` “मङ्कृतं यन्निषिध्यान्यत्साध्यते सा त्वपह्‌ तिः । 
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` इस सूत्र की व्याख्या करते हुए “उपमेय को झूठा 
करके "°" ? इत्यादि कथन द्वारा 'प्रकृशः पद की उपसेय-ः 
अथ सें ही व्याख्या की है । | 
आप कहेंगे--यह अपह ति प्राचीनों के मत से सिद्ध है 
: ( क्योंकि दंडी ने लिखा है कि-/अपह _तिरपह त्य किंचि- 
दन्याथेसूचनम्‌---अर्थात्‌ किसी वस्तु का निषेध करके अन्य 
वस्तु का सूचित करना अपहू_ति कहलाता है |”) उसी को: 
हम यहाँ व्यंग्य कह रहे हैं। सो यह भी 'डूबते को तिनके: 
का सहारा? ही है। कारण, “प्रकृतस्य निषेधेन" "" `°? 
इत्यादिक पूर्वोक्त लक्षण बनाते हुए आपने ही उस अपहू_ति; 
का बहिष्कार कर दिया है--यदि आप ध्वनि में वैसी अप... 
हू,ति को व्यंग्य मानते हैं तो लक्षण भी उसी के ग्रनुसार 
बनाना चाहिए था । 
इतने पर भी यदि आप पूछें कि--उक्त पद्य में कैन अलं-. 
कार व्यंग्य है ? तो इसका उत्तर यह है कियदि इसमें 
अपहू,ति के चमत्कार की अपेक्षा विलक्षण प्रकार का चस- 
त्कार है ( इस बात को आपका हृदय मान ले ) ते अन्य 
अलंकार (अर्थात्‌ रूपक) मानिए, अन्यथा अपह ति मानिए । 
आप कहँगे--तब “प्रकृतस्य निषेधेनः- ` - 9 आदि पूवोक्त. 
लक्षण यहाँ केसे घटित होंगे ? तो इसका उत्तर यह है 
कि--जब आपको यहाँ अपह ति ही मानना है ता आपह ति 
का लक्षण ( द्डी-आदि की तरह ) यह मानली 2 
[न लीजिए कि-- 
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“चाहे किसी भी वस्तु के निषेध के साथ किया जानेवाला 
अन्य वस्तु का आरोप अपहू ति कहलाता है ।” 
( सारांश यह कि ) इन सब गड़बड़ों के कारण यह सब 
कथन सह्ृदयों के लिये अहृदयङ्गम ही है--इससे सहृदयों के 
हंदय का संताष नहीं हो सकता# | 


अपहू ति समाप्त 


~ लाल > लत कनल -- 


_ पक्क = काला क कका कफ _ 


* नागेश कहते ह-पंडितराज का यह कथन विचारणीय है | 
कारण, दीच्तितजी ने “दंडी ने तो “अपहू_ति के साहश्यमूलक होने? 
के नियम का ्रनादर करके 'अपह्व तिरपह्ण त्य किञ्चिदन्याथसूचनम्‌? 
यह लक्षण बताकर उदाहरण दिया है 'न पञ्चेषुः स्मरस्तस्य सहस्र 
पात्रेणां यतः | चंदनं चन्द्रिका चन्द्रो गन्धवाहर्च दक्षिण: । (अर्थात्‌ 
काम पंचत्राण नहीं है; क्योंकि उसके हजारों वाण हैं; चंदन, चाँदनी 
चंद्रमा ओर मलयानिल आदि)” इत्यादि आरंभ करके “त्वदालेख्ये 
5222 ” आदि पूर्वोक्त उदाहरण दिया है। अतः यह ध्वनि उसी के . 
अनुसार होने के कारण इसे अ्रह्ददयंगम कहना ठीक नहीं। ( पर 
नागेश यह भूल जाते हैं कि--दीक्षितजी ने लक्षण ता दंडी का माना 
नहीं और ध्वनि का उदाहरण उनके अनुसार क्यों दिया--इस बात का 
भी काई उत्तर है या नहीं--अनुवादक )। दूसरे, जो 'प्रकाश? का 
विरोध बताया जा रहा है से भी नहीं। कारण, प्रकाश-कार का 
“उपमेय? पद 'पदाथ” का उपलक्षण हे--अ्रर्थात्‌ 'उपमेय? शब्द से 
उन्हें कोई भी पदार्थ अथ लेना अभीष्ट हे | अन्यथा 

“केसेसु बलामोडिग्र तेण अ समरम्मि जअसिरी गहिआ । 

जह कन्द्राहि विहुरा तस्स दटं कंठअम्मि संठविआ ॥ 
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उत्प्रेक्तालंकार 


लक्षण 


जिसका जिस पदार्थ से भिन्न हाना यथार्थतया 
ज्ञात हो, उस पदार्थ की वैसे सिन्न पदार्थ के 
रूप में को जॉनेवालो ऐसी संभावना, जो उन 
दोनों पदार्थों में रहनेवाल किसी सुंदर धर्स के 
निमित्त मानकर की गई हो; 


अथवा 


जिसका जिस धम के अभाव से युक्त होना 
> © ९ सं मर © 
ययाथतया ज्ञात हा, उस पदाथ सें वसे धस से युक्त 
होने को रसी संभावना, जो उस धस के साथ 
OSs A चानः 


_ (एक राजा का वर्णन है--उसने संग्राम में बलात्कार से जयलद्धमी 
का वसे अहण कर लिया, जैसे कि गुफाओं ने उसके विधुर (स्त्री-रहित) 
बैरियों को अपने कंढ ( अंदर के हिस्से ) में हढ़तया स्थापित 
कर लिया | )? 

इस उदाहरण में “वैरी ( #अपने-आप ) भागकर नहीं गए, किंतु 
` शुफाए, उससे पराजय की संभावना करके उन्हें नहीं छोड़ती--यह 
अपह्‌ ति अभिव्यक्त हाती है” यह प्रकाशकार का ग्रंथ असंगत हो 
जायगा। ( क्योंकि यहाँ उपमेय का अपहब नहीं है )। 


® काव्यप्रकाश में ( स्वयम्‌ = अपने आप ) शब्द नहीं है-.अनुवादक । 
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रहनेवाले किसी सुंदर धस का निमित्त मानकर 
की गदे हो; “उत्प्रक्षा' कहलातो है। 


लक्षण का विवेचन 


“लोकोत्तरप्रभाव॑ त्वां मन्ये नारायणं परम्‌ | 

( हे राजन्‌ ! ) आपका प्रभाव अलौकिक है, अतः में 
आपको सर्वोत्कृष्ट नारायण ( ईश्वर ) मानता हुँ ।” 

इस स्थल पर वैसे प्रभाव की नारायण से अतिरिक्त में न 
रहने की संभावना है ( निश्चय नहीं )। ऐसी दशा में 
(अनुमान की ) सामग्री (#व्याप्ति के निश्वय आदि) के अभाव 
के कारण अनुमान का उदय न होने से “प्राय; यह नारायण 
होना चाहिए” यह संभावना उत्पन्न होती है। इस संभावना 
में अतिव्याप्ति न होने के लिये लक्षण में “जिसका जिस 
पदार्थ से भिन्न हाना यथाथेतया ज्ञात हो? यह अंश लिखा गया 
है। इस अंश से प्रकृत संभावना का आहाये हाना बाधित 
होता है। इस आहाये हाने का फल यह हुआ कि-- 


“रामं स्निग्धतरश्याम विलोक्य वनमणडले । 


प्रायो धाराधरोऽयं स्यादिति न्ृत्यन्ति केकिनः॥ 
अत्यंत चिकने श्याम वणेवाले राम का देखकर, “संभव 
है यह मेघ हे? यह समझकर, वनप्रदेश में, मोर नाच रहे हैं। 


% धूआँ देखकर आग का अनुमान करने में “जहाँ जहाँ धूओँ हो 
वहाँ अग्नि होता है” इस बात का ज्ञान “व्याप्त का ज्ञान? कहलाता है | 
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१. ( ५७४० ) \ 


.. ,इस संभावना में, एवं ( इसी पद्य का उत्तरार्ध) 


“धाराधरधिया धीरं नृत्यन्ति स्म शिखाबलाः। 

सेघ समझकर मोर मंद-मंद नाचते रहते थे |” 

( यों बदल द ते ) इस भ्रांति में अतिव्याप्ति नहीं हुई । 
: “बद्न-कमरोन बाले ! स्मितसुषमासेशमाबहसि यदा | 

जगदिह तदैव जाने दशाधबाणेन विजितपिति ॥ 

हे बाले ! जब तू सुख-कमल द्वारा मंदहास की शोभा 
का एक लेश धारण करती है, मैं उसी समय जान लेता हूँ 
'कि--इस जगह, जगत्‌ को कामदेव ने जीत लिया-यहाँ 
जो कोई आवेगा उसे किस्त खानी ही पड़ेगी ।” 

इस पद्य में जा जगत्‌ के जय की संभावना है उसमें अति- 
व्याप्ति न होने के लिये लक्षण में “उन दोनों पदार्थों में रहने- 
वाले किसी सुंदर धर्म को निमित्त मानकर” यह अंश लिखा 
गया है। यहाँ यद्यपि मंदहास रूपी धर्म संभावना को 
उठाता है तथापि वह 'जगत्‌? रूपी संभावना के विषय और 
जीत लिया? रूपी संभावना के विषयी ( आरोपित किए 
जानेवाले पदाथे ) दोनों में साधारणरूप से रहनेवाला धर्म 
नहीं है, अतः यहाँ लक्षण की अतिव्याप्ति नहों होती । | 
इसी से-- 
मायः पतेह यौः शकली भवेद्‌ ग्लैः 

सददाऽचलेरम्बुधिभिः स्ख लेह गौः । 
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नूनं ज्वलिष्यन्ति दिशः समस्ता 
यदु द्रौपदी रोदिति हा इतेति ॥ 

संभव है, स्वग गिर पड़े, चंद्रमा के टुकड़े हो जायें 
पहाड़ों और ससुद्रो-सहित पृथ्वी विचलित हो जाय और यह 
ते बहुत संभव है कि समस्त दिशाएँ जल उठेंगी. क्योंकि 
द्रीपदी “हाय ! मरी !!? कहकर रे रही है ।” 

यहाँ भी राने के कारण-रूप “केश पकड़ने! आदि से 
उत्पन्न पाप को निमित्त मानकर उठाई हुई 'स्वर्ग गिरने! आदि 
की संभावना में लक्षण की अतिव्याप्ति नहीं होती । कारण 
पापरूपी निमित्त, स्वगरूपी विषय और “गिरने'रूपी विषयो 
इन दोनों में, समान रूप से रहनेवाला धर्म नहों है । 

“प्राय; यह ठूँठ हाना चाहिए”, “बहुधा यह पुरुष हो 
सकता है” और “दूर खड़ा यह देवदत्त-सा प्रतीत हाता है? 
इत्यादि में क्रमशः, निश्चलता, चंचलता और एक विशेष प्रकार 
के आकाररूपो समान धर्म को निमित्त मानकर होनेवाली 
संभावना में लक्षण की अतिव्याप्ति हा सकती है, अत: निमित्त- 
धर्म को “सुंदर? विशेषण दिया गया है। इन संभावनाओं 
का निमित्त-धर्म सुंदर ( अर्थात्‌ कवि की प्रतिभा से निर्मित ) 
'नहों है, अतः इन्हें उत्प्रेक्षा नहाँ कहा जा सकता | 

रूपक के बोध में अतिव्याप्ति न हाने के लिये लक्षण में 

संभावना? पद लिखा गया हे । रूपक का बोध संभावना- 
रूप नहीं, किंतु निश्चयरूप होता है। 
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उत्प्रेक्षा दो प्रकार की हे--एक धस्युत्पेक्षा, जिसमें किसी 
पदाथे की किसी अन्य पदाथे के रूप में उत्मेच्चा की जाती हे. 
आर दूसरी धर्मोत्मेक्षा, जिसमें किसी धर्म की किसी ऐसे 
धर्मी में उत्प्रेत्ञा की जाती हे जिस धर्मी का उस धर्म के साथ 
कोई संबंध न हो । धस्युत्पेक्षा तादात्म्य ( अभेद ) संबंध 
द्वारा होती है श्रार धर्मोळोक्षा अन्य संबंध ( सामानाधिक- 
रण्य साथ रहने ) द्वारा। इन दोनों उत्रेच्चाओं के संग्रह 
के लिये एथक्‌ पथक्‌ दो लक्षण लिखे गए हैं। उनमें से 
पहला लक्षण धस्युत्मे्षा का है और दूसरा धर्मोत्मेत्ता का | 


उत्मक्षा के भेद 


वह उत्प्रेक्षा दो प्रकार की है--वाच्या और . प्रतीयमाना 
( अथवा गम्या )। जहाँ उत्प्रेक्षा की सामग्री ( संस्कृत में ) 
दैव) नूनसू, भन्ये, जाने, अबैसि, ऊदे, तर्कयासि, शंके, उत्प्रे 
इत्यादिक और क्यङ्‌, अआचारकि्विप्‌ आदि | ( एवं हिंदी 
में मानो, मनहु, मनु, सा सी से, निहचे आदि ) उस्रेत्ता- 
प्रतिपादक शब्दों सहित हा वहाँ वाच्योत्पेक्षा कहलाती 
है। झर जहाँ प्रतिपादक शब्द न हों, किंतु केवल सामग्री 
मात्र हो वहाँ अतोयसाना उत्पेक्षा ( अथवा शस्ये. 
त्यक्षा ) कहलाती है। | 

जहाँ साममो न हा और केवल उत्प्रेक्षा प्रतिपादक शब्द 
हों,.वहाँ केवल 'संभावना? सानी जाती है, उत्प्रेक्षा नहीं | 
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ये दोनों उत्प्रेक्षा प्रत्येक तीन-तीन प्रकार की हैं स्वरू- 
पात्मेक्षा, हेतूत्मेक्षा अर फलोत्येक्षा । 

संसार के सब पदार्थ जाति, गुण, क्रिया और द्रव्यरूप 
तथा इन चारों के अभावरूप हें | इन पदार्थो की अभेद 
सबध द्वारा अथवा अन्य किसी संबंध द्वारा, जाति गुण, 
क्रिया आर द्रव्यरूप--जुदे जुदे अथवा इकट्ट, शब्द द्वारा 
वणित अथवा अवशित और सिद्ध अथवा साध्य--धर्मों को. 
निमित्त मानकर, यथासंभव, जाति, गुण, क्रिया और द्रव्य- 
रूपी विषयों में, उपप्रेक्षा करना रुवरूपेत्पेक्षा कहलाती है। 

पूर्वोक्त प्रकार के पदार्थों की, पूर्वोक्त प्रकार के पदार्थों में 
पूवोक्त प्रकार के निमित्तो द्वारा. यथासंभव हेतुरूप से अथवा 
फलरूप से संभावना की जाय तो. क्रमश हेतृत्पेक्षा और 
फलोत्प्रेक्षा कहलाती है 

इन उत्प्रेत्षाओं का शरीर कहीं सिद्ध होता है और कही 
साध्य- अर्थात्‌ सिद्ध करना पड़ता है, इस तरह ऐसे बहुतेरे 
विकल्प बन सकते हें | तथापि यहाँ उनका दिग्दर्शन मात्र 
कराया जाता है। : 


रे ३८ 
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उदाहरण 
स्वरूपोत्पेक्षा 


जात्यवच्चिन्न स्वरूपोत्पेक्षा ( आख्यायिका में); 
जेसे-- 

तनयमैनाकगवेषणलबो कृुतजलचिजठरभाविष्ट- 
हिमगिरिभुजायसानांया भगवत्या भाशोरथ्या: 

सखो । 

| ( यह यमुना ) उस भगवती गंगा की सखी है, जो, सानो, 
अपने पुत्र मैनाक को ढूँढ़ने के लिये लंबो की हुई और समुद्र 
के उदर में घुसी हुई, हिमालय पर्वत की भुजा हे । 

यहाँ यदि गंगा-शब्द का एक व्यक्ति-वाचक माना जाय 
ते गंगारूपी द्रव्य में, और यदि कल्प-भेद से अनेक व्यक्तियों 
का वाचक माना जाय ता जाति में हिमाचल से संबंध रखने 
वाले 'भुज्ञत्वः जाति से अवच्छिन्न ( विशिष्ट) पदाथे ( अर्थात्‌ 
भुजा? ) की, अभेद संबंध द्वारा, उत्रेत्ता की जा रही है। 

इस उत्प्रेज्ञा में, गंगा में रहनेवाले--श्वेतता, शीतलता, 
लंबा हाना और समुद्र के उद्र में प्रविष्ट होना रूपी--चार 
` धर्मा का, निमित्त बनाने के लिये उनका हिमालय की. भुजा 
रूपी विषयी में रहना सिद्ध करना आवश्यक है, ( क्योंकि 
जो धसे विषय-विषयी दोनों मेन रहता हे वह उत्प्रेक्षा का 
निमित्त नहीं बन सकता--यह बात पहले लिखी जा चुकी 
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है)। उनमें से श्‍वेतता और शौतलतारूपी अनुपात्त ( शब्द 
द्वारा अवणित ) धर्म ता हिमाचल से संबंध रखते ही हैं 
क्योंकि ये दोनों बाते हिमाचल में स्वभावसिद्ध हैं ) जळ 
उनका तो भुजा में रहना स्वत: सिद्ध हो जाता है ( क्योंकि 
जिसके जैसे अन्य अंग होंगे वैसी ही भुजा भी होगी )। 

अब रहे दो धर्स--लंबा होना और समुद्र के उद्र में 
प्रविष्ट होना । उनका भी भुजा में रहना सिद्ध करने के लिये 
( अपने ) पुत्र मैनाक के ढूँढने? रूपी फल'की उत्प्रेक्षा की गई 
है; कारण, ( भुजा ) हँढ़ने का साधन है--इस बात का ज्ञान 
( युजा के ) लंबे करने और समुद्र के उदर में प्रविष्ट होने के 
अजुक्श प्रयत्न का उत्पन्न करनेवाला है--प्र्थात्‌ यह समझ 
लेने से कि---हाथ ढुँढने का साधन है, उसका ( हूँढने के 
के लिये ) लंबा करना और समुद्र के उदर में घुसना सिद्ध 
हा जाते हैं। इस तरह सिद्ध हुए विषयी ( हिमालय की 
युजा ) में रहनेवाले 'लंबे होने! और “समुद्र में प्रविष्ट होने! 
रूपी धर्मों के साथ विषय ( गंगा ) में रहनेवाले स्वभावसिद्ध 
लंबे होने! और “समुद्र के उदर में प्रविष्ट होने! का अभेद मान 
लिया जाता है, जो कि अतिशयोक्ति रूप है। इस तरह 
अतिशयोक्ति द्वारा वे धर्म साधारण सिद्ध हो जाते हैं और तब 
वे उत्प्रेक्षा के निमित्त बन जाते हैं | 

आप कहेंगे--इस पद्य में स्वरूपोत्प्रेत्ा क्यों बताई जा 
रही हे ! यहाँ फल (ने?) की भी तो उत्प्रेक्षा है, अत: फलेए- 
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ठेचा क्यों नहीं मानी जाती ? इसका. उत्तर यह है कि-- 
फलोट्प्रेचा न मानने के दो कारण हैं। एक तो उस्रेचित 
किए जानेवाले फल (ढूँढने) द्वारा सिद्ध किए गए निमित्त 
( लंबे होने और समुद्र के उदर में घुसने ) से उठाई गई 'स्व- 
रूपोत्प्रेक्षा! ही यहाँ विधेय है, अतः चमत्कार का विश्राम वहीं 
जाकर होता है. फलोत्प्रेक्षा में नहीं । दूसरे, उत्प्रेक्षा के प्रति- 
| पादक ( भुजायसान' शब्द के अतगत ) प्रत्यय (क्यङ्‌) का 
फल के साथ अन्वय नही है, किंतु भुजा छ साथ अन्वय हे 
(ओर यह नियम है कि जहाँ उत्प्रेत्तावाचक दा अन्वय फल 
के साथ हो वहाँ फलोळेचा और जहाँ स्वरूप के साथ हो 
वहाँ स्वरुपोस्रेत्ता हाती है) । अतः यहाँ स्वरूपोत्पेक्षा कहना 
ही उचित है, क्‍योंकि उत्प्रेक्षावाचक का अन्वय जातिरूप 
पदाथ -भुजा--के साथ है, ढूढ़नेरूपी फल के साथ नहीं । 
इस जात्युख्रेच्ता में विषय का निगरण (अध्यवसान) नहीं 
है, क्योंकि विषयवाचक पद (गंगा , प्रथक्‌ विद्यमान है; और 
उपात्त (लंबा करना और समुद्र के उद्र में घुसना) तथा 
अनुपात्त (श्वेतता ओर शीतलता) दोनों. प्रकार के गुणरूप 
(इवेतता और शीतलता) और क्रियारूप (लंबा करना और 
घुसना) धर्मे निमित्त हैं। इस उत्मेक्षा का विशेषणों सहित 
शरीर साध्य (कवि-कल्पित) है; कारण, वस्तुतः पहाड़ के कोई 
ऐसी भुजा नहीं होती । 
प्रभेद संबंध से गुणस्वरूपोत्प का; जेसे-- 
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अम्भोजिनीवान्धवनंदनायां कूजन्‌ बकानां समजो विरेजे । 
ख्पावराक्रान्तश्ृहः समन्तात्‌ पुञ्जी भवन्‌ शुक्ल इवा55भ्रयाथी॥ 


(क) 


सूये-नेदिनी (यमुना) में कूजता हुआ बगुल्ों का झुंड 
ऐसा सुशोभित हुआ, मानो, घर (यमुना) दूसरे रंग (श्याम) 
से आक्रांत हो गया है, अत: सब तरफ से इकट्टा हो रहा 
_ आश्रय को इच्छावाला शुक्लगुण (श्वेतवर्ण) हो । 

यहाँ एकत्र स्थित और 'कूजने से युक्त बकत्व जाति से : 
अवच्छिन्न (बणुल्लारूपी) विषय-अर्थात्‌ जातिरूप पदा मे 
इकट्ट हा रहे शुक्ल गुण की अभेद संबंध से उत्मेक्षा है। 

यहाँ बशुलों में कूजना, निर्मलता और इकट्टे होना तीन 
धर्म हैं, ये घर्म जब तक शुक्ल गुण में न हों तब तक बगुल्लों 
और शुक्लगुण का अभेद सिद्ध होना कठिन है। इसलिये 
उनका विषयो (शुक्लगुण) में रहना सिद्ध करना अपेक्षित है । 
उनमें से निर्मलता अनुपात्त धर्म है, वह, किसी तरह ; उत्प्रेक्षित 
किए जानेवाले विषयो (शुक्लगुण) में सिद्ध हो जाती है | 
अब रहे 'कूजना? और 'इकट्टे होना? ये दो धर्म । इन दोनों 
धर्मों के सिद्ध करने के लिये 'घर के दूसरे रंग से आक्रांत 
हाने? की और “आश्रय की इच्छावाले होने? की हेतुरूप से 
उत्प्रेक्षा की गई है। यहाँ भी पूर्वोक्त उदाहरण की तरह 
स्वभावसिद्ध धर्मों का कल्पित धर्मों के साथ अभेद मान लेने 
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से ये दोनों धर्म साधारण हो जाते हैं। इसी तरह अन्यत्र 
भी तकना कर लेनी चाहिए। पहले उदाहरण में जेसे फल्न 
के उत्प्रेज्ञित हाने पर भी फलोत्मेक्षा नहीं मानी जाती, वैसे 
यहाँ भी हेतु के उत्प्रेच्तित हाने पर भी हेतूत्प्रेक्षा नहीं मानी 
जाती; क्योंकि वह विधेय नहीं है । 

(भेद संबंध से) क्रिया-स्वरूपोत्य क्षा, जैसे 


कलिंदजानीरभरेऽधमझा बकाः प्रकामं कृतभूरिशब्दाः । 
ध्वान्तेन वैराद्विनिगीयमाणा; क्रोशति मन्ये शशिनः किशोराः॥ 
यमुना के जल-समूह में आधे इबे ओर यथेष्ट कोला- 
हल करते बगुले ( ऐसे प्रतीत होते हैं ), मानों,“ वैर के कारण 
अंधकार द्वारा निगले जाते चंद्रमा के बच्चे चिल्ला रहे हों । 
इस पद्य में, जो लोग ( नैयायिकादिक ) शाब्द बोघ में 
प्रथमांत को विशेष्य मानते हैं उनके सत से -- 

' 'कालिंदी के जल में आधे डूबे? और 'कोलाहल करते” 
इन दो विशेषणों से अभेद संसर्ग द्वारा संबद्ध बगुले ( उत्प्रे 
के ) विषय हैं। उनमें, पहले, अंधकार जिसका कर्त्ता है 
भौर वैर जिसका कारण है ऐसी 'निगलना? क्रिया के कर्म 
से अभिन्न रूप में उत्प्रेज्षित (अर्थात्‌ 'निगलना? क्रिया के कर्म 
रूप भ साने हुए ) चंद्रमा के बच्चों? की अभेदोत्प्रेक्षा हाती है. 
ओर तदनंतर उनमें 'चिल्लयाना क्रिया के कत्ता होने? रूपी ब्म 
को उत्प्रेत्ञा की जा रही है। सारांश यह कि--इस पद्य में 
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दो उत्प्रेज्ञाएँ हे--एक 'बगुलों में चंद्रमा के बच्चों? की, दूसरी 
बगुलों से अभिन्न चंद्रमा के बच्चों में चिल्लाने? की। उनमें 
से पहली घम्युत्प्रे्ता है ओर दूसरी है धर्मोत्रेच्ा । 

अब यह नियम है कि--जहाँ अभेद संबंध द्वारा घम्यु- 
प्रेक्षा हा वहाँ विषय और विषयी दोनों में रहनेवाला साधा- 
रण धर्म उत्प्रेक्षा का निमित्त होता है. और जहाँ अभेद के 
अतिरिक्त अन्य किसी संबंध से उत्प्रेक्षा हाती है वहाँ अर्थात 
घर्सोस्रेत्ता में, उस उप्रेच्तित घर्म के साथ रहमेवाला अन्य 
धर्मे, जा विषय में रहता हो, निमित्त होता है। ऐसी दशा 
में, प्रस्तुत पद्य में, चिल्लाने? रूपी धर्म की उत्प्रेक्षा में, उसके _ 
साथ रहनेवाला धर्मे है 'निगलना क्रिया का कर्म होना-- 
अर्थात्‌ निगला जाना"; इस धर्म को विषय ( बशुल्लों ) में 
रहनेवाला सिद्ध करना चाहिए ( अन्यथा यह उत्प्रेक्षा का 
निमित्त नहीं बन सकता )। इस बात को सिद्ध करने के 
लिये अचुवाद्य रूप में ( बगुलों की ) चंद्रमा के बच्चों से 
अभिन्न होने की उत्प्रेक्षा की गई है। सारांश यह कि--यहाँ 
घमोप्रेक्षा प्रधान है, उसे सिद्ध करने के लिये घम्युस्रेत्ता 
लाई गई हे । 

इस घम्यु त्प्रेक्षा का निमित्त-घर्म है अनुपात्त 'शवेतताः- - 
अर्थात्‌ श्वेत होने के कारण बगुलों की चंद्रमा के बच्चों से 
अभिन्न मान लिया गया है। अब जेसे विशिष्टोपमा में उप- 
मान-उपमेय के विशेषणों तथा उन विशेषणों के विशेषणों का 
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( शब्दतः न हाने पर भी ) अर्थतः सादृश्य मान लिया जाता 
'है, ऐसे ही यहाँ भी बशुलारूपो विषय के विशेषण “आधे 
डूबने? और उसके विशेषण “यसुना-जल' का, मूल ( अर्थात्‌ 
'निमित्तरूप ) उत्प्रेत्ञा के विषयो “चंद्रमा के बच्चों? के विशेषण 
“निगलने? ओर उसके विशेषण 'अंधकार? के साथ अर्थतः 
अभेद है- अर्थात्‌ आधे डूबने” को “निगलने? से और “यमुना- 
'जल? को 'अंघकार” से अभिन्न मान लिया गया है | 

इस तरह बगुलों का “अंधकार द्वारा किया जानेवाला 
'निगलना” सिद्ध हो जाने पर मुख्य उत्प्रेक्षा, 'चिएलाने’ का 
निर्वाह हो जाता है, क्योंकि जब बगुलों को चंद्रमा के बच्चे 
सानकर उनका अंधकार द्वारा निगला जाना सान लिया 
गया ते उनका 'चिल्ञाना! बन जाता है। यहाँ 'चिह्नाने? 
ओर 'कोलाहल करने! का भी बिंब-प्रतिबिंब-भाव के कारण 
अभेद है--यह बात भी ध्यान में रखिए । 


कर eo ७५ 
चयायिकाँ के मत से शाब्द बाध 
तब इस पद्य के शाब्द बोध का आकार यह हुआ कि-- 
कालिंदी के जल में आधे इबे और कोलाहल करते-- 
इन दोनों से अभिन्न बगुले, अंधेरे से निगले जा रहे ओर 
चेद्रमा के बच्चे- इन दोनों से अभिन्न ( होकर ) “चिल्ल्लाने? 
रूपी क्रिया के अनुकूल चेष्टा से युक्त हैं | 
इस शाब्द बोध को सरल शब्दों से-- 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


( ६०१ ) 
कालिंदी के जल में आधे डूबे ओर कोलाहल करते 


haa 


बगुले, मानो, अंधेरे से निगले जा रहे चंद्रमा के बच्चे हैं। 
अतएव वे, मानो, चिल्ला रहे हैं । 
( ख़ ) 

ह तो हुई शाब्द बोध में प्रथमांत पद को विशेष्य सानने- 
वालें--अर्थात्‌ नैयायिक्रां--की बात। अब जो लोग 
तिङन्त’ में 'भाव? ( क्रिया ) को प्रधान मानते 'हैं उन-- 
अर्थात्‌ वैयाकरणों-_के मत को बात सुनिए। उनके विचार 
से यहाँ अभेद संबंध से 'चिल्लाने? रूपी क्रिया की उत्पेक्षा है । 
इस उत्प्रेचा में शाब्द बोध हा चुकने के बाद, शाब्द बोध में 
बगुलों के विशेषणरूप में आया हुआ भी 'कालाहल करना? 
उत्प्रेक्षा के विषयरूप में उपस्थित होता है। और इस उप- 
स्थिति का कारण है अध्यवसान। अर्थात्‌ यद्यपि यहाँ 
शाब्द बोध के अनुसार 'चिएल्लाने” रूपो विषयी का विषय 
'कालाहल करना” नहाँ हा सकता, तथापि 'चिल्लाने! रूपी 
क्रिया में 'कोलाइल करना? भी प्रविष्ट मान लिया गया है 
जैसे कि अतिशयोक्ति में उपमानवाचक शब्द से ही उपसेय 
भी ले लिया जाता है। 


वेयाकरणां के मत से शाब्द वाध 
इस सत के अनुसार चिल्लाने’ रूपी क्रिया में पूर्वोक्त 
विशेषणों से युक्त बगुले विशेषण बनते हैं और वैसे बगुलों में 
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पूवोक्त विशेषण से युक्त चंद्रमा के बच्चे विशेषण रूप बनते 
हैं। इस शाब्द बोध में साक्षात्‌ चंद्रमा के बच्चे ही क्रिया 
में विशेषण रूप से अन्वित नहीं हा सकते, किंतु बगुलों के 
विशेषण बनकर अन्वित होते हें । क्योंकि यदि “चंद्रमा के 
बच्चों? का क्रिया में साक्षात्‌ अन्वय कर ढ ते बशुलेों का 
अन्वय (कहो) नहीं हो सकता--वे लटकते ही रह जायं | 
इसलिये प्रस्तुत--बगुलों--का क्रिया में अन्वय और अप्र- 
स्तुत--चंद्रमा के बच्चों--का बगुलो में अन्वय साने बिना 
निर्वाह नहीं। भतः वैयाकरणों के मत से इस पद्य का 

शाब्द बाच--“भ्रॅधेरे से निगले जा रहे और चंद्रमा के 
बच्चे-इन दोनों से अभिन्न एवं कालिंदी के जल में आधे 
इबे ओर कोलाहल करते--इन दोनों से अभिन्न बगुले जिसके 
कत्ता हें बह चिल्लाना” यह होता हे | इस शाब्द बोध को 

सरल शब्दों सें-“भ्रंधेरे से निगले जा रहे चंद्रमा के 
बच्चे रूपो, और कालिंदी के जल में आधे इबे तथा कोला- 
हल करते, बगुलों का चिल्लाना? यों कह सकते हं] 

विषय और विषयी के विशेषणों का, इस मत में भी, 


पूर्वोक्त मत के अनुसार ही, बिंब-प्रतिबिंब-भाव द्वारा अभेद 
माना जाता है | | 


इसी तरह-- 
राज्यामिषेकमाज्ञाय शम्बरासुरवेरिण! । 
सुधाभिजगतीमध्यं लिम्पतीव सुधाकर? ॥ 
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चाँदनी का वर्णन है--कामदेव का राज्यभिषेक समभ 
कर, चंद्रमा, सानो, सुधा ( अमृत + आरास, कलई ) द्वारा 
पृथ्वी के मध्यभाग को पात रहा 

यहाँ भी चंद्रमा उत्प्रेक्षा का विषय है, उसमें वैसे 'पोतनेः 
के कत्त त्व रूपी धर्म--अर्थात्‌ "पातने--कीउत्मेक्षा की जा 
, रही ह---यह शक सिद्धांत है। और चंद्रमा की किरणों 
का व्याप्त हाना विषय है, उसमें जिसका चंद्रमा कर्ता और 
सुधा करण है उस 'पातनेः की अभेद संबंध से उत्मेक्षा की 
जा रही है--यह दूसरा सिद्धांत है। 

उनमें से--पहल् मत के अनुसार 'श्‍वेत बनाने? रूपी निमित्त : 
का इस पद्य सं उपादान नहो है अतः इस उत्प्रेक्षा में निमित्त 
अनुपात्त है और विषय (चंद्रमा) उपात्त. क्योंकि उसका पद्य 
में वर्णन है। दूसरे मत में भी निमित्त ते वही है. अत 
अनुपात्त है ही, पर इस मत में विषय ( चंद्र-किरणों का व्याप्त 
हाना ) भी अनुपात्त है; क्योंकि वह निगीएं है--उसका 
'पातने? द्वारा ही अहण कर लिया गया है । बस, इतना भेद है । 


अभेद संबंध द्वारा द्रव्यर्वरूपोत्पेक्षा; जैस 
कलिन्दशैलादियमामरयागं केनाऽपि दीर्घा परिखा निखाता | 
मन्ये तलस्पशेविदीनमस्यामाकाशमानीलमिदं विभाति ॥ 


यमुना का वर्णन है | कवि कहता है--कलिंद पर्वत से लेकर 
प्रयाग पर्यंत, किसी ने, यह लंबी खाई खोद डाली है। मानो, 
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इसमें ( अगाध होने के कारण ) नीचे के हिस्से के स्पर्श से 
रहित यह ( यमुना-जल के रूप में ) गहरा नीला आकाश 
प्रतीत हो रहा है । 
यहाँ 'नीलेपन! और 'लंबेपन' को निमित्त मानकर यमुना 
में आकाश के अभेद की उत्प्रेक्षा की गई है। आकाश एक 
है, अतः आकाशत्व' आकाशरूप ही पदार्थ है, जातिरूप नहीं. 
कारण, अनेक में रहनेवाला धर्म ही जातिरूप हा सकता है, 
एक में रहनेवाला नहीं। से आकाशस्त्ररूप आकाशत्व 
द्रव्यरूप होता है, अतः इस पद्य में 'द्रव्योत्प्ेक्षाः हुई । आप 
` कहेंगे--आकारत्व को आकाशरूप ही क्यों साना ज्ञाय? 
शब्द का आश्रय होना? आकाशत्व का स्वरूप क्यों नहीं 
माना जाता ? इभ कहते हे--ऐसा मानना अनुभव-विरुद्ध 
६। आकाश शब्द का अर्थ 'शब्द के आश्रय रूप में ही 
उपस्थित होता हा ऐसा नहीं है। 'शब्द का आश्रय! अर्ध 
न समने पर भी आकाश शब्द से ही हमें आकाश पदार्थ 
र! बोध हो जाता है-अत: आकाशत्व को शब्द का आश्रय 
हाना रूप मानना उचित नहा । 
आकाश में 'नीलेपन? रूपी निमित्त-पर्म को सिद्ध करने 
के लिये इस पद्य का तीसरा चरण ( 'नीचे के हिस्से के स्पशं 
से रहित? यह विशेषण ) निर्माण किया गया है ( क्योंकि 
काश सें 'लंबेपन? रूपी निमित्तधर्म 
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के सिद्ध करने के लिये इस पद्य का पूर्वाध बनाया गया है। 
अर्थात्‌ इतनी लंबी खाई खादना? लिखा गया है (क्योंकि खड 
के अनुसार ही उसके अंदर का आकाश होता है) । 
जाति सादि के अभावों को उत्प्रक्षा; जेसे-- 
बाहुजानां समस्तानामभाव इव सूर््तिमान्‌ । 
जयत्यतिबलो लाके जामदण्न्यः प्रतापवान्‌ ॥ 
समस्त क्षत्रियां का, मानो, मूरत्तिमान अभाव हो ऐसे 
महापराक्रमी प्रतापो परशुराम, संसार में, सब से उत्कष्ट हैं । 
इस पद्य में क्षत्रियत्व जाति से अर्वाच्छज्ञ अभाव 
( अत्यंताभाव ) को, क्षत्रियत्व जाति के विराधी होने को 
निमित्त मान कर, उत्प्रेक्षा की जा रही है। यदि इसी पद्म 
में 'अभाव इव” के स्थान पर विनाश इव? पाठ कर दिया जाय 
ता यही पद्य 'च्वयंसाभाव? को उत्प्रेक्षा का उदाहरण 
हो जायगा । 
अर यदि इसी पद्य का पहला चरण “सुसस्तलोक 
दुःखानास्‌--सब लोगों के दुःख क” इस तरह बना दिया 
जाय ते यही पद्य गुणाभाव को उत्पन क्षा का उदाहरण 
हा जायगा; क्योंकि “दुःख? गुण है । 
. द्यौरञ्जनकालीभिजेलदालीभिस्तथावत्रे | 
जगदखिलमपि यथा55सी निर्खोचनवगसगमिव ॥ 
आकाश, काजल-सी काली मेघों की पंक्तियों से ऐसे 
घिर गया; जैसे, मानो, सारे संसार में नेत्रहीनों के थोको की 
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सृष्टि हुई हो--अर्थात्‌ मेघाडम्बर के मारे सब लोग गधे झे 
गए, कोई किसी को दिखाई नहों देता था | | 
यहाँ नेत्र-संबंधी ज्ञान से सर्वथा रहित होने? को निमित्त 
मानकर, ग्रंतता गत्वा क्रिया ( दिखाई ढेने ) के असावरूप 
घर्म को उत्प्रेत्ता की जा रही है। 
इसी वरह द्रव्याभाव को उत्प क्षा भी स्वयं सोच 
लेनी चाहिए । 
मालोत्ेक्ना ५ 
उत्प्रेक्षा मालारूप भी हो सकती है; जैसे -.. 
ट्विनेत्र इव वासवः करयुगो विवस्वानिव 
होठ हिती रेव चन्द्रमाः श्रितवपुरमनाभूरिव । 
नराङृतिरिवाम्बुषिशुरुरिव क्षमामागतो 


से प्रशंसित एक ( अनिर्वचनीय ) राजा सर्वोत्कृष्ट है । 


यहाँ मे 
2. ता ला में रहनेवाले “दो आँखवालापन” आदि धर्म 
ग ती ह अभेद के विरोधी हे--क्यांकि इंद्रादिक में 
३; अतः विरोध मिटाने के लिये आरोपित किये 
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जानेवाले इंद्रादिक में भी उनका आरोप करके, उन धर्मों को 
साधारण कर दिया गया हे । 

आप कहेंगे-यहाँ उपमा ही क्यों नहीं मान लेते ? हस 
कहते हँ--यहाँ उपमा का निरूपण नहों हा सकता । कारण, 
उपमा सानने पर इंद्रादिक को दा अआँखवाले” आदि कहना 
निरथेक हो जायगा; क्योंकि उपमा ते बिना उन विशेषणों के 
सी हा सकती है। आप कहंगे- “दो .आँखवाला होने” 
आदि के रूप में की जानेवाली साधारणता उपमा सिद्ध करने 
के लिये है---अर्थात्‌ ये ता उपमा के साधक समान धर्म हैं। 
ता यह ठीक नहों। कारण इनके न होने पर भी व्यंग्य 
“परस ऐश्वर्य? आदि के द्वारा उपमा सिद्ध हो सकती है। 
दूसरे, ये धर्म सुंदर ( चमत्कार-जनक ) भी नहीं और कवि 
इन्हें उपसा के साधक मानता भी नहीं । यहाँ दा आँखवाला 
दाने? आदि धर्मा से इंद्रादि की तुलना कवि को अभिप्रेत नहीं. 
क्योंकि 'दा अआँखवाला होने के कारण यह राजा इंद्र के. 
समान है? इस बात को मूख भी मानने को तैयार नहीं (यदि 
ऐसा ही हा ता “रामू? नाई और श्यामू' कुम्हार भी इंद्र के 
समान क्यों न कहे जायं ?) इसी तरह 'दूसरा होने? आदि 
का चंद्रादिक में आरोप भी उपमा मानने पर निरथेक हो 
जायगा; क्योंकि सदृश पदार्थ ते दूसरा होता ही है । 

हाँ अभेद-ज्ञान में ये सब विशेषण काम के हो सकते हैं 
क्योंकि असेद-ज्ञान में हमें ये बोध प्रतिकूल पड़ते हैं कि--इंद्र 
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हजार आँखोंवाला है, सूर्य सहस्र कर (किरण) वाला है 
चंद्रमा विधाता की सृष्टि में एक है, कामदेव शरीर-रहित है 
समुद्र जलरूप है एवं बृहस्पति स्वर्ग में रहता है; और राजा में 
ये बातें हे नहीं; फिर उनके साथ प्रकृत राजा का अभेद केसे 
हा सकता है? उसे दूर करने में इन विशेषणों का उपयोग है। 
अतः यहाँ उत्प्रक्षा ही है, उपमा नहों | 
एक समकने की बात 

इसी पद्य में से यदि 'इव? शब्द हटा लिए जाये ता यही 
पय दुढाराप रूपक का, यदि ( इव' शब्द रहे और ) उप- 
साना के विशेषण ( 'दे। आँखबाले होना? ) आदि हटा लिए 
जाथ तो उपसा का और यदि 'इव? शब्द और पूर्वोक्त विशे- 
षण दोनों ही हटा लिए जाये तो शुद्ध रूपक का उदाहरण 
हा सकता है। यह समक लेने की बाल है । 

इस तरह स्वरूपोत्प्रेज्ञा? का संक्षेप दिखाया गया हे | 

हेतृत्मेक्षा 

अब हेतूत्प्रेक्षा लीजिए | जाति-हेतूत्मरेक्षा, जैसे -... 

जत्सतापमहादीपशिखाविपुलकज्जटे; ॥ 

े त नभस्तले नित्यं नीलिमा नूतनायते || 

राजन्‌ | ) मानो फी सह 
) मानो, आपके ्रतापरूपी महादीपक की 


लो ( शिखा ) के रि 
विपुल काजलों से आ पे 
काश में ८ 
नित नया सा होता रहता है | म॑ 'नीलापन! 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


( ६०८ ) 

इस पद्य में 'नीलेपन? के साथ उत्रेच्चित 'काजलों? की 
हेतुरूप में उत्प्रेक्षा की गई है । (अतः यह जाति-हेतूत्मेक्षा है ।) 

इस पद्य सं यदि “विपुल-कर्जलैः? के स्थान में “कज्जल- 
लेपनैः” पाठ कर दिया जाय तो यही पद्य क्रिया-हेतूत्प्रेक्षा 
का उदाहरण हो जायगा। 

'शुण-हेतूत्प्रेत्षा, जैसे-- 
परस्परासज्ञसुखान्तम्र्‌ बः पयोधरो पीनतरो बभूबतुः । 


तयोररशृष्यञ्ञयसुञ्नतिं. परामचेमि. मध्यस्तमिमानमञ्चति ॥ ` 

नतश्च, क दोनों स्तन, मानो, परस्पर सक्त होने: 
बढ़ बढ़कर मिल जाने--के सुख से अत्यंत पुष्ट हो. गए हे । 
साना, उनकी अत्यंत उन्नतिको न सहता हुआ मध्यभाग 
( कटि-प्रदेश ) कृशता को प्राप्त हो रहा है । 

यहाँ, पूर्वाध में, सुख'रूपी गुण का हेतु हाना तो पंचमी 
विभक्ति ( 'सुखात्‌ = सुख से’ ) द्वारा ही बता दिया गया है | 
उत्तराध, में धर्मी ( मध्यभाग ) के विशेषणरूप में अनुवाद्यरूप 
से आए गुण ( 'सहन = क्षमा? ) के ,अभाव का हेतु होना 
अधेप्राप्त है। जैसे “खानेवाला अथवा खा रहा ( मनुष्य ) 
तृप्त होता है” इत्यादि वाक्यों में “खाने? आदि का तृप्ति आदि 
के हेतु होना अर्थेतः प्राप्त हो जाता है- अर्थात्‌ ऐसे वाक्यो! 
में कारण” आदि शब्दों के होने पर भी जैसे 'खाने के 
कारण तृप्त हो रहा है? इत्यादि, समझ में आ जाता है वही 
बात यहाँ भी है। 


र्‌ ३-८ 
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॥ (६१० ) 
. अथवा जेसे-- 
व्यागुञ्जन्मधुकरपुञ्जमञ्जुगीता- 
माकण्ये स्तुतिमुदयत्रपातिरेकात । 
आभूमीतलनतकन्धराणि मन्येऽ- 
रण्येऽस्मिन्नवनिरुहां कुटुम्बकानि || 
इस वन में, अच्छी तरह गुंजारते भोंरों के कुंडो द्वारा 
( अपनी ) प्रशंसा सुनकर, मानो, उत्पन्न हुई लज्जा की अधि- 
कता के कारण, वृक्ष-समूह, अपनी. गरदने पृथ्त्रीतल्ष तक 
-झुकाए हुए हैं । ४. 
(यहाँ अधिकता? रूपी गुण के हेतु हाने की उत्प्रेक्षा है |) 
क्रियाहेतूतप्रेज्ञा, जेसे-- . ` ी 
महागुरुकलिन्दमहीधरोदरविदारणाविर्भवन्महापात- 
.कावलिषेछनादिव श्यामलिता । 
यमुना का वर्णन हे--( जो यमुना ) महागुरु ( जन्म- 
दाता ) कलिंद? पर्वत का उदर विदीर्ण करने से उत्पन्न महा- 
पातकों को पंक्ति के मानो, प्राप्त हो जाने के कारण. काली 
हा गई है । 
.. दुव्यहेतूत्मेत्ता, जेसे-- 
वराका थे राकारमण इति वल्गन्ति सहसा 
सर! स्वच्छं मन्ये भ्रुजाम । 
अमुष्मिन्‌ या काऽपि द्युतिरतिघना भाति मिषता- 
मियं नीलच्छायादुपरि निरपायादगगनतः ॥ 
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कवि कहता है--जिसकी, पामर लोग “पूरी पूर्णिमा का 
पति ( चंद्रमा ) है? इस तरह प्रशंसा करते हैं इसे, मैं, असृत- 
युक्त देवताओं का स्वच्छ सरोवर मानता हूँ। इसके अंदर 
देखनेवालो का जो अत्यंत गहरी ( अतएव काली ) चमक 
दिखाई देती है, यह चमक ( उसके ) ऊपरवाले नीलकांति- 
युक्त और प्रतिबंधरहित आकाश के कारण हे। 

यहाँ अम्ृत-सरोावर के रूप में उत्प्रेज्षित चंद्रमा में, 
नीलता के अंत:प्रविष्ट ( नीलता द्वारा ग्रहण किए गए ) 
'कलंक' की ( अमृत-सरावर के) ऊपरवाले आकाश के 
कारण होने की उत्पेक्षा की जा रही है | 

इस उदाहरण से प्राचीनों का यह प्रवाद ( अफवाह ) 
'कि- द्रव्य की हेतुरूप में उत्प्रेक्षा नहीं होती, उड़ जाता है। 


जाति आदि के ही 

अभावों की हेतूत्मेक्षा 
जाति के अभाव की हेतूझेक्षा, जैसे 
नितान्तरमणीयानि वस्तूनि करुणोज्कित! । 
कालः संहरते नित्यमभावादिव चक्षुषः ॥ 


काल, अत्यंत सुंदर वस्तुओं का, माना नेत्र न होने के 
कारण, निदेय होकर नित्य संहार करता रहता है--यदि 
आँख होती तो उससे यह क्रूर काये न बन पड़ता । 
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यहाँ काल के स्वाभाविक संहार में नेत्रों के अभाव? की 
हेतुरूप में उत्प्रेक्षा की गई है । | 


निःसीमशोभासौभाग्यं नताङ्गया नयनद्वयस्‌ | 

अन्यान्यालोकनानन्दविरहादिव चश्चलस्‌ ॥ 

सीमारहित शोभा के सौभाग्य रूप, नतांगी के दोनों नेत्र 
मानो, परस्पर देखने के आनंद से रहित होने के कारण, 
चंचल हो रहे हैं। | 

यहाँ गुण (आनंद?) के अभाव की हेतुरूप में उत्प्रेक्षा 
की गई है । | 


जनमोहकरं तवा55लि मन्ये चिकुराकार मिदंघनान्धकारय। 
वदनेन्दुरुचामिह्वाप्प्रचारादिव तन्वङ्गि ! नितान्तकान्तिकान्तम्‌॥ 
सखी नायिका से कहती हे--हे सखि | लोगों के मोहित 
करनेवाले तेरे केशों के आकार में, मैं, यह गहरा अंधकार 
मानती हँ--अथात्‌ यह केश नहीं किंतु अंधकार है। हे 
कृशांगि, मानो, यहाँ मुखरूपी चंद्रमा की कांति का प्रचार न 
होने के कारण यह अंधकार गहरी नीली कांति से मनोहर 
हो रहा है। 
यहाँ, उत्तराध में, क्रिया (“प्रचार”) के अभाव की हेतुरूप 
में उचा की गई है; और पूवार्ध में तो (मीमांसकों के हिसाब 
से; क्योंकि वे अंधकार को पथक्‌ पदाथे मानते हैं) जाति से 
अवच्छिज्ञ पदार्थं की, अथवा (नैयायिकः के हिसाब ..से; 
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क्योंकि वे अंधकार को तेज का अभावरूप मानते हैं) जाति से . 
अवच्छिन्न अभाव की स्वरूपोत्प्रक्षा ही है । 

न नगाः काननगा यद्रुदतीयु तदरिभूप-सुदतीषु । 

` शकलीभवन्ति शतधा, शङ्के, श्रवणेन्द्रिया भावात्‌ ॥ 

कवि कहता है-(राजन्‌ |) आपके शज्र-राजाओं की 
सुंदरियों के रोने पर जंगल के वृक्षों (अथवा पहाड़ों) के जो 
सैकड़ो टुकड़े नहों हो जाते, मानो, इसका कारण कर्णेद्विय 
का अभाव है | 

यहाँ कर्णेद्रिय जाति, गुण और क्रियाओं से भिन्न है - 
वह इन तीनों में से एक भी नहीं। विवेचन करने पर वह 
आकाशस्वरूप सिद्ध होती हे, जा कि एक द्रव्य है। अतः 
आकाश का अभाव द्रव्याभाव हुआ, उस अभाव की यहाँ 
हेतुरूप में उत्प्रेक्षा की गई है। उत्प्रेक्षा का निमित्त है 'दुकडे 
होने? रूपी क्रिया का अभाव | 

यह है हेतूत्प्रेक्षा का संक्षेप | 

फलोप्मेक्षा 

जाति-फलोत्प्रेक्षा; जेस | 
दिवानिशं वारिणि कणटदघ्ने दिवाकराराधनमाचरन्ती । 
वक्षोजताये किमु पक्ष्मलाक्ष्यास्तपश्चरत्यम्बुजपंक्तिरेषा ॥ 

कवि कहता हे--दिन-रात गले भर पानी सें सूये को 
आराधना करती हुई यह कमलों की पंक्ति, क्या सुनयनी के 
स्तनत्व के लिये तप कर रही है । 
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यहाँ स्तनत्व! एक अंग ( स्तन ) में रहनेवाला धर्म है। 
( मूल में ) “ता? ( और भाषाथे में “त्व? ) प्रद्यय का अर्थ 
जाति है, कारण, “रब? और 'ता! प्रत्यय जिस शब्द से किए 
जातै हैं, उनका उस शब्द के अथे के प्रवृत्तिनिमित्तरूप भाव | 
में विधान होता है ( आर प्रबृत्ति निमित्त जाति, शुण, क्रिया 
झर द्रव्य--इस तरह कुल चार प्रकार के हैं, उनमें से 'स्तन' 
का प्रवृत्ति निमित्त जातिरूप है, अतः यहाँ “त्व? अथवा 'ता? 
प्रत्यय का अर्थ जाति हुआ )। उसी जातिरूप अर्थ की, 
यहाँ, ( कमलो के ) स्वाभाविक धर्से--जल में रहने--से 
अभिन्न मानी हुई “तप करने! रुपी क्रिया के फलरूप में उत्पेक्ता 
की जा रही है। अतः यह जाति-फल्ोतप्रेत्ता है । 
आप कहँगे--यहाँ तप का फल 'स्तनत्व की प्राप्ति! है, 
स्तनत्व नहीं, सा बिना 'प्राप्ति? क्रिया के केवल जाति (स्तनत्व) 
फल-रूप नहीं हो सकती। तो फिर यहाँ 'स्तनत्व? न मान- 
कर स्तनत्व की प्राप्ति? रूपी क्रिया को ही फलरूप क्यों नहीं 
माना जाता ? इसका उत्तर यह है कि "प्राप्ति! क्रिया यहाँ 
संसर्ग, रूप से प्रतीत होती है--वह किसी शब्द का अर्थ 
नहा; अतः उसे फलरूप नहीं माना जा सकता । हाँ, इसमें 
कोई संदेह नहीं कि उसके द्वारा ही जाति आदि का फलरूप 
| होना बन सकता है | अन्यथा ' फलःरूपी अथ का सम- 
च १५७, ओल ) बन नहीं सकती; 
बैठा थोड़े ही उस तपस्या का 
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फल बन सकता है, जब कमलं का उसकी प्राप्ति हा तभी वह 
फलरूप हा सकता है। अतएव ते “ब्राह्मण्याय तपस्तेपे 
विश्वाभिचः सुदारुणसू--विश्वामित्र ने ब्राह्मणत्व के लिये 
अत्यंत दारुण तप किया ( वा० रा० )? इत्यादि प्रयाग होते 
हैं। सारांश यह कि--ऐसे सब प्रयोगों में जाति! फलरूपः 
और प्राप्ति संसर्गरूप हाती है, अन्यथा जातिवाचक शब्द से 
चतुर्थी न हा सके, अत: यहाँ जाति की ही फलरूप में उत्रेत्ता 
की गई हे--यह मानना उचित हे | 

गुण-फतोत्पेक्षा; जेसे-- 

वियागवदिकुएडे$स्मिन हृदये ते वियोगिनि | । 

प्रियसंगसुखायेव मुक्ताहारस्तपस्यति ॥ 

हे वियोगिनी | इस विरहारिन के कुंड रूप तेरे हृदय में 
मोतियों का हार-रूपी अनशन त्रती ( उपवास करनेवाला), 
सानो, प्रियतम के संग के सुख के लिये तपस्या कर रहा. है । 

(यहाँ 'सुख?रूपो गुण की फल रूप में उत्ेक्षा स्पष्ट ही है |) 

क्रिया-फलोत्पेक्षा; जेसे-- 


हालाहलकालानलकाकादरसंगति करोति विधुः । 
अभ्यसितुमिव तदीयां विद्यामद्यापि हरशिरसि ॥ 
आज दिन भी महादेवजी के शिर पर स्थित चंद्रमा, विष, 
प्रलयानल और साँपों की संगति, मानो, उनकी विद्या ( सार 
डालने ) का अभ्यास करने के लिये, कर रहा है । 
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4 यहा विरही के वाक्य में “भ्यास करने? रूपी क्रिया 


का फलरूप होना ( मूल में ) “तुमुन्‌ प्रयय द्वारा प्रतीत होता 
है ( र भाषा में के लिये! प्रत्यय द्वारा ) । 

: , इसी तरह लक्ष्य के अनुसार यथासंभव अन्य उदाहरण 
भी दिए जा सकते हैं । 

जाति आदि के कारण उपेक्षा के भेद 
निरर्थक है 
यहाँ जाति आदि भेदो के उदाहरण पसलंकारसबेस्वकार 

आदि प्राचीन विद्वानों के अनुरोध से दे दिए शए हैं । वस्तुतः 
ता इनके चमत्कार में कोई विलक्षणता नहों है, अतः इन उदा- 
हरणों की काई आवश्यकता नहीं। कारण, चमत्कार की 
विलक्षणता केवल हेतु, फल और स्वरुप- इन तीन भेदों में ही 
है। अर्थात वस्तुतः उत्पक्षा के, हेतृत्म क्षा, फलो 
त्प ज्ञा ओर स्वरूपोत्प्र क्षा ये हो तोन. भेद होने 
चाहिए , अन्य भेद निर्थक .हैं । 


गम्यासक्षा के उदाहरणों के विषय में 
पूवोदाहृत पद्यो में ही 'इबे/ आदि उत्पेक्षावाचक शब्द 
छोड़ दिए जायें ता प्रतीयमाना ( गम्या ) उत्ेक्षाए हो 
सकती हैं; क्योंकि वहाँ केवल अर्थ के बल पर अंतत 
डत्प्रेज्ा माननी पड़ती है। पर साथ ही इतना और समक 
खीजिए कि यहाँ प्रतीयमाना अथवा गम्या का अर्थ व्यंग्य 
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नहीं है। ऐसा भ्रम उचित नहों। कारण, प्रस्तुत में 
च्यंग्यात्प्रेक्षा का काई प्रसंग नहीं--यहाँ ता सामग्री के 
अबल होने के कारण अर्थतः प्राप्त उत्प्रेक्षा का वशन है । 
धमेस्वख्पोत्मेक्षा 
घर्सस्वरूपोत्मेक्षा, जैेसे-- 
निर्धि लावण्यानां तव खलु मुखं निर्मितवतो 
महामोहं मन्ये सरसिरुहसूनोरुपचितम्‌ । 
उपेक्ष्य त्वां यस्माद्विधुमयमकस्मादिह कृती 
कलाहीनं दीनं विकल इव राजानमतनेत्‌ ॥ 
सौंदय के निधिरूप तुम्हारा मुँह बना चुकने पर, मैं सम- 
रूता हूँ, ब्रह्मा को महामोह उमड़ आया । क्योंकि इसने. 
कुशल होते हुए भी, तुम्हारी उपेक्षा करके, कल्लाओं से हीन 
भर दीन चंद्रमा को, घबराए की तरह, राजा% बना द्या-- 
उसे सूक्त ही न पड़ा कि राजा बनाने के योग्य तुम हो 
अथवा चंद्रमा । | 
इस पद्य के पूर्वाध में ब्रह्मा” रूपी धर्मों में मोह?” रूपी 
धर्म की उत्प्रेक्षा की गई है। उस घर्म की सिद्धि के लिये, 
उत्तरार्धं में, उसके साथ रहनेवाले धर्मे के रूप में 'बिना विचारे 
करने? का ग्रहण किया गया हे। सारांश यह कि--इस 


# चंद्रमा का संस्कृत में 'राजा' भी एक नाम है, उसे लेकर यह 
उत्प्रेच्षा की गई हे । 
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ही औत ( ६१८) ड 
उत्रेक्ता का निमित्तम है 'बिना विचारे करना”, जा किः 
(साइ? के साथ रहनेवाला धर्म है 
निमित्त-पम के विषय में कुछ विचार | 

उत्प्रेक्षा में जब स्वरूप विषयी होता है तब- अर्थात्‌ जहाँ 
स्वरुपोत्पेत्ता होती है वहाँ, निमित्तरूप में आनेवाला धर्म, 
उपमा की हो तरह, बिंब-प्रतिबिंब-भाव आदि भेदों से युक्त, 
होता है। वह धर्म कहाँ उपात्त ( शब्द हारा वित ) और 
कहीं अनुपात्त ( र्थतः प्राप्त ) होता है । 

किंतु जहाँ हेतु और फल विषयी होते है वहाँ--अथांत्‌ 
हेतूत्मेत्ा और फलोस्रेत्ता में ता उसी घर्म के प्रति हेतु और 
फल का निरुपण होता है। अतः वह धर्म कटिपत होने पर 
भी ( स्वाभाविक भी हो सकता है), उत्प्रेक्षा के 'विषयः सें' 
रहनेवाले स्वाभाविक धर्म से अभिन्न माना जाता है और वही 
उत्प्रेक्षा का निमित्त हाता है। अतः वह धर्म उपात्त ही होता 
है, अनुपात्त कभी नहीं । अन्यथा हेतु और फल का अन्वयः 
होगा किसके साथ ९ 

सारांश यह कि- स्वरुपास्रेत्ता में निमित्त-धर्म उपात्तः 
और आनुपात्त दोनों रूपों में रह सकता है. पर हेतूत्प्रेच्ना और 
फल्लोस्प्रेक्ञा में उसका उपात्त होना अनिवार्य है. क्योंकि वहाँ 
हेतु और फल उसी धर्म के सिद्ध करने के लिये वर्णन किए 
जाते हे--उसके वर्णन के बिना हेतु और फल का वर्णन ही 
असंबद्ध दवा जाय । | 
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( ६१७) 
शाब्द बाध 
शाब्द वाध के विषय में मतभेद 
१ 


प्राचीनाँ का मत 


उत्प्रेक्षा के विषय में प्राचीनां ने और आधुनिको ने अनेक 
प्रकार के सिद्धांत स्थिर किए हैं। उनमें से प्राचीनों का 
सिद्धांत यों हे-- 

विषयी की विषय में उत्प्रेक्षा सववत्र ( चाहे विषय धर्मिरूप 
हो चाहे धर्मरूप ) अभेद संबंध से ही होती है, अन्य किसी 
संबंध से नहीं। इस बात को वे यां सिद्ध करते हैं कि-- 
'घर्सिस्वरूपात्मरेक्षाः के उदाहरण ''मुख मानो चंद्रमा है” इत्या- 
दिक में ता विषयी-चंद्रमा-का विषय--मुख---में अभेद 
स्पष्ट ही है। कारण, दो प्रातिपदिकार्थो का भेद-संबंघ द्वारा 
साज्षात्‌ अन्वय व्युत्पत्ति के विरुद्ध है। और यह उत्मेक्षा 
उपात्तविषया है; क्योंकि यहाँ विषय--मुख--शब्द द्वारा 
प्रतिपादित है। सो 'धर्मिस्वरूपोत्प्रेज्ञा? में तो अभेद संबंध से. 
उत्प्रेक्षा मानना निस्संदेह है ही । इसी तरह 


“अस्यां मुनीनामपि मोहमूहे सगुमेहान्‌ यत्‌ कुचशैलशीली । 
नानारदाहादि मखं श्रितारुव्यासा महाभारतसगयाग्य; |॥ 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


( ६२० ) 


दमयंती का वर्णन है । नल कहता हे--दमयंती के विषय 
में मैं मुनियों के भी मोह की तकना करता हुँ- मैं सोचता हूँ कि 
इसे देखकर उन्हें भी अवश्यमेव माह हो गया है। क्योंकि 
महान ( पूजनीय; वस्तुत बडा भारी “शगु! ) ( एक ऋषि, 
वस्तुत:--बिना किनारे का ढलाव, जिसे “मैंह भप? कहते हैं) - 
(इसके) कुचरूपी पहाड़ का सेवन कर रहा है । सुख 'नानारदा- 
ह्रादि? ( नारद को संतुष्ट न करे ऐसा नहीं, किंतु अवश्य संतुष्ट 
करनेवाला; वस्तुत:--अनेक दांतों के कारण आनंदजनक ) है | 
शौर 'महाभारतसगयोग्य? ( महाभारत बनाने की योग्यता 
रखनेवाला; वस्तुत:--'म हाभा:!-< महान्‌ कांतिवाला सोर 'रत- 
सगंयोग्यः = रति की सृष्टि के योग्य ) व्यास? ( कृष्ण ट्रैपायन; 
'वस्तुत:--विस्तार ) ने इसकी जाँघों का आश्रय ले रखा है |? 
इस 'नेषधकाव्य? के पद्य में जो 'धर्म-स्वरूपोत्प्रेत्ञा ( माह 
'को उत्प्रेक्षा ) है, उसमें भी मुनियो से संबंध रखनेवाले अन्य 
'किसी घर्म ( 'देखने? आदि ) रूपी विषय में .दमयंती-विधयक 
माह ( रूपी विषयो ) की अभेद संबंध से ही उत्मेक्षा है । रही 
यह बात कि--फिर यहाँ विषय ( देखने? आदि ) का वर्णन 
क्यों नहीं ? से इसका उत्तर यह है कि--यह उत्प्रेक्षा . 
'साध्यवसाना हे--यहाँ विषय विषयी के भ्रंत:प्रविष्ट हे, अतः 
ET महण न करना संगत हे--अर्थात्‌ ऐसा करने में कोई 
nt तन 
जाना? | 
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( ६२१ ) 
इसी तरह 
` “ल्लिम्पतीव तमोऽङ्गानि वषतीवाऽञ्जनं नभः। 

अंधकार, मानो, अंगों को ( काले रंग से पोत रहा हे; 
आकाश, माना, काजल बरस रहा हे |” 

इत्यादि किसी कवि के पद्य में, प्रथमांत कर्ता? ( अंधकारः 
अर आकाश ) में 'पोतना? और 'बरसन? रूपी क्रियाओं के 

कत्त त्व ( कर्ता हाने )! की उत्प्रेक्षा नहीँ है। कारण, वह 

( कत्त त्व) आख्यात ( तिंङ = लिम्पति? आदि में “ति 
आदि प्रत्यय ) के अर्थ ( आश्रय ) का विशेषण है; अत 
वाक्य का प्रधान अंश नहों, किंतु एक देश है। सो मुख्य, 
न होने के कारण यहाँ 'कत्त त्व’ रूपी धर्म की उत्प्रेक्षा नहीं; 
कही जा सकती । ओर न 'पोतने? आदि के कत्तो की अभेद: 
संबंध द्वारा ( अंधकार आदि में ) उत्प्रेक्षा ही कही जा सकती 
है. क्योंकि 'कत्ता? भी क्रिया# का विशेषण है, अतः प्रधान 
नहीं है। किंतु यहाँ, जिसका “अंधकार? कर्ता है ओर 
“ग्ग? कर्म हे उस 'पोतने! ( रूपी क्रिया ) को, तथा जिसका 
आकाश कत्ता है और काजल कर्म है उस 'बरसने? ( रूपी. 
क्रिया ) की उत्प्रेचता की जा रही है। उन दोनों उत्प्रच्तित. 
किए जानेवालों--अर्थात्‌ “पातने? और 'बरसने?-द्वारां,, 


% याद रखिए कि वेयाकरणों के मत से वाक्य भर में क्रिया ही 
प्रधान होती है और अन्य सव शब्दों के अथ उसके विशेषण होते हैं | 
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“जिसका अंधकार कर्ता है वहं व्याप्त होना? ( रूपो क्रिया ) 
जो इस उत्प्रेत्ञा का विषय है, निगोणे ( उदरस्थ ) कर लिया 
गया है, ग्रतः उस- व्याप्त  हाने--को यहाँ नहीं लिखा 
:गया। तात्पर्य यह कि झंधकार व्याप्त हो रहा है? इस 
वाक्य के स्थान पर कवि कह रहा है कि---अधकार, मानो, 
-इंगों को ( काले रंग से ) पोत . रहा है? और “आकाश, 
मानो, काजल बरस रहा है; अतः वास्तविक “व्याप्त होने! 
"का उठ्रेच्षा का विषय और 'पोतने? तथा बरसने' को विषयो 
माना जाना चाहिए और वह “व्याप्त होना? इन्हीं शब्दों से 
- सूचित हा जाता है, अतः उसे पथक्‌ नहीं लिखा गया है | 
अतएव ऐसे ऐसे स्थलों में यह ( उत्प्रेक्षा ) अनुपात्तविषया 
-कहलाती है। इस उत्पा का निमित्तः्थम है 'काले कर 
' डालना” आदि, सो भनुपात्त है ही। . 
( सारांश यह कि--प्राचीनो के हिसाब से धमोत्प्रेक्षा 
'भी अभेद संबंध से ही होती है और उसके विषय तथा 
` निमित्त घर्म हमेशा अनुपात्त ही रहते हैं। धर्म प्राय: दो 
प्रकार के होते हैं---गुणरूप और क्रियारूप; उनमें से गुणरूप 
' से की उत्प्रेक्षा का उदाहरण है उपर्युक्त 'नैषघ? का पद्य 
` झर क्रिय़ारूप धर्म की उत्प्रेक्षा का उदाहरण है “लिम्पतीव 
` तमोऽङ्गानि" ` ---? यह पद्म | ) 
` अतएव सम्मट भट्ट ने 
“सम्भावनमथोस्मेक्षा प्रकृतस्य समेन । 
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( ६२३ ) 


प्रस्तुत विषय की उसके सदृश के साथ संभावना को 
प्रत्ता कहते हे ।? 
यह लक्षण बनाकर “लिम्पतीव तमोङ्गानि'" `` ` `? इस 
उदाहरण के विषय में कहा हे कि--“व्यापनादिलेपनादि 
पतया संभावितम्‌ = अर्थात्‌ यहाँ “व्याप्त होने! आदि को 
“पातने? आदि के रूप में संभावना की गई हे ।!? 


इसी तरह 
“उन्मेषं यो मम न सहते जातिदेरी निशाया- 
मिन्दोरिन्दीवरदलहृशा तस्य सोन्द्यदपः | 
नीतः शान्तिं प्रसभमनया वक्त्रकान्त्येति हषा- 
कमा मन्ये ललिततनु ! ते पादयो; पद्मलक्ष्मी: ॥ 
नायक नायिका से कहता है--( पद्म समझता है कि) 
“ज्ञा रात्रि में सेरे विकास को सहन नहीं करता उस मेरे जन्म- 
'बैरी चंद्रमा का सुंदरता-संबंघी अभिमान, इस कमलदलनयनी 
( अपनी ) युख-कांति द्वारा, बलात्‌, शांत कर दिया ।' 
मानो, इस हषे के कारण, हे ललिततनु, पद्म की शोभा तेरे 
'पैरो में चिपट पड़ी हे ।? 
इत्यादिक प्राचीनो के पद्य में, जो हेतूत्परेक्षा है उसमें भी, 
“शोभा? रूपी विषय में केवल 'दष!रूपी हेतु की उत्प्रेक्षा नहीं 
की जा रही है, किंतु 'हष' जिसका हेतु है उस 'चिपटने? 
आदि विषयी की अभेद संबंध द्वारा, स्वाभाविक चिपटने' 
आदि विषय में, उत्प्रेत्ा की जा रही है---अथांत्‌ पद्म की 
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शोभा पैरों में स्वभावत: चिपटी ही हुई है, न कि हर्ष के 
कारण, उस स्वभावत: चिपटने में 'हषे के कारण चिपटने” 
( जो कि कल्पित है) की उत्प्रेज्ञा की जा रही है । 

-_ ज्ञा लोग ( स्वाभाविक चिपटनेरूपी ) कार्य को उत्प्रेक्षा 
का निमित्त मानते हैं, उनके विषय में प्राचीनों का कथन है 
कि--उन्हें भी यह अवश्य कहना पड़ेगा कि ( “हर्ष के कारण 
चिपटने का ) विषय ( पैरों ) में रहनेवाले उसके सजातीय 
( स्वाभाविक चिपटने? ) के साथ अभेद माना गया है। 
कारण, जब तक ये दोनों चिपटनेः एक नहीं माने जायँगे 
तब तक 'चिपटना' उत्प्रेक्षा का निमित्त कैसे बन सकता है? 
क्योंकि निमित्त बननेवाला धर्म विषय और विषयी दोनों में 
अभिन्न रूप से अवश्यमेव रहना चाहिए । अन्यथा हेतुरूपी 
विषयी के घमे के साथ रहनेवाले काये ( (चिपटने? ) के विषय 
( पैरों ) में -रहने के कारण उत्प्रेक्षा ही न हो सकेगी । 
अर्थात्‌ उन्हें भी स्वाभाविक चिपटने? को और 'हर्ष के कारश ' 
चिपटने? के अंत:प्रविष्ट माने बिना तो. गति है नहीं। अत: 
' जो कुछ हमने बताया है वही प्रक्रिया उचित है | 

इसी तरह - र र 
चोलस्य यद्गीतिपलायितस्य-भालत्वचं कण्टकिनो वनान्ताः । 
अद्यापि किवाऽनुभबिष्यतीति व्यपाटयन्‌ दरष्टमिवाऽक्षराशि॥ 
: राजा नृसिंहदेव का .वर्णन है--जिसके डर से. अगे हुए 

चोल-नरेश के ललाट की चमड़ो को, कँटोले घन-प्रदेशों ने, 
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अब भी “न जाने यह क्या अनुभव करेगा? इस कारण, मानो, 
( विधाता के ) अक्षर देखने के लिये, उघेड़ डाली । | 
इस किसी कवि के पद्य की फलोत्पेक्षा में, कॅटीले वन- 
प्रदेश रूपी विषय में न केवल 'ललाट की चमड़ी उघेड़ना? 
जिसका निमित्त है उस “विधाता के अक्षर देखने? की उत्प्रेक्षा 
की जा रही है, किंतु वह ( अक्षर देखना ) जिसका फल है 
उस ललाट की चमड़ी उधेड़ने! आदि विषयी की “काँटों द्वारा 
किए गए उधेड्ने? आदि विषय में अभेद संबंध द्वारा उत्प्रेक्षा 
की जा रही है। तात्पये यह कि--इस पद्य में 'कॅटीले वन- 
प्रदेश” उत्प्रेक्षा का विषय ओर “विधाता के अक्षर देखना? 
विषयी नहीं हैं, किंतु 'काँटों द्वारा किया गया डघेड़ना? विषय 
ओर “अक्षर देखना जिसका फल है वह ललाट की चमड़ी 
उधेड़ना? विषयी हे । 
सारांश यह कि--विषय में विषयी की उत्प्रेक्षा सर्वत्र 
( धर्मोत््रेज्ञाओं में और हेतूत्प्रेक्ता तथा फलात्मेक्षा में) अभेद 
संबंध से ही होती हे--यह हे प्राचीनां का सिद्धांत | 
र्‌ | 
प्राचीनों के सिद्धांत पर विचार 
इस सिद्धांत पर विचार किया जाता हे-- 
सवेत्र अभेद संबंध से ही उत्प्रेत्ञा हाती हे--इस नियम 
में कोई प्रमाण नहीं। कारण, लक्ष्यों (उत्मेक्षा के उदाहरणों) 


र्‌ ५० 
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में भेद-संबंध से भी उत्मेक्षा देखी जाती है; जैसे “अस्यां झुनी- 
नामपि मोहमूहे"? इत्यादि में माइ आदि को 'मुनिः ` 
आदि में उत्प्रेक्षा । यहाँ मुनि? और मिह? में अभेद संबंध 
थोड़े ही है ? 

झाप कहेंगे--( प्राचीनों के सिद्धांत में पहले ही लिखा 
जा चुका है कि) “वहाँ सुनियो से संबंध रखनेवाले किसी 
धर्म ( देखने आदि ) में मोह की, अभेद संबंध से, उत्प्रेत्ता हे, 
न कि 'सुनियों में मोह! की । हम कहेसे हैं--जब भेद से 
उत्रे्ता करने में काई बाधक नहीं है ता ऐसी कल्पना व्यर्थ . 
है। “अभेद संबंध से ही उत्प्रेचा होती है? यह नियम कुछ 
बेद-बेधित नहीं हे कि जिसके लिये ऐसा आग्रह किया जाय। 
लक्षणों का बनाना ता मनुष्य के अधीन है--वह जैसे लक्ष्य 
देखे वैसा लक्षण बना ले। यदि आपके लक्षण में केवल 
अभेद संबंध से ही उत्प्रेक्षा हाना लिखा है ते आप उस कमी 
को पूरा कर दीजिए। अपने बनाए लक्षण की अपूर्णता 
पर मरहम-पट्टी करने क लिये झूठी कल्पनाएँ करना उचित 
नहीं । यह ते हुई आपके पहले उदाहरण की बात । 

अब दूसरे उदाहरण ''लिम्पतीष तमों ऽगानि” को लीजिए | 
यहाँ भी अंधकार” आदि विषयों में “पातने” आदि के कत्त त्व 
की ही उत्रेच्ता होती हे--यही ( मानना ) उचित है। आप 
कहेंगे---कठ त्व’ तो अनुकूल चेष्टा ( व्यापार )'# का नाम है 


४ “फलव्यापारयोघांतुरा्रये तु तिङः स्मृताः?? (वेयाकरणभूषणम्‌) 
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र वह होता है धातु का अथे। और यह नियम है कि 
'घातु# का अथे प्रत्यय के अर्थ का विशेषण होता है और 
प्रत्यय का अथे प्रधानः । ऐसी दशा में अप्रधान रूप में आने- 
वाले “कट त्व? की उत्प्रेक्षा कैसे कही जा सकती है? हम 
कहते हें--वह ' अनुकूल चेष्टा रूपो कतृ त्व” हो प्रत्यय 
(तिङ्‌) का अर्थ है, और उसका प्रथमांत पद के साथ, जो 
कि वाक्य भर का विशेष्य हाता है, अन्वय हुआ करता है। 
अतः कुछ भी दोष नहो :। | 

_-(इस बात को थोड़े से विस्तार से समझ लेना अच्छा 
होगा । बात यह है कि--प्रत्येक क्रियापद से प्राय: तीन अर्था 
की प्रतीति होती है--फल्ष, व्यापार ( चेष्टा) और आश्रय । 
जैसे “लिंपवीब तसोंगानि = अंधकार अंगों को पातता है? इस 
वाक्य के क्रियापद 'लिंपति -पोतता है! को लें ते इसमें तीन 
बातें दिखाई देती हे--एक 'कांला हो जाना? ( जा पातने का 
फल है), दूसरी एक प्रकार की (कर्तां की) चेष्टा ( जिसे 
व्यापार कहते हैं ) और तीसरा 'पातनेवाले (कर्ता) के साथ 
डस चेष्टा का संबंध ( जा आश्रयता' रूप है; क्योंकि पोतने- 
वाला उस चेष्टा का आश्रय होता हे--वह चेष्टा उसके अंदर 
रहती है )। अतः “धकार अंगों का पातता है” का अथ 
हमारी समझ में यह आता है कि--'अंधकार ऐसी चेष्टा का 
आश्रय बन रहा है जो अंगा के काले हा जाने के अनुकूल हे! । 


# “प्रकृतिप्रत्ययौ सहाथ ब्रूतस्तयो: प्रत्ययाथे प्रकृत्यर्थो विशेषणम्‌? 
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पैयाकरणों के विचार से पूवोक्त तीन अर्था में. से दो अर्थ 
( "फल? ` झार उसके अनुकूल व्यापार? ) धातु ( संस्कृत में 
(लिप? और हिंदी में पोत?) के अर्थ हैं और “आश्रयता' 
प्रत्यय ( संस्कृत में 'तिः और हिंदी में “ता है? ) का अथे । 
अत; उनके हिसाब से “अनुकूल चेष्टा? या "कठ रव? ( क्योंकि 
यहाँ कठ त्व का अथे अनुकूल चेष्टा है) प्रत्यय के अथे 
“आश्रयता? का विशेषण हा जाता है ओर अतएव दह 'लिंपति = 
पातता है? पद के एक हिस्से ( लिप्‌ या 'पात' ) का श्रथे 
होने के कारण प्रधान रूप में उत्प्रेक्षित नहं! किया जा सकता | 
यह है प्राचीनों की शंका। इसका समाधान पंडितराज यां 
करते हैं कि--धातु के फल और व्यापार:ये दे अथे न सान 
कर केवल फल को धातु का अथे माना जाना चाहिए और 
अनुकूल चेष्टा ( व्यापार ) को प्रत्यय का अर्थ मानना 
चाहिए। रही 'आश्रयता सा वह किसी अंश का अर्थ नहीं, 
किंतु संसर्ग रूप है और जो कि 'अनुकूल चेष्टा? अथवा “कर तव” 
रूपी प्रत्यय के अर्थे को प्रथमांत पद ( अंधकार” आदि ) के 
साथ जोड़ देती है। . सारांश यह कि--इस तरह यहाँ 
'कठ्‌ त्व? ही क्रियापद का प्रधान अर्थ हो जाता है, वह एक 
देश का अर्थ नहीं रहता; अत: उसकी उत्प्रेक्षा हाने में कोई 
बाधा नहों |.  :-: 

` आप-कहेंगे--ऐसा मानने से “भावप्रधानमाख्यातम्‌” 
इस निरुक्त के. वाक्य:से विरोध होगा. क्योकि उसमें लिखा 
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है कि--'आख्यात ( तिडंत ) में व्यापार प्रधान होता है? 
ओर आपके हिसाब से प्रथसांत पद प्रधान हा गया। सा 
कुछ है नहीं। कारण, “आवप्रधानमाख्यातमू?' का अथ यों 
करिए कि--'ग्राख्यातः ( अर्थात्‌ 'तिड? प्रत्यय ) का प्रधान? 
( अर्थात्‌ वाच्य ) आब! (अर्थात्‌ व्यापार) हता हैं। 
आप कहेंगे--आपने प्रधान! शब्द का अथ वाच्य? कैसे कर 
लिया ? ते इसका उत्तर यह है कि ( निरुक्त में ही ) आगे 
के वाक्य “सत्त्वप्रधानानि नामानि = प्रातिपदिक द्रव्यवाची 
होते हैं” में प्रधान? शब्द का अथे वाच्य किया गया है. अतः 
यह कुछ हसारी नई कलपना नहों। जब आगे के वाक्च सें 
वैसा अर्थ है हीतो फिर हमने यहाँ वैसा अर्थ करके क्या 
अजथ कर दिसा ? 

आप कहेंगे--यदि धातु का अथ केवल फल साना जायं, 
व्यापार नहीं; ते सकर्मक और अकर्मक धातुओं का विभाग 
कैसे हा सकेगा ? कारण, जहाँ फल और व्यापार भिन्न भिन्न 
आधारें में रहते हों वहाँ धातु सकमेक होता है ओर जहाँ 
फल और व्यापार दोनों एक आधार में रहते हों वहाँ धातु 
अकर्मक इोता# है। व्यापार को प्रत्यय का अर्घ सानने 


२ इसका सार यह है कि---सकमक धातुओं के स्थल में फल का 
आश्रय कमं होता है; जैसे 'कुम्दार घड़ा बनाता है? यहाँ “बनाने? का 
फल भट्टी का फेलना” घड़े में रहता है ओर चेष्टा कुम्हार मं | और 
अकर्मक धातुओं के स्थल में फल और चेष्टा दोनों.कत्तां में ही रहते 
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पर यह विभागं कैसे बन सकेगा? इसका उत्तर यह है 
कि--घातु का अर्थ यद्यपि केवल फल है, तथापि उस फल 
के प्रत्यय के अर्थ ( व्यापार ) के साथ रहने अथवा भिन्न 
रहने द्वारा सकर्मक होने? और 'अकमक होने? का व्यवहार 
होता है। कहने का तात्पर्य यह कि--व्यापार चाहे धातु 
का अर्थ हो चाहे प्रत्यय का अथ; इस बात के साथ सकर्म- 
कता अकर्मकता का कोई संबंध नहों, किंतु उन दोनों के 
साथ रहने तथा भिन्न रहने के साथ है। अतः वे विभिन्न . 
भागों के अथ होने पर भी जब एक आधार सें रहते हों तब 
धातु का “भ्रकर्मक कहा जाता है ओर जब भिन्न भिन्न आधारें 
में रहते हैं तब 'सकर्मकः। सक्र्मकता श्र अकर्मकता के 
विभाग के लिये वे दोनों एक ही भाग (धातु) के अर्थ 
होने चाहिएँ --यह आवश्यक नहीं। अतः यह आपकी 
शंका व्यथ है | 

आप कहेंगे-प्रत्यय का अथ “व्यापार” और उसका 
_आश्रयता” संबंध से 'प्रथमांत? में अन्वय माना जाय तो 
आव ( अर्थात्‌ व्यापार ) अर्थ में जे कृतू-प्रत्यय ( "चन्‌? 


आदि ) होते हैं, उनका भी अर्थ “व्यापार” होने के कारण 


उनका भी “आश्रयता' संबंध से क्यों न अन्वय हो जाय ९ 
तात्पर्य यह कि छ ह [ह पाशि (नपि की तरह उसी अर्थ में लिम्पति? की तरह उसी अर्थ में 


हैं; जैसे “मैं नहाता हूँ? यहाँ चेश “गोता लगाना रादि? और फल 


६ नहानेवाले रहते 
सफाई आदि? एक ही नहानेवाले में रहते हैं । 
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अंधकारो लेपः? प्रयोग होने में क्या बाधा रही ? ता इसका 
उत्तर यह है कि--्प्रत्ययांत शब्द प्रातिपादिक होते हँ-- 
उनकी “ कृत्तद्धितसमासाश्च” ( १।२।४६ ) इस पाणिनि-तूत्र 
से प्रातिपदिक संज्ञा होती है; और यह नियम हे कि दो प्राति- 
पदिकाथाँ का भेद-संबंध ( अभेद्‌ के अतिरिक्त अन्य किसी 
संबंध ) द्वारा अन्वय हा नहीं सकता; अत; भाववाची कुदंतों 
का प्रथसांत के साथ 'आश्रयता” संबंध से अन्धय नहाँ होता । 

अब आपकी एक शंका ओर रह जाती है। आप 
कहेंगे “लः कसणि च आवे चाऽकर्मकेभ्यः?? ( ३।४।६४ ) 
इस सूत्र से तिडः -प्रत्ययों का “कर्ता” अर्थ में विधान है, और 
इस सूत्र में “कत्तरि कृत” ( ३।४।६७ ) सूत्र से 'कत्तरिः पद 
की अलुदृत्ति आती है। यदि यहाँ 'कत्त! शब्द का अर्थ 
'कत्तृ त्व ( व्यापार ) किया जाय तो फिर “कत्त रि कृत्‌? 
सूत्र में भी 'कत ? शब्द का अर्थ वही करना पड़ेगा; क्योंकि 
एक ही शब्द के दो सूत्रों में दो अर्थ तो किए नहीं जा सकते 
अर तब ङृत्‌-प्रत्यय ( प्वुलू, ठच आदि ) भी “कर्त्ता? अर्थ 
में न होकर “व्यापार अथे में होने लगेंगे। और वस्तुतः 
ऐसा होता नहीं, सो आपका सारा मंडान बिगड़ा जाता है । 
तो इसका उत्तर यह है कि--“कतंरि कृत्‌”? सूत्र में क्‌? 
शब्द का अथे 'व्यापार का आश्रय ( कत्ता ) ही है, अतएव 
तो “घञ? आदि प्रत्ययां का “व्यापार” अथे समभाने के लिये 
“भावे” ( ३।३।१८ ) सूत्र बनाना व्यर्थ नहो होता । और 
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“जो 'केवल व्यापार? अर्थ सानोगे -तो वह सूत्र व्यर्थ हो 


जायगा । सारांश यह कि--यदि “कत्तरि कृत्‌? सूत्र में कर्ता: 
शब्द का अधै व्यापार होता तो फिर “'धञ्म आदि प्रत्ययों के 
अर्थ के लिये “भावे” सूत्र क्यों बनाया जाता ? अत: उस 
सूत्र की व्यर्थता न हो इसलिये “कत्तरि कृत्‌” में “कत्त? शब्द 
का अर्थ 'कर्त्ता? माना जाता है; पर “लः कर्मणि च भावे 
चाकर्मकेभ्यः” इस सूत्र में ऐसी कोई अनुपपत्ति नहीं. अत 
“कत ? शब्द का 'कत्त॒ त्व? अर्थ मानने में कोई त्रड्चन नहीं | 
आप कहेगे-यह तो आपने बड़ी गड़बड़ मचाई । 
“कत्तरि कृत्‌? सूत्र में 'कत्त ? शब्द का अर्थ “र्ता माना जाता 
है ओर उसी सूत्र से लिये गये उसी शब्द का" थे "लः कर्मणि 
च भावे चाकसंकेभ्य?? सूत्र में माना जाता है व्यापार; यह 
आपका परस्पर-विरोधी कथन केसे बन सकता है? तो 
इसका उत्तर यह है कि व्याकरण शास्त्र में शब्द की अनु- 
वृत्ति भी कहां कहाँ मानी जाती है। शब्द वैसा का वैसा 
दूसरे सूत्र में जाता है-इसमें संदेह नहीं. पर दूसरे सूत्र में 
जाकर भी उस शब्द का वही अर्थ रहे, जा पहले सत्र में हो 
जह आवश्यक नहा। अतः “कत्तरि कृत्‌” इस सूत्र में 'कत्त? 
शब्द धर्सिवाचक ( व्यापाराय =कर्त्ता का. वाचकः) होने 
पर भी “ल: कर्मेणि'-``-`१. सुत्र में उसे धर्सवाचक ("केबल 


व्यापार - क्रच्च त्व का वाचक ) मानने में भी कुछ दोष नहीँ । 
यह तो हुई एक बात | ॒ 
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पर यदि शब्दानुबृत्ति में गौरव समझ आप कहें कि 
जहाँ तक शब्द-अथ दोनों की अनुबृत्ति हो सकती हो तंहाँ 
तक केवल शब्द की अलुबृत्ति मानना उचित नहीं । तो दूसरी 
बात यह है कि--भले ही 'फल” और “व्यापार? दोनों धातु 
के अथ और “आश्रय? तिङ्‌ ( प्रत्यय ) का अर्थ रहे। जैसा 
आप मानते हैं वही सही। सारांश यह कि 'तिङ_? का 
अथे “कर्ता? मानने में भी हमें काई आपत्ति नहीं। परंतु 
"देवदत्तः पचमानः= पकाता हुआ देवदत्त” इत्यादि की तरह 
“देवदत्त: पचति = देवदत्त पकाता हे” इत्यादि में भी तिङ के 
अर्थ “कर्त्ता? का प्रथमांत के अर्थ 'देवद्त्तः आदि में अभेद* 
संबंध .से विशेषण होना ही उचित है, न कि भेद-संबंध से 
घातु के अथ व्यापार में। तात्पर्ये यह कि--तिङ,? का 
अथ 'कत्तृ त्वः मानो या 'कर्त्ता, पर उसका विशेष्य प्रथसांत 
पद का अथ होना चाहिए, न कि वैयाकरणों के मत के 
अनुसार “व्यापार । क्योंकि ऐसा न मानने से, एक तो, 
सब मनुष्यों को जो उत्प्रेक्षा मे क्रियापद के अथ की विधेयता 
आर प्रथमांत पद के अर्थ की उद्द श्यता प्रतीत होती है उसका 
भंग होता है। किसी को भी व्यापारः की विधेयता 


क “कत्त? शब्द सामान्यवाची है और प्रथमांत पद होता है उसका 
७०० चे _ 
विशेषवाची; अतः उनका अभेद संबंध होना उचित है, जसे “बच? 
और “ग्राम” का | | 
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धर्म की उद्द श्यता ( विषय होने ) की स्वतः प्रतीति नहीं होती. 
क्योंकि इस तरह अध्यवसितों का उद्द श्य-विधेय होना अनु- 
भव-विरुद्ध है। दूसरे, जहाँ तक बन सके “प्रत्यय# के अर्थ 
में प्रकृति का अथ विशेषण होता है” इस नियम की भी अनु- 
कूलता रखना ही न्याय प्राप्त हे--गति होते हुए भी नियम 
का विरोध उचित नहीं । पर वैयाकरणों के सत में इस नियम 
का विरोध होता हे; क्योंकि वहाँ प्रकृति---धातु--का अर्थ 
“व्यापार? विशेष्य होता है और प्रत्यय--तिडः --का अर्थ 
'कर्ताः विशेषण । अतः “व्यापार? को विशेष्य मानना और 
अन्य सब अर्था को विशेषण यह सत ठीक अहा, किंतु प्रथ- 
मांत पद को विशेष्य मानना ही युक्ति-संगत है । 
रहा ' भावप्रधानमाख्यातम्‌?? इस पूर्वोक्त निरुक्त के वाक्य 
का विरोध | सो उसका अर्थ “धातु का अर्थ व्यापार होता 
है यह कर लेने से ( अर्थात्‌ पहले आख्यात पद का अर्थ 
ति्‌ किया था अब “धातु? कर लीजिए) कोई विरोध 
नहो रहता | | 
आप कहेंगे--ऐसा मानने से वैयाकरणो के मत का 
न होगा--यह भी ते एक दोष ही है। ते हम कहते 
हाड कोई दोष नहाँ। आलंकारिकों का सिद्धांत स्वतंत्र 
है, वे जो कुछ वैयाकरणों ने माना है वही माने यह कोई 
0000 ल MN 
$ “प्रकृतिपरत्ययो सहायं भूतस्तयोः प्रत्ययार्थस्य प्राधान्यम्‌ [” 
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बात नहीं। इस बात को हम आगे# और भी विस्तृत करेंगे 
आतः अब प्रस्तुत विषय की चर्चा करते 
इस तरह यह सिद्ध हुआ कि-_-“लिम्पतीव*-"'--)? 
इत्यादि तिडंत पदोंवाली उत्प्रेक्षा में चाहे ( तिङ का अर्थ 
कठ त्व? मानो ता ) भेद संबंध (आश्रयता”) से, चाहे (तिङ 
का अथे 'कर्चा मानो ता) अभेद संबंध से तिङ के अर्थ 
( कढ त्वः अथवा "कत्ता? ) की ही प्रथमांत पद के अर्थ ( अंघ- 
कार आदि) में उत्प्रेत़्ा की जा रही है, न कि अध्यवसित 
व्याप्त होने’ आदि में । तात्पर्य यह कि--यहाँ उत्प्रेक्षा का 
विषय अंधकार” अथवा “आकाश? है, न कि व्याप्त होना? | 
कारण, एक तो, “इव? के र्थ (संभावना) की ( वस्तुतः 
संभावना के विषयो 'क्रियापद के अर्थ? की ) विधेयता, जा कि 
यावन्मात्र मनुष्यों को प्रतीत हाती है, वैयाकरणों के मत से; 
नहीं बन पाती। क्योंकि उद्द श्य-विधेय-भाद क्रे लिये उद्देश्य 
ओर विधेय का प्रथक्‌ प्रथक्‌ पदों से प्रतिपादित हाना अनि- 
वाये है। दूसरे, यदि प्राचीनों के मतानुसार “पातने? में व्याप्त 
हाने का अध्यवसान मानकर उत्प्रेक्षा मानी जाय ते “तम 


का किया हुआ लेपन? इस वाक्य से, जिसमें कि उद्देश्य- 


# संभव है, पंडितराज आलंकारिकों के स्वतंत्र सिद्धांतों के विषय में 
काई अतिरिक्त प्रकरण लिखते, अतएव उन्दने इस विषय के विस्तृत 
करने की प्रतिज्ञा की है; पर दुर्भाग्य से उपलब्ध रसगंगाधर में वह भाव 
नहीं आ सका । 
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बाधक कोई पद नहीं, उस़रेचा की प्रतीति होने लगेगी; क्योंकि 
वैसा अध्यवसान तो यहाँ भी माना जा सकता है। | 
आप कहेंगे-आपक मत से भी उत्प्रेक्षा का निमित्त घरे 
सता दद (पातनार आदि ही | ओर वह रहता है केवल विषयी 
( पोतनेवाले आदि ) में। उसे जब तक विषय ( अंधकार 
आदि ) में रहनेवाले व्याप्त होने! आदि धर्म के साथ एक- 
रूप न माना जाय, तब तक वह निमित्त-रूप नहीं हे! सकता; 
क्योंकि निमित्तरूप होने के लिये उस धर्म का विषय-विषयो 
दोनों में रहना आवश्यक है । अतः “पातने” का “व्याप्त होने! 
के साथ अध्यवसान माने बिना ता आपका सी निर्वाह नहीं। 
फिर हमने यहाँ उत्प्रेक्षा के विषय और विषयी का अध्यवसान 
सान लिया ते क्या अपराध किया? ते हम कहते हैं 
महोदय | आप हमारी बात को लेकर अएना दोषमार्जन नही 
कर सकते। आप ता इस अध्यवसान के कारण उत्प्रेक्षा को 
अनुपात्तविषया भर अध्यवसानमूला कह रहे हैं और हम ते 
केवल निमित्त बनाने (अर्थात्‌ साधारण करने) के लिये “पोतने' 
द्वारा व्याप्त होने! को निगोणे मान रहे हैं। यदि आपके | 
विचार से निमित्त के अनुपात्त होने और अध्यवसान-मूलक 
होने मात्र से विषय का अनुपात्त होना और अलंकार का 
अध्यवसानमूलक हाना माना जाय ते 'मुख-चंद्र” आदि रूपक 
में भी विषय का अनुपात्त होना (क्यॉकि वहाँ भी निमित्त 
मे अनुपात्त है रौर आपके विचार से निमित्त = साधारण धर्म 
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का नाम ही विषय है ) मानिए और ' लोकान इति खल्लो 
विषस्‌ = खल रूपी जहर लोगों का मारता है” इत्यादि में भी 
रूपक का अध्यवसानमूलक मानिए; क्योंकि वहाँ भी खल्ल- 
संबंधी ' दुःख देने? आदि के साथ जहर-संबंधो 'मारने? आदि 
का अध्यवसान है। अतः निमित्त भाग के अध्यवसान को 
लेकर उत्प्रेक्षा में विषय का अनुपात्त हाना और अध्यवसान- 
सूलक होना मानना भ्रांति ही है। 

सारांश यह कि--ऐसा निमित्तभाग का अध्यवसान ता 
अन्य अलंकारो में भी रहता है; अत: उस भाग में ता अति- 
शयोक्ति ही है--वहाँ उत्प्रेक्षा हे ही नहीं। अतः यह सिद्ध 
हुआ कि-- प्राचीनों ने जिनको धममोत्प्रेत्ञा में विषय और 
विषयी माना है वे वस्तुतः विषय और विषयी में रहनेवाले 
धर्म हैं और एकरूप बनकर वे उत्प्रेक्षा के निमित्त बनते हें । ` 
उस भाग में अध्यवसानमूलक अतिशयोक्ति अलंकार है, उत्मेक्षा 
नहो । यह तो हुई धममोंत्प्रेत्ञा की बात । 

अब हेतूरप्रेक्ता का लीजिए । इसी तरह “उन्मेषं यो सम 
न सहते" ******* १? इस इेतूरप्रेक्षा के उदाहरण में भी “शाभा” 
उत्प्रेक्षा का विषय है ओर उसमें 'चिपटने के हेतु? रूप में 
“हु! (रूपी विषयी) की उत्प्रेक्ञा की जा रही है। इस 
उत्प्रेक्षा का निमित्त है 'पैरों के साथ शोभा के स्वाभाविक 
संबंध / चिपटने ) से अध्यवसित (अतपप्रविष्) ' हष के 
कारण चिपटना? | | न 
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हेतूत्मेत्ञा का एक उदाहरण भोर लीजिए-- 
सैषा स्थली यत्र विचिन्वता त्वां भ्रष्ठ मया नूपुरमेकमुर्व्यांम | 
अदृश्यत त्वच्चरणारविंदविश्लेषदुःखादिव बद्धमौनम्‌ ॥ 


रामचंद्र लंका से लोटते हुए सीता से कह रहे हैं-यह 
चह जगह है, जहाँ तुमे ढढ़ते हुए मैंने, पृथ्वी पर गिरा हुआ 
(तेरा ) एक नुपुर, देखा था, जो, मानो तेरे चरण-कमल के 


` वियोग के दुःख से मौन बाँधे हुए शा--एकदस चुप हो 


रहा था। | 
यहाँ भी मीन के हेतुरूप में नूपुर के अंदर वियोग के 
दुःख को उत्प्रेक्षा को जा रही है। अर्थात्‌ यहाँ उत्प्रेक्षा का 
ल है 'नुपुर? और “विषयी? है 'वियोग का दुःख” उसमें 
निश्चलता के कारण शब्द-रहित हेने? को उद्रस्थ किए हुए 
मौन! निमित्त है--भ्रर्थात्‌ 'दुःख के कारण चुप होने! और 
निश्चल्ञता के कारण न बजने? को एक मानकर उन्हें उत्प्रेक्षा 
का निमित्त माना गया है | कारण, इस तरह एक रूप माना 
'हुआ. मौन ही वियोग के दुःख के. साथ रहते हुए नपुर में 
रह सकता है। Bf 
यहाँ प्राचीनौं के हिसाब से यह समझना उचित नहीं 
ला निश्चलता के कारण शब्द-रहित होना? विषय है और 
उसमें “वियोग के दुःख के क 
के दुःख क कारण होनेवाले मौन? की, अभेद 
१ उस्रेच्चा की जा रही है। कारण एक तो उत्प्रेक्षा 
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सें इव? शब्द का अन्वय जिसके साथ हो उसी की उत्पेक्षा 
होती है--यह नियमसिद्ध बात है। दूसरे, जब विषय को 
निगीण सानते हें तो विषयी विधेय नहीं हो सकता. जो कि 
आअनुअव-विरुद्ध है । तीसरे, ऐसी स्थिति में अन्य किसी निमित्त 
को दू ढ़ना पड़ता हे, क्योंकि प्राचीनों के मत में ऐसे स्थलों 
पर निमित्त सदा अनुपात रहता है। यद्यपि यहाँ 'एक 
काल मे उत्पन्न हाना? आदि साधारण घर्म निमित्त है. तथापि 
वह चमत्कारी नहों। अत; जसे उपमा में ऐसे धर्मों को 
प्रयोजक नहीं माना जाता वैसे ही उत्प्रेक्षा में भी प्रयोजक 
नही माना जा सकता | 

यही बात फलात्मेक्षा में भी समझिए । . 

इस लेख से, द्रविडश्रेष्ठ ( अप्पयदीक्षित ) ने जो प्राचीनों 
के सत का अनुसरण करते हुए “अथवा हेतूत्मेक्षा, फलोख्रेच्ता 
ओर धमेस्वरूपात्मेक्षा के उदाहरणों में भी अभेद्‌-संबंध से ही 
उत्प्रेक्षा हाती है” यह लिखा है, सो भी परास्त हा जाता है। 


३ 
आधुनिकों का मत 


'अलंकार-सर्वस्व-कार ने, प्रथमतः, उत्मेक्षा का लक्षण 
यों कहा हे 

“विषय को अंतःप्रविष्ट कर लेने के कारण .विषयो के 
अभेद-चाध को अ्रध्यवसान” कहते हैं-अर्थात्‌ जहाँ केवल 
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विषयी का प्रतिपादन हो और विषय का उसके अंत:प्रिष्ट 
समझकर विषयी से अभिन्न समझ लिया गया हो वहां 
'अध्यवसान? होता है। वह अध्यवसान दो प्रकार का है... 
एक सिद्ध और दूसरा साध्य । उनमें से जहाँ अध्यवसान . 
की साध्यता प्रतीत होती हा--वह सिद्ध न हुआ हा, किंतु 
सिद्ध हो रहा प्रतीत होता हो--औषर व्यापार ( क्रिया) की 
प्रधानता, हा वहाँ उत्प्रेक्षा हाती है। इसका आर्थ यह है 
कि विषय के झंत:प्रविष्ट कर चुकने का नाम ( अध्यवसान 
का ) सिद्ध हो जाना है अर्थात्‌ जहाँ विषयवाचक शब्द पथक्‌ 
न हो वहाँ अध्यवसान 'सिद्ध हुआ” समझा जाता है, और 
विषय का अंतः प्रविष्ट करना ( अध्यवसान का ) “साध्य 
हाना? कहलाता है। जहाँ अध्यवसान सिद्ध हो गया हो 
` वहाँ विषय को उद्रस्थ किए हुए विषयी की प्रधानता 
होती है; जेसे अतिशयोक्तिः आदि में । और जहाँ अध्यव- 
सान सिद्ध हा रहा हा- अर्थात्‌ साध्य हो--वहाँ. विषय 
को उद्रस्थ करने की क्रिया की प्रधानता होती है-- 
अर्थात्‌ वहाँ विषय वाचक शब्द के पृथक्‌ हाने पर भी 
विषय विषयी में प्रविष्ट होता दिखाई देता है. ऐसी जगह 
उत्प्रेक्षा हाती है ।?? 

इस तरह, जिसके अंदर अभेद आया हुआ है ऐसा 
उत्पेक्षा का लक्षण बनाकर- अर्थात्‌ उत्प्रेक्षा केवल अभेद 
संबंध से ही होती है, यह मानकर, पीछे से, कहा है कि-- 
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“सैषा स्थली यत्र......” इस ( पूर्वोक्त ) पद्य में, नूपुर 
में रहनेवाले “मोनीपन? को हेतु बनाकर “दुःख” रूपी गुण 
की उत्प्रेक्षा की जा रही है। इस उत्प्रेक्षा का, नूपुर में 
रहनेवाले शब्द्रह्वित होने! से अभिन्न माना हुआ 'मानीपन? 
ही, निमित्त हे ।? | 

इसी तरह “जहाँ धर्म ही धर्मी में रहनेवाले के रूप में 
( उत्प्रेक्तित हा )” इत्यादि लिखकर 'धर्मात्म्रेक्षा! के प्रसंग में ` 
कहा है कि---“लिम्पतीव तमोङ्गानि’ इस जगह लेपन क्रिया 
के कत्त त्व की उत्प्रेक्षा है और उसमें “व्याप्त होना? . आदि 
निमित्त है।” 


४ 
आधुनिकों के मत पर विचार 

सो यह सब परस्पर विरोधो है। कारण, दुःख! गुण 
की उत्प्रेक्षा में जिसके गर्भ में अभेद हो ऐसा अध्यवसान नहों 
है ( अतः तुम्हारा लक्षण यहाँ कैसे घट सकेगा ?)। हाँ; 
'सौन? के अंश में अध्यवसान है. क्योंकि 'निश्‍चलता के कारण 
शब्द्‌-रहित होने? का 'मैनीपनः के अतः प्रविष्ट समझकर 
अभेद मान लिया गया है; पर वह सिद्ध अध्यवसान है, अत 
अतिशयोक्ति का ही विषय हो सकता हे, उत्प्रेक्षा का नहीं । 
शार आपके मत में मान” की उत्प्रेज्ञा के निमित्त रूप से 
उतप्रे्ता भी नहीं की गई हे । इसी तरह “ लिस्पतीद 
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तमोङ्गानि? इस जगह लेपन” रूपी अंश का अध्यवसान भी 
अतिशयोक्ति का ही विषय हे; क्योकि “व्याप्त होने के 
रूप में स्थित उसी “लेपन? को आपने 'कत्त त्व? की उत्प्रेज्ञा का 
निमित्त बताया है। अब जरा सोचिए कि--आप ही तो 
यह बाधक अड़ा रहे हैं कि--“यदि व्याप्त होने! आदि को. 
उत्प्रेक्षा का विषय मानागे ता निमित्त अन्य कोई ढू ढ़ना 
पड़ेगा--अतः व्याप्त होने’ को उत्प्रेक्षा का विषय मानना 
उचित नहीं।” और आप ही अपना पूर्वोक्त लक्षण यहाँ घटित 
कर रहे हे--यह 'क्या गड़बड़ हे ? सारांश यह कि-- 
“दु:ख? रूपी गुण की और 'कत्त॒ त्व? की उत्प्रेज्ञा में. ता अध्य- 
वसान या अभेद है नहों। अब यदि निसित्त भाग के अध्य- 
वसान को लेकर उत्प्रेक्षा मानो ते ऐसा अध्यवसान तो 
उपमादिक में भी विद्यमान है--फिर वहाँ भी उत्प्रेक्षा मान. 
लेनी पड़ेगी । : अतः यह सब असंबद्ध है । 

एक बात और लीजिए । यदि आप “अध्यवसानः होने 
पर ही उत्प्रेक्ञा मानते हैं ता हम आपसे पूछते हैं कि--“मुख 
मानो चंद्रमा है” इस उत्मेक्षा में अध्यवसान कहाँ है | 
क्योंकि यहाँ विषय ( मुख ) जीता-जागता सामने बैठा है-- 
वह जब तक विषयो के अंतर्गत न हो जाय तब तक अध्य- 
वसान कैसे माना जा सकता है ? आप कहँगे- जहाँ अध्य- 
वसान सिद्ध हो चुकता है वहाँ विषय विषयी के उदर में 
रहता हे; पर साध्य अध्यवसान में उसकी पृथक्‌ प्राप्ति होती 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


( ६४३ ) 


है। पर हम कहते हॅ--साध्य अध्यवसान में कुछ प्रमाण 
नहीं। यदि विषय के प्रथक्‌ रहते हुए भी अध्यवसान माना 
जाय ता रूपक आदि के अंदर भी अध्यवसान होने लगेगा -- 
इसमें क्या प्रमाण है कि उठ्रेत्ता में विषय के पृथक्‌ रहते हुए 
भरी अध्यवसान होता है और रूपक में नही । 

दूसरी बात यह है कि--लक्षणा के 'सारापा? और 
“साध्यवसाना? ये दो भेद हैं, अतः अध्यवसान भी एक प्रकार 
की लक्षणा हुई, पर उत्प्रेत्ञा के विधेय अंश में लक्षणा नहीं 
है। कारण, यहाँ अभेद आदि संसगाँ से आहाये-बेघ ही 
स्वीकार किया गया है--लक्षणा किसी ने नहाँ मानी । 
अतः अलंकारसर्वस्वकार का यह विमर्श अस्त-व्यस्त हो है। 
. सौ प्राचीनों और आधुनिकॉ--दोनों हो--की उक्तियाँ 
गंभीर विचार करने पर नहीं टिक सकतीं | 

हि 
सिद्धांत 

ऐसी दशा में हम कहते हे-- 

पूवोक्त उत्प्रेक्षा के भेदो में से “घस्युत्पेक्षा! का निष्कष 
ते प्राचीनों के मत पर विचार करते समय कर हो आए 
हँ- अर्थात्‌ “मुख माने चंद्रमा है” इत्यादि में ता अभेद 
संबंध से उत्प्रेक्षा हाती ही है--इस विषय में ते किसी का 
कुछ मतभेद हे नहां । 
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( ओर धमेत्प्रेक्षा के दे प्रकार के उदाहरणो में से 

गुणरूप धर्मे की उत्प्रेक्षा के उदाहरण “'अस्यां युनीनामपि 
मोहमूहे” आदि में भेद-संबंध से उत्प्रेक्षा स्पष्ट ही है-यह 
भी लिखा जा चुका है। रहा क्रियारूपो? धर्म की उत्रेच्ा 
'ल्लिम्पतीव तमोङ्गानि? आदि के विषय में सतभेद। उस 
विषय का बड़ा भारी शाख्राथ करके यह सिद्ध कर दिया गया 
है कि वहाँ भी प्रथमांत पद के अथ में, प्रकत क्रिया के 
कतृ त्व? की आश्रयता? संबंध से, 'कर्ता की अभेद संबंध से 
उत्प्रेत्ञा मानना ही उचित हे । ) 

हेतूत्पक्षा में पंचमी विभक्ति का ग्रथ “हेतु! होता है 
और प्रकृति ( जिस शब्द से पंचमी की गई हा उस ) के तथा 
प्रत्यय ( पंचमी ) के अर्थ का संबंध होता है. “मभेद? । यह 
एक पक्ष है। इस पक्ष में “वियोग के दुःख से” इस पद 
का अथ होता है “वियोग के दु:ख से अभिन्न हेतुः। इस 
अथ की '्रयोष्यता’ संबंध से उत्प्रेक्षा 'इव” आदि द्वारा 
समभझाई जाती है । 

दूसरे पक्ष के लोग पंचमी का अर्थ 'प्रयोज्यता? मानते हें! 
उनके हिसाब से प्रकृति के अर्थ और प्रत्यय के अर्थ का संबंध 
“होता है 'निरूपितता और उत्प्र'क्षा होती है 'आश्रयता' 
संबंध से । 

तात्पये यह कि--“मानो दुःख से मोनयुक्त” इस वाक्य 
का शाब्दबोध ( पहले मत के अनुसार ) 
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हेतु से सिद्ध की जानेवाली उत्प्रेत्ञा का विषय है |! 
यह होता है। और दूसरे मत के अनुसार 
'मै।नयुक्त ( पदार्थ) दुःख से निरूपित प्रयोज्यता के 
आश्रय (रूप) उत्प्रेक्षा का विषय है|” यह हाता है | 
दोनों ही पक्षों में पंचमी के अर्थ की ही उठ्मेक्षा होती है 
क्योंकि “इव? आदि के अर्थ का उसी के साथ अन्वय होता है| 
इस उत्प्र क्षा का निमित्त होता है. जिसकी उत्प्रक्षा की 
जा रही है उस ( अर्थात्‌ 'हेतु! ) के साथ रहनेवाला घर्म 
झर उसका हेतु के साथ वही संबंध होता है जो हेतु का 
उत्प्र क्षा के साथ होता है ( अर्थात्‌ पहले पक्ष में 'प्रयोज्यता! 
ओर दूसरे पक्ष में आश्रयता”) । यहाँ वह धर्म है अतिशयोक्ति 
द्वारा 'मान” से अभिन्नरूप में माना हुआ 'निश्चल्लता के कारण 
शब्दरहित होना? | ओऔर इस उत्प्र क्षा का विषय है 'मैन- 
युक्त पदाथे। इस तरह यहाँ प्रथमतः “दु:ख? रूपी हेतु द्वारा 
“सान” की उत्प्र क्षा की जाती है, ओर फिर 'मौन? के कारण 
'मौनयुक्तः के सिद्ध हाने की संभावना की जाती है । 
इस तरह यह सिद्ध हुआ कि--जिसका घर्म उत्प्रक्षा 
का प्रयोज्य हो ( उत्र क्षा द्वारा सिद्ध हाता हो ) ऐसे धर्मी में 
सभी जगह पंचमी के अथे का अन्वय धर्म के द्वारा ही होता 
है। तात्पये यह कि--जिस हेतृत्प्रक्ञा में धर्मी पदाथे का 
( जैसे 'मौनयुक्त' ) का वर्णन हो और हेतु द्वारा उसका घर्म 
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( जैसे “मौन? ) सिद्ध किया जाता हो वहाँ पंचमी के अथ 
( हेतु ) का धर्मी में स्वतंत्र रूप से नहीं, किंतु धर्म के द्वारा 

' अन्वय होता है। अर्थात्‌ हेतु का अन्वय धर्म में होता है 
झर धर्म का अन्वय धर्मी में। यह ते हुई जिसमें धर्मी 
विषयरूप हो उस हेतूत्प्र क्षा की बात | 

अब उस उत्प्र क्षा की बात सुनिए, जहाँ साक्षात्‌ धर्म हो 
किसी धर्म के साथ अभिन्न माना जाकर उत्प्र क्षा का विषय 
4: । वहाँ उस धर्म का अवच्छेदक धर्म निमित्तरूप हुआ 
रता है; जैसे “बिश्लेषदुःखादिव बद्धमौनम्‌” के स्थान पर 
-विश्लेषदुःखादिव  मौनमस्य अर्थात्‌ इसका मौन, मानो, 
वियोग के दु:ख से हे” यों बना दिया जाय ते “मौन? का 
अवच्छेदक धमे 'सौनत्व” उत्प्र क्षा का निमित्त होगा । 

यही बात 'हेतूत्प त्ता? में जहाँ पंचमी के स्थान पर 
'एतीया? विभक्ति आई हो, वहाँ तृतीया के अर्थ के विषय में 
भी समभो। सारांश यह कि वहाँ भी इसी तरह शान्द्‌- 
बोध हाता हे। | 

फलोत्म क्षा में ( संस्कृत में ) तुमुन्‌? प्रत्यय ( और 
हिंदी में “के लिये? ) आदि का अर्थ होता है “फल्न? । हेतू- 
स्प्र क्षा के प्रथम पक्ष की तरह प्रकृति ( जिस शब्द से “तुमुन्‌? 
आदि किए गए हें ) और प्रत्यय ( “तुमुन्‌? आदि ) के अर्थ 
( केल ) का अभेद? संबंध होता है। और इव? ( हिंदी में 
साने? ) आदि उत्प्र चावाचक शब्दों .के साथ फल का 
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अन्वय “साधनता? संबंध से होता है, अत: वहाँ उसी संबंध से. 
उत्प्र क्षा मानी जाती है। अर्थात्‌ फलोत्म क्षा सदा 'साध- 
नता? संबंध से होती हे। सारांश यह कि-_“वन प्रदेशों ने 
ललाट की चमड़ी को, मानो, अक्षर देखने के लिये उधेड़- 
डाला” इस वाक्य का 


शाब्द बेध---“अक्षर देखने से अभिन्न ( अर्थात्‌ अक्षर 
देखने रूपी ) फल की साधनरूप उत्प्रेक्षा का विषय हैं ललाट 
की चमड़ी उधेड़नेवाले वनप्रदेश? यह होता है। 


जिस अंश में फल की उत्प क्षा की जाती है वह अंश 
फलोतप्र क्षा का विषय होता हे । उस विषय के विशोषण रूप. 
में भासित होनेवाला धर्म फलोत्प्र क्षा का निमित्त होता है; 
जैसे उपर्युक्त फलोरप्र चा में 'वनप्रदेश? रूपी. विषय का विशे- 
षण “ललाट की चमड़ी का उधेड़ना? निमित्त है। 


फलोत्प्र क्षा में भी, हेतूत्म क्षा की तरह, धर्मी ओर धर्म 
दोनों विषय हा सकते हें । जहाँ विषय. घर्मो हा वहाँ विषयी 
के धर्म से अभिन्न समझा हुआ विषय का ( पूवोक्त) धमे 
निमित्त हाता है ।. जैसे प्रकृत उत्प्रेक्षा में 'वनप्रदेशः विषय 
है, वह धर्मी है, और विषयो है अक्षर देखना’ । “वनप्रदेश? 
का घर्म है 'ललाट की चमड़ी का साधारण ( बिना किसी फल 
के ).उधेड़ना और “अक्षर देखने का? धर्म है अक्षर देखना 
जिसका फल्न हो वह'"' '"'उधेड़ना?। यहाँ द्वितीय 'उघेडूने! 
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को प्रथम 'उधेड़ने? से अभिन्न मान लिया गया है और वह 
इस फलोत्मेक्षा का निमित्त है। 
शैर जहाँ फलोलेक्षा का विषय धर्म रूप हो वहाँ उस 
घर्म के विशेषण रूप में रहनेवाला अन्य धर्म--अर्थात्‌ अब- 
च्छेदक धर्म ( जैसा कि हेतूत्पेक्षा में समझा आए हैं )-- | 
निमित्त होता है । | 


विषय के प्रधान न होने पर शाब्दबाध 


इस तरह यह सिद्ध हुआ कि--जहाँ विषय समास 
अथवा प्रत्यय द्वारा गौण हा गया हो--अर्थात्‌ समासादि 
के कारण अन्य पद का अथवा प्रत्यय का अर्थ प्रधान हो 
झर विषयवाचक शब्द का अर्थ उनका एक देश बन गया 
हो, अतः हेतु ओर फल का विषय के साथ साक्षात अन्वय 
न हो सकता हो, वहाँ प्रधान को ही उत्प्रेक्षा का विषय माना 
जाना चाहिए। और “विषय? होने की योग्यता रखनेवाले 
विशेषण को द्वार मानकर 'प्रयोज्यता? और “प्रयोजकता! 
संबंधों से, क्रमशः, हेतु की और फल की उत्प्रेक्षा समफनी 
चाहिए । अर्थात्‌ जैसे उपयुक्त धर्मी-वाली हेतूत्मेक्षा में 
धरम के द्वारा हेतु का धर्मी रूपी विषय में अन्वय होता है, 
द 'ही यहाँ विषय होने की योग्यता रखनेवाले विशेषण द्वारा 
तु और फल का 'प्रधान-आअर्थ रूपी विषय में. अन्वय 
'होना चाहिए | | 
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यद्यपि विशेषण में भी, किसी न किसी तरह, हेतु और 
फल का अन्वय हो जाने से विशेषण का विषय होना उचित 
है; तथापि उत्मेक्षा में जो विषय के उद्देश्य होने और विषयी 
के विधेय होने की प्रतीति होती है, उसके अनुरोध से यह 
` साग स्वीकार करना पड़ा है, क्योंकि एक देश को उद्देश्य 
नहीं बनाया जा सकता। हाँ, यदि उद्द श्य-विधेय-भाव 
का अनुरोध न हो तो प्राचीनों का सिद्धांत ही सुंदर हो सकता 
है। पर, दुःख है कि एक ते अनुभव इस बात का विरोध 
करता है | दूसरे, प्राचीनों का सिद्धांत मानने पर हेतृत्परेक्षा 
के स्थल में विषयी से निगीणे ( अध्यवसित ) विषय में (जो 
वहाँ लिखा हो ) उस हेतुवाले कार्य के, ओर फलोत्प्रेक्षा के 
स्थत में उस (जो वहाँ लिखा हा) फलवाले कारण के, 
स्वरूप की ही उत्पेक्षा में पयेवसान होता है, हेतु और फल 
की उत्प्रेक्षा सें नहों। अर्थात प्राचीनों का सिद्धांत मानें ते 
हेतूत्प्रेक्षा और फलोत्मेक्षा को भी स्वरूपोस्रेत्ता ही कहा जा 
सकता है; क्योंकि उनके हिसाब से हेतु और फ़ल का तो 
उत्प्रेक्षा के साथ अन्वय हाता नहों। और इस तरह प्राचीनों 
का किया हुआ विभाग उड़ जा सकता है। अर्थात्‌ प्राचीनों 
के हिसाब से तीन प्रकार की उत्प्रेक्षा न रहकर केवल स्वरूपो- 
त्प्रेक्षा ही रह जाती है । 

यदि आप कहें कि--तीनों उत्प्रेज्ञाओं में स्वरूपतः कोई 
विशेषता न होने पर भी जिस उत्प्रेक्षा में. हेतु और फल 
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विशेषण रूप में न आए हाँ वह शुद्ध स्वरूपोत्परेच्षा कह- 
लाती ह झार जिसका हेतु विशेषण में आया हा वह हेतू- 
स्रे्ता तथा जिसका फल विशेषण रूप में आया हो वह 
फलोत्प्रेक्षा कहलाती है। तो यह भी ठीक नहों | कारण, 
ऐसी दशा में ॒ 


“तनयमनाकगवेषणलम्बीकृतजलधिजठरप्रविष्टहिम- 
गिरिुजायमानाया भगवत्या भागीरथ्याः सखी 


इस पूर्वोदाहृत स्वरूपोस्प्रेक्षा में “पुत्र मेनाक का हू हना” 
रूपी फल उत्प्रेक्षा किए जानेवाले पदार्थ ( “भुजा? ) की विशे- 
षण-कोटि में प्रविष्ट हा गया है, अतः यहाँ भी फलोत्प्रेक्षा 
होने लगेगो; क्योंकि जहाँ फल विशेषणरूप में आवे वहाँ 
आपके हिसाब से फल्ोस्प्रेत्ञा हानी चाहिए। आप कहेँगे-- 
वहाँ फल यद्यपि विशेषण है, तथापि उत्प्रेक्षा किए जानेवाले 
का साक्षात्‌ विशेषण नहीं, किंतु परंपरया है , अतः फलो स्प्रक्षा 
नहीं मानी जा सकती। तो हम कहते हैं कि--फल उलोचा 
किए जानेवाले पदार्थ का साक्षात्‌ ही विशेषण होना चाहिए, 
परंपरया नहीं, इस बात में कोई अनुकूल तर्क नहीं है. क्‍योंकि 
दोनों जगह अप्रधानता समान है। अतः प्राचीनों | ने इस 
विषय में धोखा खाया है। सत्य बात वही है जो हमने 
लिखी है । अच्छा ) अब इस घरेलू झगड़े का समाप्त करिए-- 
ससझदारो के लिये इतना पर्याप्त है | 
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कई उत्पेक्षाएँ हों तो वहाँ कौन उलेक्षा 
बतानी चाहिए ? 

उत्प्रेक्षित किए जानेवालों में भी ( अर्थात्‌ जहाँ अगरूप 
में अन्य उत्प्रेज्ञाएँ हों वहाँ भी जिस विषयी की उत्रेच्चा 
विधेयरूप में प्रतीत हा उसी की उत्प्रेक्षा बताना उचित हे | 
कारण, प्रधानता उसी उत्मेक्षा की होती है। सो “विश्लेष- 
दुःखादिव बद्धमानस्‌”” इस जगह नूपुर में रहनेवाले दु:खरूपी 
धर्म की उत्प्रेक्षा ( गम्या ) हाने पर भी उस उत्पेक्षा का 
निर्देश उचित नहीं--अर्थात्‌ इस वाक्य को “धर्मोत्मेज्षाः का 
उदाहरण नहीं कहा जा सकता । कारण, वह उत्प्रेक्षा अंग 
हाने के कारण अनुवाद्य है, विधेय नहीं । किंतु पंचमी के 
अथे की उत्प्रेक्षा ( हेतूत्मेक्षा ) का निर्देश उचित है; क्योंकि 
इव? शब्द से उसी का बोध होने. के कारण विधेय बही है। 

इसी तरह “चोलस्य यद्गीतिपल्ायितस्यः-`` ` ` 7 इस पद्य 
में भी “वनप्रदेश? में 'ललाट के अक्षर देखने? की उत्प्रेक्षा बताना 
भी उचित नहीं, किंतु “तुमुन? के अथे की उत्मेक्षा ( फलो- 
प्रेक्षा ) बताना ही उचित है; क्योंकि 'इव? शब्द का उसी 
के साथ योग हे । | 

इसी तरह “तनयमैनाक'' “” इत्यादि गद्य मे फलोत्मेक्षा . 
न बताई जानी चाहिए और न “कलिंदजानीरभरेऽघमझा: "`°? 
. इस पद्य में चंद्रमा के बच्चों की अभेदोत्पेक्षा अथवा उस 
उत्प्रेक्षा से उठाई गई अंधकार जिसका कत्ता हे अर वैर 
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जिसका हेतु है ऐसे निगलने के कम? को अभेदेपप्रे्ता | 
कारण वही पूर्वोक्त है । और "“कलिन्दजानीरभरेऽधमग्ना:” 
इस उदाहरण में भी शशिकिशार के अभेद संबंध से और 
तन्मूलक ध्वान्तकत्त क वैरहेतुक निगरण क्रिया के कर्म के 
तादात्म्य संसग से उप्र त्ता मानना भी उचित नहीं, क्योंकि 
ये विधेय नहीं । 


निमित्त धमे 


( उत्प्रेक्षा का निमित्तरूप ) धर्मे भी दा प्रकार का है 
एक स्वतः साधारण ( विषय विषयी दोनों में रहनेवाला, जिसे 
'अनुगामी? कहते हैं ), दूसरा साधारण बनाने के उपाय द्वारा 
असाधारण होने पर भी साधारण कर लिया गया । उनमें 
से स्वतः साधारण के विषय में तो कुछ कहना नहीं है। 
रहा साधारण बनाने का उपाय; सो वह कहां रूपक, कहाँ 
श्लेष, कहीं अपहू ति, कहीं बिंबप्रतिबिंबभाव, कहीं उपचार 
और कहीं अभेद का अध्यवसान ( एक धर्म के प्रतिपादक 
शब्द में अन्यधर्म को प्रविष्ट समझ लेना ) रूपो “अतिशय 
होता है। जेसे | 

नयनेन्द्न्दिरानन्दमन्दिरं मिलदिन्दिरम्‌ । 

₹दमिन्दीवर' मन्ये सुन्दराङ्ग ! तवाऽऽननम्‌ । 

है सुंदरांगि । नयनरूपी रों का आनंद-स्थान और 
शोभा से संयुक्त यह तेरा मुख, मानो, कमल है | | 
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यहाँ पूर्वाध में आया हुआ पहला धर्म औरों के आनंद 
का स्थान होना? रूपक ( 'नयनरूपी भोरे ) द्वारा विषय 
( सुख ) और विषयी ( कमल ) दोनों में साधारण कर 
दिया गया है। और दूसरा 'शोभा से संयुक्त होना? रूपी 
धर्म भिन्न-भिन्न प्रकार को शोभाओं ( क्योंकि मुख और कमल 
की शोभाएं” जुदे-जुदे प्रकार की हैं) का अभेद मानकर 
(अर्थात्‌ अतिशय? हारा) साधारण कर दिया गया है। 
निमित्त धमे केवल शब्दांत्सक भी हो सकता है. 
जैसे-- १ 
अङ्क्तान्यक्षसंघातेः सरोगाणि सदैव हि । 
शङ्क पङ्करुहाणीति शरीराणि शरीरिणाम ॥. 
सैं शंका करता हूँ कि--शरीरधारियों के शरीर कमल 
हैं। कारण, ये “अक्षसंघातों? ( इंद्रियसमूहों; अन्यत्र 
कमलगषट्टो के समूहों ) से चिह्नित हैं। और “सरोग? ( रोग- 
सहित; अन्यत्र--सरोवर सें रहनेवाले ) हैं । 
केवल शब्दात्मक धर्म उपात्त ही होता हे। और अथ- 
रूप धर्म तो अनुपात्त भी हो सकता है; जेसे--“द्विनेत्र इव 
वासंबः=( यह राजा ) सानो दो आँखबाला इंद्र ( है )? 
इत्यादि में “जगत्पति होना? आदि । 
आप कहेंगे--यहाँ दे आँखवाला हाना” रूपी उपात्त 
धर्म ही साधारण धर्म है-'जगत्पति होने? आदि उपरान्त के 
घर्म की कल्पना ठोक नहों; क्योंकि साधारण करने के लिए. 
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ही तो विषयी (इंद्र) में उस ( दो आँखोंवाला होने? आदि ) 
धर्मे का आरोप किया गया है। पर यह आपका कथन 
ठीक नहीं। कारण, उस धर्मे के साधारण कर देने पर भी. 
सुंदर न होने के कारण वह धर्म उत्प्रक्षा को नहीं उठाता, 
क्योंकि चमत्काररहित धर्म उत्प्र क्षा का निमित्त नहों हो 
सकता । आप कहेंगे--तब यह साधारण करना किस 
मज़ की दवा है तो हम कहते हे--वह तो “सहस्र आँख. 
वाला होने? रूपो उत्प्र क्षा के प्रतिबन्धक धम के हटाने के 
लिए है; जेसा कि पहले कहा ही जा चुका है । 

श्लेष द्वारा साधारण किया हुआ निसित्तधर्स, 


दृष्टि; संभृतमङ्गला बुधमयी देव | त्वदीया सभा 
_ कॉण्यस्याऽऽश्रयभूतमास्यमरुणाधारोऽघरः सुन्दर! । 
क्रोधस्तेशनिभूरनरपधिषण ! स्वान्तं तु सामास्पदं 
राजन्‌! नूनमनूनविक्रम ! भवान्‌ सबंग्रहालम्बनम्‌ ॥ 


राजा को स्तुति हे--हे देव ! आपकी दृष्टि 'मंगल' 

८ शम+ मंगल ग्रह ) से परिपूर्ण है, आपकी सभा 'बुधमयी' 
( अचुर विद्वानोंवाली + बुधप्रह-रूप ) है; आपका मुख “काव्य! 
सवे +शुक्रप्रह ) का आश्रय है. आपका सुंदर अधर 
हे “काही तका क है; आपका क्रोध 
ह) का स्थान है; 
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औंर हे महामते | आपका मन 'सोम? ( सांब =। शिव + | 
चद्रमह ) का निवास-स्थान है | ( अतः ) हे महापराक्रमी 
राजन्‌ ! आप, निश्चय ही, सब ग्रहों के झात्मम्बन हैं--एक 
भी ग्रह ऐसा नहीं जा आपसे संबंध न रखता हो । 

इस पद्य में “सब म्रहों के आलंबन? की ( राजा में अभेद 
संबंध से ) उत्प्रक्षा की जा रही है, उस आलंबन' के 
धमे हैं 'उन-उन ग्रहों से आश्रित अंगोंवाला हाना”, क्योंकि 
जिसके अंगों में ग्रह आश्रित हों बही वो 'प्रहों? का आलंबन 
कहा जा सकता है। वे धर्म “दृष्टि 'मंगल' से परिपूर्ण है? 
इत्यादि अनेक रूपों में आएं हैं, उनके विशेषण रूप में आए 
हुए वे वे ( अर्थात्‌ मंगल आदि ) ग्रह, उत्प्रेक्षा के विषय 
राजा” के घमे “शुभ से परिपूर्ण हाने? आदि के विशेषण बने 
हुए 'शुभः आदि धर्मों के साथ, श्लेष द्वारा अभिन्न बना 
दिए गए हँ । अर्थात यद्यपि 'मंगल ग्रह” का राजा के धर्म 
में किसी तरह प्रवेश नहीं हो सकता, तथापि 'मंगलः शब्द 
के दूसरे अथ “शुभ” का प्रवेश उसके धर्म में हो सकता है। 
सो “मंगल” शब्द में उन दोनों अर्था का श्लेष होने के कारण 
वे अथ अभिन्न बना दिए गए हैं। और उस अभिन्न बनाने 
द्वारा वैसे ( पूर्वोक्त ) धर्मों की साधारणता सिद्ध हो जाती है । 

अथवा जेसे-- 

विभाति यस्याँ ललितालकायां 
मनाहरा वेश्रवणस्य लक्ष्मी! । 
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कपोलपालि तव तन्वि ! मन्ये 
नरेन्द्रकन्ये ! दिशशुत्तराख्याम्‌ ॥ 

नायक नायिका से कहता है--हे कृशांगी राजकुमारी । 
'ललितालका? ( सुंदर अलकांबाली; अन्यत्र--सुंदर अलका 
पुरीवाली ) और जिस पर “वैश्रवण? ( निश्चित रूपेश कानों, 
अन्यत्र--कुबेर ) की मनोहर शोभा प्रकाशित हो रही है 
ऐसी तेरी कपाल-भित्ति का, में, “उत्तर नासवाली दिशा 
मानता हूँ | 

यहाँ भी विषय ( 'कपोलभित्ति? ) का धर्मे हे “सुंदर 
अलकोंवाली होना? आदि ओर विषयी ( “उत्तर दिशा? ) का 
धर्म है 'सुंदर अलकापुरीवाली होना? आदि | इन धर्मों के 
विशेषणरूप में 'अलक? ओर “अलका” तथा श्रवण? और 
'वेश्रवण? आए हैं। उनके श्लेष द्वारा अभिन्न हो जाने पर 
घर्मे की साधारणता हो गई | 

अथवा जेसे-- 


नासत्ययेगो वचनेषु, कीत्ता तथाउज्जुन!, कर्मणि चापि धर्मः । 
चित्त जगत्माणभवो यदास्ते वशंवदास्ते किसु पाणइपुत्राः । 

हे राजन्‌ ! आपके वचनों में जा 'नासत्ययोगः ( असत्य 
का योग नहों; अन्यत्र-अखिनीकुमारों = नकुल-सहदेव 
का संयोग ) है, कीत्ति में 'अज्जुन? (श्वेतता, अन्यतन्न---अजु न) 
है; कमे में 'घसे! ( पुण्य; अन्यत्र- युधिष्ठिर ) हे; और चित्त 
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में जगत्प्राण भव? ( परमेश्वर. अन्यत्न--भीस )..हे, सो 
क्या पांडव लोग आपके वशवत्ती हैं ? | 
यहा पांडव? विषय हें । उनमें 'राजा के वशवर्त्तीः 
की अभेद संबंध से उत्मेक्षा की गई है। यहाँ विषयी का 
धर्म है राजा के आश्रित होना? ब श्लेषद्वारा, विषयों 
(पांडवों) का और विषयी में रहनेवालों--असत्य के अभाव 
श्वेतगुण, पुण्य और परमेश्वर--का अभेद सिद्ध, कर दिए 

जाने से विषयों के साथ साधारण कर दिए गए हैं | 
अपहृुति द्वारा निमित्त धर्म का साधारण करना; जैसे-- 


स्तनान्तर्गतमाणिक्यवपुबंहिरुपागतम्‌ । . 

मनोज्नुरागि ते तन्वि ! मन्ये वळुभमीक्षते ॥ 

हे कृशांगि | स्तनों के मध्यवर्ती रक्तिमा-युक्त माणिक के 
रूप सं बाहर आया हुआ तेरा अचुरागी मन, मानो. प्रियतम 
को देख रहा है । | 

यहाँ “मन? में “प्रियतम के देखने? रूपी घम की उत्प्रेच्ा 
की ज्ञा रही है। इस उत्प्रेक्षा का निमित्त मन का अंदर से 
बाहर आना? अपेक्षित है, क्योंकि बाहर आए बिना 'देखना? 
नहीं बन सकता । 'बाहर आने! का अर्थ है (देह के) किसी 

% “जगत्पाण भव? का नागेश ने 'हनुमान! अथं भी किया है; 


पर परिडतराज का परमेश्वर अथ ही ञ्रमी्ट है। ग्रतएव आगे विवे- 
चन में उन्होंने “परमेश्वर? अथ हो लिखा है । 


र्‌ ४२८८. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


( ६९८ ) 


बाहरी हिस्से से संबंध? रूपी धम, जो केवल 'माशिक? से 
रहता है, सन में उस धर्म का संभव नहीं; अत; साणिक की 
'अपहू तिः द्वारा ( अर्थात्‌ माणिक का छिपाकर ) उस घर 
को “सन में रहनेवाला' बनाया गया है । 
बिंब-प्रतिबिंब-भाव (द्वारा धर्म का साधारण करना ) तो 
“।कलिन्द्जानीरभरेऽधमञ्ाः ` `` “**” इस पूर्टोक्त उदाहरण में 
लिखा ही जा चुका है । 
उपचार द्वारा धर्स का साधारण करना; जैसे-- 
माधुयपरमसीमा सारस्वतजलधिमथनसंशूता । 
पिबतामनल्पसुखदा बसुधायां नन्‌.सुधा कविता ॥ 
मधुरता को परम सीमा, सरस्वती-संबंधो ( साहित्यरूपी) 
समुद्र से उत्पन्न हुई ओर पीनेवालों को महान आनंददायिनी 
कविता, मानो, पृथ्वी पर अस्त है | 
यहाँ कविता में मुख्य (वाच्य) 'मधुरता? और “पीना” 
रूपी धर्म असंभव हैं; अत: “आस्वादन? और 'सुनने? रूपी 
कविता के धर्मों का उपचार ( लक्षणा ) द्वारा ( पूवोक्त ) मुख्य 
धर्मों के साथ साधारण कर दिया गया है। और लक्षणा 
लाक्षणिक अथ का मुख्य अथ से अभिन्न रूप में समझाया 
हि रत को अभिन्न माना गया है । 
साधारण करना; जैसे ळक न 08 ह हे 
;; जेसे पूर्वोक्त व्यागुजन्मधुकरपुंजमंजु- 
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गीताम्‌*""*“"” इस हेतूत्पेक्षा में । । वहाँ 'नीची शाखावाले? 
और “फुकी गरदनवाले? इन दोनों विषय-विषयियो का साधा- 
रण धर्मे “गरदन झुकाना' लिखा गया है। उसकी दोनों में 
साधारणता करने का उपाय शाखाओं के नीचे होने! और 
'गरदन खुकाने के अभेद का अध्यवसान ही है--यदि 
'गरदन छुक्राने शब्द से ये दोनों अथ न लिए जायें तो 
गरदन झुकाना' दोनों अ्रथा में किसी तरह साधारण नहा 
हो सकता। 

केवल यहां नहीं, किंतु जहाँ जहाँ हेतु और फल की 
उद्मेज्ञा की जाय वहाँ सब जगह, जिसके हेतु की अथवा फल 
की उस्रेक्षा की जाय वह पदार्थ, इसी तरह “साधारण बनाया 
जाकर निमित्त माना जाता है- वहाँ सर्वत्र अप्रकृत धर्म में 
प्रकृत धर्मे का अध्यवसान रहता है; यह बात बार बार 
समझा दी गई है। 


कहीं कहीं निमित्तधम नहीं रहता, किंतु उसका 
उठानेवाला धर्मे ही रहता हे । 


इसी तरह कहीं धर्म उपात्त होने पर भी, या ता विषय 
अर विषयी दोनों में साधारण न होने के कारण, या सुंदर 
न होने के कारण, स्वयं उत्प्रेत्ञा को साक्षात्‌ उठाने में यद्यपि 
असमर्थ होता है- अर्थात्‌ स्वयं निमित्त धर्म नहीं हदो सकता; 
तथापि उत्प्रेक्षा के उठाने में समर्थ किसी अन्य धर्म के उप- 
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स्थित करने में अनुकूलता करने के कारण उत्प्रेक्षा में उपयोगी 
हा जाता है। जैसे-- 


ब्रौरक्ननकालीमिजलदालीभिस्तथावत्रे | 
जगदखिलमपि यथाऽऽसीन्निलोचनवगसरगेमिव ॥ 


आकाश, काजल-सी काली मेघों की पंक्तियों से ऐसे घिर 
गया; जैसे, मानो, सारे संसार में नेत्रहीनां के थोकों की सृष्टि 


हुई हो । 


इस पूर्वोदाहृत पद्य में ययपि आकाश? का 'मेघ-पंक्ति से 
युक्त हाना? रूपी धर्म महण किया गया है, तथापि वह “जगत्‌ 
के नेत्रहीनों के थोकों की सृष्टि से युक्त हाने? की उत्प्रेक्षा में 
उपयुक्त नहीं है; क्योंकि 'मेघो की पंक्ति से युक्त होना? और 
नेत्रहीनों के थोकों की सृष्टि से युक्त होना? ये दोनों धर्म साथ 
साथ नहीं रहते; और जो धर्म उत्प्रेक्षा किए जानेवाले धर्म 
के साथ न रहता हो वह धर्मोत्प्रेत्ता का निमित्त हो नहीं 
सकता। तथापि 'सेघपंक्ति से युक्त होना? 'सघन अंधकार? 
को सिद्ध करता है और उसके द्वारा 'नेत्र-संबंधी सब प्रकार के 
ज्ञान से रहित होना? रूपो धर्म सिद्ध हो जाता है, जे कि 
इस उत्प्रेक्षा का निमित्त है। इस तरह परंपरया निमित्त 


५ 


रूपी धर्म उत्प्रेक्षा मे उपयोगी हा जाता है | 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


धम के उपस्थित करवा देने से 'सेघो को पंक्ति से युक्त होना! 


° 
SEI SSIS PO (VUES VEIT 


( ६६१ ) 
विषय का अपद्दव 


मा च 
विषय? का भी उपात्त का ता निरूपण हो ही चुका है. 
3 


क्योंकि अब तक के सभी उदाहरणों में विषय उपात्त ही आया 
है। पर कहाँ यह ( विषय ) अपह त ( अपहू ति अलंकार 
द्वारा छिपाया हुआ ) भी होता है, जेसे-- 


जगद्न्तरमशृतमयेरंशुभिरानन्द्यन्नयं नितराम्‌ | 
उदयति वद्नव्याजात्‌ किश्ु राजा हरिणशावनयनायाः॥ 
(अपनी) अस्तमय किरणों से जगत्‌ के मध्यभाग को 
अत्यंत झानंदित करता हुआ, यह क्या, सृगशावकनयनी के 
सुख के मिष से, चन्द्रमा उदय हो रहा है ? 
यहाँ 'सुख'रूपी उत्प्रक्षा का विषय, श्रपह् ति अलंकार 
द्वारा, छिपा दिया गया है और इस छिपाने का फल हे 'मुख 
में चंद्रमा के अभेद की संभावना का दृढ़ हो ज्ञाना? | अर्थात्‌ 
इस तरह लिखने से उत्प्रेत्ा और भी ढ़ हा जाती है । 


ह्वितीय भाग समाप्त 
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| परिशिष्ट नं ९ 
पारिभाषिक शब्दों के अर्थ 


उपक्रम 


प्रस्तुत अनुवाद म॑ संस्कृत के पारिभाषिक शब्द यथासंभव 
हिंदी में न आने देने का पूण अवधान रखा गया है। 
इतने पर भी कुछ नव्यन्याय के शब्द ऐसे हैं कि जिनके 
ससानाथेक शब्द, हिंदी तो क्या, शायद संसार की किसी भी 
प्रचलित भाषा में, बिना नवीन निर्माण के कदाचित्‌ ही प्राप्त 
हा सकें; ऐसे शब्द कहीं कहीं आए ही हैं। उन सब का 
अनुवाद ठेठ हिंदी में ता असंभव ही था, ओर यदि उनके 
समानाथक कुछ नए सरल शब्द तैयार किए भी जाते तो वे, 
संकेतज्ञान के अभाव तथा पर्याप्ताथ-निदशेक न होने के कारण, 
संस्कृत तथा हिंदी दोनों ही भाषाओं के अध्येताओं के लिये 
भ्रमजनक ही हो सकते थे। अत: इसकी अपेक्षा यही माग 
सरल समभा गया कि ऐसे शब्दों की एक सूची ग्रंथ के अंत 
में दे दी जाय ओर उनके पारिभाषिक अथे--जहाँ तक हो 
सके--सरल हिंदी में समझा दिए जायें। यद्यपि ऐसे पारि- 
भाषिक शब्दों में से कुछ के अथे जहाँ-तहाँ टिप्पणी अथवा 
न्रेकिट में भी दिए गए हैं, पर वे पर्याप्त और यथेष्ट सुविधाजनक 
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नहो हैं। कारण, किसी महाग्रंथ के एक प्रकरण में आए अथ 
को बिना किसी विशेष संकेत के पुन: ढुँढ निकालना आति 
कठिन काये है, झार यदि कोई संझेत कर भी दिया जाय ता 
सी अनेक शब्दों के अथाँ के लिये सिन्न भिन्न प्रष्ठों को बार 
बार उल्लटते रहना, पाठकों को अनुभव होने में घोर असु- 
विधाजनक होता है, और बार बार एक शब्द के विस्तृत अर्थ 
क्रो दुहराते रहना ्रसुचित प्रपंचमात्र होता, आतः वैसे शब्दों 
~ € मः सूः ९ न्रे 
की एक वणक्रम-सूची तैयार कर ली गई है और यथाशक्य 
इदाहरणादि सहित उनके सरल अर्थ नीचे लिखे जा रहे हैं-.. 
१--खतिव्याप्लि--किसी व्यक्ति अथवा वस्तु के लक्षण 
का उसके अतिरिक्त किसी अन्य व्यक्ति अथवा वस्तु में चला 
जाना अतिव्याप्ति कहलाता है; जैसे गाय? का लक्षण 'सोंग. 
` वाला बनाया जाय ते इस लक्षण की भैंस आदि अन्य पशुओं 
में अतिव्याप्ति होगो | | 
२-अध्यवसान--उपमान (विषयी) उपसेय (विषय) 
र किसी एक मात्र को लिखकर अन्य का उसके साथ 
सान > 
क भेद अध्यवसान कहलाता है; जैसे 
Et छतो पर चंद्रमाओं की पंक्तियाँ सुशोभित हो रही 
९ दे चेद्रभारूपी उपमान के साथ कासिनियो के मुखें का 
अभेद मान लिया गया है। | 
गो -णित वस्तु में किसी वस्तु का संबंध 
बताया जाय वह अलुयोगो कहलाता है; 
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जैसे “रास श्याम का लड़का दै”, “कामिनी का मुख चंद्रमा 
के समान हे? इन वाक्यों में क्रमश: राम और मुख अनु- 
योगी हुए । 

४--प्रन्ययानुपपत्ति-जिस वस्तु के न होने के 
कारण अन्य वस्तु का होना असंभव हो जाय वहाँ अन्यथा- 
जुपपत्ति मानी जाती है; जेसे शब्द से अर्थ के ज्ञान में अन्यथा- 
नुपपत्ति के द्वारा संकेत ज्ञान? का हेतु माना जाता है. क्योंकि 
शब्द अथ दोनों के प्रत्यक्ष हो जाने पर भी --भ्र्थात्‌ कानों 
से शब्द सुन लें ओर चीज सामने पड़ी रहे तब भी--बिना 
'संकतज्ञान' के अर्थावबाध असंभव है, जैसा कि संस्कृत या 
अगरेजी न जाननेवाले के सामने संस्कृत या अँगरेजी में कहने 
प्र होता है। 

५--अवच्छेदक--जे धर्म न न्यून में रहे न अधिक 
में उसे अवच्छेदक कहते हैं; 'जेसे घट में घटत्व'। क्योंकि 
संसार का कोई घड़ा ऐसा नहीं जिसमें यह धर्म न रहता 
हो और न यह धर्म घड़े के अतिरिक्त किसी वस्तु में ही 

हता है । 

ई--अव्या प्लि- अधूरे लक्षण में अव्याप्ति दोष समका 
जाता है; जैसे गाय का लक्षण 'कपिलापन?; यह लक्षण अधूरा 
है, क्योंकि सभी गाये कपिला नहीं होतो । 

७-शसंगति- प्रमाण के अभाव में किसी बात का 
ठोक ठीक न जमना असंगति कहलाती है; जेसे “प्रथिवी 
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चपटी है? यह बात असंगत है, क्योंकि इसमें पुर:स्फूर्तिक 
दृष्टि के अतिरिक्त कोई प्रमाण नहीं । 

८--असंभव--जिस चीज का लक्षण बनावें उस चीज 
में उस लक्षण का सर्वथा न रहना असंभव? दोष कहलाता 
है, जैसे गाय का लक्षण 'एक खुरवाली हाना'। यह लक्षण 
असंभव दोष से ग्रस्त है. क्योंकि काई भी गाय एक खुरवालो 
नहों होती । 

&--खात्साग्रय- जहाँ स्वयं उस वस्तु के समभ 
लिए जाने पर ही वह वस्तु समझी जा सके वहाँ “आत्मा- 
श्रय’ दोष होता है, जेसे कोई बालक पूछे कि 'नकशे में काशी 
कहाँ है १? और उसका उत्तर दिया जाय कि 'जहाँ बनारस 
दै, यहाँ आत्माश्रय दोष होगा, क्योंकि जा बनारस है वही 
काशी है, अतएव जब तक काशी का स्थान नहीं जान लेगा, 
तव तक बनारस का भी नहीं जान सकता | 

१०--आरोप--जिसमें जो धर्म नहों है उसको. उस 
धर्म से युक्त बताना आरोप कहलाता है जैसे “सुखचंद्रर, यहाँ 
सुख के चंद्रत्व थम से युक्त न हाने पर भी उसे चंद्र ( चंद्रत्व 
धर्म से युक्त ) बताया जा रहा है । यहाँ इतना ओर याद 
ना तय हि साहित्य को परिभाषा के अनुसार जहाँ 

दाना शब्द लिखे हो वहाँ आर 
जाता है और जहाँ एक को वल | कलर का भव्य 
( understood ) समभा जाय वहाँ अध्यवसान होता है । 
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११--आहायज्ञान--बाधित जानते हुए भी कल्पित 
ज्ञान का आहायेज्ञान कहते हैं, जेसे 'मुख को चंद्रमा कहना? 
अथवा आग के लिये यह कहना कि अगर आग ठंडो हो 
जाय?। क्योंकि यहाँ प्रत्येक वक्ता यह जानते हुए भी कि, 
न ते सुख चंद्रमा हा सकता है, न आग ठंडी हो सकती 
है, इन बातों का मान लेता हे | 

१२-उपसान-जिसक साथ किसी की तुलना को 
जाय डसे उपसान कहते हैं, जेसे मुख की चंद्रमा के साथ 
तुलनां की जाय तो चंद्रमा उपमान होगा । 

१३---उपसेय--जिसकी तुलना की जाय वह उपमेय 
हाता है; जेसे उपयुक्त उदाहरण में मुख । 

१४- गारव- किसी भी बात के मात्रा से अधिक बढ़ 
जाने में गौरव दोष माना जाता है; जैसे जातिवाचक “गो! 
आदि पढें का जाति में संकेत न मानकर व्यक्तियों में माना 
जाय ते गौरव दोष होगा, क्योंकि व्यक्ति अनंत हैं, अतः अनंत 
बार अनंत संकेत मानने पड्गे । 

१५-धर्स--जो स्वतंत्र न रहकर केवल दूसरे के 
आश्रित ही रहे वह “र्म? कहलाता है, जैसे जाति, गुण, 
क्रिया आदि । 

१६--निर्विकदपक ज्ञान-- किसी भी वस्तु को हस 
तभी ठोक ठोक समझ सकते हैं, जब उस चीज के विशेष धर्म 
( जाति आदि ) को अच्छी तरह समझ लें; जैसे अंधेरे में 
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सनुष्य है अथवा खंभा--इस बात का हम तभी कह सकते 
हैं जब उस चीज में मनुष्यपन अथवा खंभापन का हमको 
पहले ज्ञान हो जाय। इस तरह यह सिद्ध होता है कि द्भ 
किसी भी व्यक्ति या वस्तु का ठोक ठोक तभी जान सकते हें 
जब व्यक्ति अथवा वस्तु और विशेष धर्मे ( मलुष्यपन आदि ) 
दोनों का ज्ञान हो। इस पूरे ज्ञान को सविकल्पक ज्ञान 
कहते हैं। इस तरह यह सिद्ध हुआ कि किसी भी वस्तु 
अथवा व्यक्ति का ज्ञान तो बिना विशेष धर्म के हो सहां 
सकता, किंतु सविकंल्पक ज्ञान के पूर्व जो विशेष धर्म (सलु- 
ष्यत्व आदि) का ज्ञान होता है वह निविकल्पक होता है, 
क्योंकि विशेष धर्म पर भी विशेष धर्म मानकर यदि उसे भीः 
सविकल्पक ज्ञान माना जाय ते अनवस्था हो जायगी | 

१७--प्रकार--किसी विशिष्ट ( विशेषण सहित ) वस्तु 
के विशेषण रूप में ज्ञात होनेवाले धर्म को प्रकार कहते हे 
जैसे “घट! उस वस्तु का नाम है जिसमें घटत्वरूपी विशेष 
धर्मे रहता है, अतः घट शब्द का अर्थ होता है 'घटत्व घर्म से 
युक्त वस्तु? | यहाँ 'घटत्व' धर्म प्रकार कहलावेगा और 'घटः 
पदाथ विशेष्य। मोटे तौर से यह समझना चाहिए कि 
विशेषण को प्रकार कहते हैं । 

१८--मकृति--शब्द का वह मूल भाग जिससे कोई 
भी प्रत्यय किया जाता है प्रकृति कहलाता है, जेसे 'जयपुरीयः 
शब्द में 'जयपुर” प्रकृति है ओर 'इय' प्रत्यय । 
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१८-अतियोागी--जिस वस्तु का अभाव, संबंध अथवा 
सादृश्य बताया जाय वह वस्तु प्रतियोगी कहलाती है; जैसे 
'कामिनी का मुख चंद्रमा के समान हे? यहाँ चंद्रमा का 
सादृश्य कामिनी के मुख में बताया गया है, अतः चंद्रमा प्रति- 
योगी हुआ । यह अनुयोगी का बिलकुल उलटा है | 

२०--प्रातिषदिक--बिना विभक्ति या ( हिंदी की 
कारक दृष्टि से) केवल नाम को प्रातिपदिक कहते हैं, जेसे 
“राम? | 

२१-लाचव--किसी बात को बहुत न बढ़ाना पड़े 
ओर थोड़े ही में काम हा जाय ते वहाँ लाघव गुण होता है. 
जैसे 'साहश्यः का अतिरिक्त पदार्थ न मानकर समानधर्म रूप 
मान लेने में। यह गौरव" दोष का बिलकुल उलटा हे । 

२२--विषय--संदभ में तुलना आदि के लिये प्रस्तुत 
वस्तु को विषय कहते हैं, जेसे उपमेय । 

२३--विवयो--जिस अप्रस्तुत वस्तु को प्रस्तुत वस्तु के 
साथ तुलना आदि के लिये उपस्थित किया जाय उसे विषयी 
कहते हैं, जेसे उपमान । 

२४--व्यभिचार--अभीष्ट भाग से अन्यत्र भी चले 
जानेवाले हेतु आदि में व्यभिचार दोष होता है, जैसे इस 
घर में आग है. क्योंकि इस घर का हमको पूरा पता है?। 
यहाँ क्‍योंकि हमको इस घर का पूरा पता है? इस हेतु में 
व्यभिचार दोष है। कारण, पूरा पता तो आपको घर का 
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ही नहीं किंतु ओर कई चीजों का भी है, तो क्या उन सब 


चीजों में भी ग्राग होनी चाहिए । 

२५--व्यापार--किसी चीज से पैदा होकर उससे पैदा 
होनेवाली चीज को पैदा करनेवाले को व्यापार कहते हैं 
जैसे लकड़ी के काटने में 'कुल्हाड़े और लकड़ी का संयोगः, 
क्योंकि बह कुलहाड़े से पैदा हाता है और “लकड़ी के काटने? 
को पैदा करता है, बिना लकड़ो से मिले कुल्हाड़ा लकड़ी को 
काट नहीं सकता । 

२६-सविकल्पक ज्ञान-देखिए ( नं० १६ ) निर्वि- 
कल्पक ज्ञान । 

२७--संसग --एक पद के अर्थ से दूसरे पद के अर्थ के 
संबंध को शाब्द बोध में संसग कहते हैं, जेसे 'पंडित रामचंद्र! 
इन पदों में पंडित आर रामचंद्र इन दोनों पदों के अर्थो का 
अभेद संसग है, क्योंकि जो पंडित है वही रामचंद्र है और 
जो रामचंद्र हे वही पंडित है । 

२८--सासान्य लक्षणाप्रत्यासत्षि---सविकल्पक 
ज्ञान के लक्षण (नं० २६ और १६) में यह बात अच्छी तरह 
समभा दी गई है कि--बिना किसी विशेष धर्म के किसी भी 
. पसु काज्ञान नहीं हाता बह विशेष धर्म “त्व! प्रत्यय के 
| 0 ग ली है, जेसे गाय में 'गोत्वः | इस धमे को 

( जाति? ) कहते हैं। हमें एक गौ के 

_ देखने पर जो अन्य गौओ का ज्ञान हा जाता हे--हमारे ज्ञान 
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के अंदर अन्य सभी गो प्रत्यक्ष रूप में ग्रा जाती हैं--यह 
प्रत्यक्ष ज्ञान उपयुक्त सामान्य? के द्वारा अथवा उस 
'सासान्य’ के ज्ञान द्वारा हाता है। इस तरह उस अलौ- 
किक प्रत्यक्ष करवा देनेवाले सामान्य अथवा ऐसे सामान्य के _ 
ज्ञान को “सामान्य लक्षणाप्रत्यासत्ति? कहते हैं । 
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